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नंग्न निवेदन 


भाईजी शी हेंल मान मेल दे, य्युक्चरके लेख यह एक 
सुन्दर चयन आपकी सेवा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 
लेख समय-समयपर “कल्याण” में प्रकाशित हुए है । इस 
संग्रह चिभिन्न आध्यात्मिक विपयोके साथ-साथ अतिशय 
उपादेय ठोस सामग्रीका समावेश हुआ है। 


व्यक्तिके जीवनका प्रभाव सर्वोपरि होता द्वै ओर वह 
अमोघ होता है। श्रीभाईजी अध्यात्म-लाधनकी उस परंमोच्च 
स्थितिर्म पहुँच गये थे, जहाँ पहुँचे हुए व्यक्तिके जीवनसे 
जगतका। परमार्थकः पथपर बढ़ते हुए जिल्लाख॒ओं एवं 
साधकोंका महल होता है । हमारा विश्वास है कि जो 
व्यक्ति इन लेखोंको मननपुर्वेक पढ़ेंगे एवं अपने जीवनमें 
उनकी बातोंकों उतारनेक्ा प्रयत्न करंगे,; उनको परमार्थपथमे 
निश्चय द्वी विशेष सफलता प्राप्त द्ोगी । 


- भैकाक्षक 
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श्रीहरिं 


मानव-जीवनका लक्ष्य 


मानव-जीवनका लक्ष्--भगव्ापि 


मगवानने कहा है---“माया बड़ी दुस्तर है | इस मायासे कोई 
भी सहजमें पार नहीं हो सकता, परंतु मेरे शरणापन्न व्यक्ति इस 
मायासे तर जाते हैं ७ भगवानके अतिरिक्ति जो कुछ भी दै--- 
असत्‌ है, माया है और उसको जीवनसे निकाछना है | भगवान के 
झरणापन्न होनेपर जीवनमेंसे यह मिथ्यापन निकक सकता है। 
मानव-जीवनमें यही एकमात्र करनेयोग्य काये है | मानव-जीवनका 
यही एकमात्र कतेव्य और उद्देश्य है । 


घनकी प्राप्ति चाहनेवाढा मनुष्य जैसे खाभाविक ही क्षुद्र-सी 
भी घनहानिके प्रत्येक प्रसंगपते बचता है ओर छाभका प्रत्येक 
काय करता है; वद्द ऐसा इसीडिये करता है कि पैसेके रहने और 
मिलनेमें अपना छाम मानता है ओर जानेमें या न रहतनेमें हानि; 
इसी प्रकार भमगवान्‌का भजन करनेवाढा पुदप मजन होनेमें छाभ तथा 
न होनेमें हाति मानता है | इसलिये वह खाभाविक द्वी वही करता 
है जिससे भजन बनता ओर बढ़ता है, वह ऐसा कार्य कभी नहीं 
करता, जिससे भजन नहीं बनता या घट जाता है । 
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हम सभी आत्यन्तिक सुख चाहते हैं । ऐसा सुख चाहते हैं 
जो अनन्त हो, परंतु मोहबश चाहते वहाँसे हैं, जहाँ सुख है नहीं। 
अथवा उससे, जो सुखका बहुत बड़ा खाँग तो बनाये हुए है, पर दै 
दुःखसे प्रणं। जहरसे भरी हुई मिठाई मीठी छगती है निस्संदेह, पर 
वह मारनेवाली ही होती है। जहरका ज्ञान न होनेसे या ज्ञान द्वोनेपर 
भी खादके छोमसे लोग उसे खा लेते हैं| मीठी है तो क्या; 
उसका घातक प्रभाव तो होगा ही । भोग-जगत्‌ भी ठीक ऐसा 
ही है। इसीलिये भगवानने इन्द्रिय-भोगोंको भोगकालमें अमृतके: 
समान ओर परिणाममे विषके सद्ृश मारनेवाला बताया है | 
“'यक्तद्र्रे ईम्तोपमम्‌ ।? “परिण[े विषमिव *“*”। भगवानने तो 
इस भोग-जगत्‌को 'अछुखम्‌» डुःखालूयम! और “हुःखयोनयः? 
कहा दै । अर्थात्‌ यह जगत्‌ सुखरहित है, अनित्य है. और 
वखालय, विद्यालय, औषधाल्यकी तरह 'दुःखोका आलय? है और 
८ुःखोनिः--दढुःखोंकी उत्पत्तिका स्थान है | इस खुख-रहित, 
दुःखाब्य तथा दुःखोंके क्षेत्र-जगत्से सुख-प्राप्तेती आशा करके, 
केवल आशा ही नहीं, आस्था रखकर, हम उसके लिये रात-दिन 
प्रयत्नशील रहते हैं । यह हमारा बड़ा भारी मोह दै | यह आशा, 
यह आस्था, यह कल्पना वैसे ही मिथ्या है, जेसे जहरको मिटानेके 
लिये जहरका प्रयोग, अन्धकारको निकालनेके लिये दीपकका बुझा 
टेना। तेलकी आशासे बाढूको कितना ही पेरा जाय, बाछू काजछ- 
सी महीन होकर उड़ सकती है, पर तेल नहीं पिलेगा । इसीडिये 
नहीं मिलेगा कि उसमें तेल है ही नहीं | जो चीज जहाँ नहीं है, 
वहाँसे उस वस्तुको ग्राप्ति नहीं हो सकती । खुखरहित भोग-जगतसे 
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सुखकी प्राप्ति असम्भव है । दु'खालय और दुःखयोनि जगत्से 
सुखकी आशा ही क्षज्ञान दै--मोहान्धकार है | 


जगतमे ;खुख-प्राप्तिकी दुराशामें जीव सतत जगत्‌का चिन्तन 
करता है और भपने अंदर अनवरत गंदा कूड़ा मरता चला जाता 
है | मनुष्यकी अन्तरात्मा जछती रहती है। जागतिक ऐश्वयसे' 
परिप्रण, सुख-सुविधाओसे सम्पन्न धनी-मानी छोग भी जल्ते हैं, 
उच्च राज्याधिकारी और उद्धट विद्वान भी जछते हैं, शान्तिकी बात 
करनेवाले उपदेशक और तकशील दाशनिक भी निरन्तर जल्ते हैं। 
बड़ी शान्तिके स्थानपर या अत्यन्त शीतप्रधान देशमे अथवा बिजली- 
के द्वारा ठडे किये कमरेमें वेठे रहनेपर भी सदा जलते रहते हैं | 
वह आग बाहर नहीं भीतर है, जो हमेशा जछाती रहती है | 
वाहरके किसी साधनसे भीतरकी आग शान्त नहीं हो सकती । 
भीतरकी इस आगको श्रीतुल्सीठासजीने 'याचकता' कहा है । 
विषयोके मनोरथकी आगसे--इस “कामज्वरःसे सभी सतप्त दें । 
- बाहरी चीजोको बदलने या मिटाने-हटानेसे क्या होगा * जो चीज 
जला रही है, उसीको जला देना चाहिये। इस याचकताको---भोग- 
कामनाकी भगवानने गीतामें “ज्वएका नाम दिया है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अज्लुनसे कहा--- 
निराशीनिमेमी भूत्वः युध्यख विगतज्वरः। 
(गीता ३ | ३० ) 
ध्युद्ध करो, परंतु तीन वस्तुअंसे छूटकर । राज्य तथा भोगो- 
की आशा छोड़कर, देह तथा देह-सम्बन्धी सारी ममता छोड़कर 
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और कामनाके ज्वरकों उतारकर ।' कामना रहेगी तो अंदएही- 
अंदर ज्वर बढ़ेंगा । 

इसीलिये गोखामीजीने कद्ा--“जगतमें किसीसे याचना मत 
करो; मॉगना ही हो तो भगवान्‌ श्रीरामसे मॉँगो और श्रीरामको ही 
माँगो । भगवान को मॉगनेका अर्थ ही दै--भगवानकी प्राप्ति । सारी 
शान्ति---सारा सुख भगवानमें ही है; अन्यत्र कहीं है ही नहीं । 
'इसीलिये भगवानसे भगवान्‌की द्वी याचना करो-- 

जग जॉसिय फोउ न जाँचिय जो जिय जॉँचिय जानकि जानहि रे । 
जेहि जाॉचत जॉचकता नरि जाय जो जारत जोर जह्दानद्दि रे ॥ 

भोगोकी कामना और कामनाकी सिद्धिसे सुखकी ग्राप्ति--यह 
अखता है | यह कमी सम्भव नहीं | भगवानकी ऋपासे ही 
शरणागति या ज्ञानकी ग्राति होगी | तभी दुःखका नाश और खुख- 
की प्राप्ति होगी | भोग-कामनाकी अग्नि ग्रचण्ड है। विषयोंके 
सेवनसे, बहुत-से भोगोसे इसकी शान्ति नहीं होती | अग्निर्मे जितना 
ही इंधन-घ्ृत पड़ेगा, उतनी ही अग्नि भभकेगी । इसीडिये भगवान्‌- 
ने इस “'कामना?को 'मभहाशन! कहा--इसका पेट कमी भरता 
छी नहीं | 

बुझे न काम अगिनि चुलसी फहुँ विषय भोग बहु घी तें । 

अशान्तिसे कभी शान्ति मिल नहीं सकती । चाहे कोई खीकार 
करे या न करे, भोगोंसे छुख मिछ नहीं सकता, भले, थोडी देरके 
लिये कोई उसे भूछसे सुख मान ले। श्रमबशात्‌ सुखके भवन 
भगवानूको भूडकर छोग भोगोका ही रात-दिन चिन्तन करते हैं । 
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मोग-सम्बन्धी बातें छुनते-कहतेमनन करते हैं और उसी हे 
अपने अंदर भरते चले जाते 


इससे छूटनेके लिये शासन बडी सु, सदर युक्तिस्बतायी है। 
जो बीत गया, उसपर कोई अधिकार नहीं। 'वतमान? साधकके 
द्वाथमें है। मनहूपी गोदाममें अबतक जो कूड़ा भरा गया, सो भरा 
गया | अब उसमें अभीसे भगवद्भावोंकोी, भगवश्प्रीति-उत्पादक शुभ 
कर्मोंकी भरते जायें !? झ्ुुभ कर्मोंकी तीत्र खुवास कूडेकी दुगन्धको 
दबा देगी और अपनी सुवास फैला देगी। 

बतमानको सुधार छ तो भविष्य अपने-आप सुधरेगा और 
भूतकालका मय भी मिठजायगा । हम जो कुछ भी अच्छा-बुरा कम 
करते हैं, उसकी स्कुरणा पइले मनर्मे होती है । स्फुरणा 
संस्कारोसे होती है और उन संस्कारोंसे होती दै जो वरतमानके 
नये करमोंके होते हैं । जेसे गोदाममेंसे माल निकालना हो तो पहले 
चह निकलता है जो सबसे ऊपर या सबसे आगे नया भरा हुआ 
है; इसी प्रकार वतमानमें झ्वुम कम करनेपर शुभ संस्कार होगे, 
झ्ञुभ संस्कारोंसे शुभ स्फुरणा होगी, शुभ स्फुरणासे फिर छझ्ञुम कम 
होंगे --इस प्रकार शुभका एक चक्र वन जायगा। शुभ तथा 
सुन्दर भावोका साम्राज्य हो जायगा; जो सारे पिछले अशुभ 
संस्कार्रोकी दबा लेगा या पीछे ठेल देगा । जिस गोदामर्मे 
अवतक छलहसुन-प्याज भरा गया, उसमें अब करस्तूरी, कपर भरना 
आरम्म कर दे । गंदी वस्तुको नवीन सुवासित वस्तु पूर्णतः आच्छादित 
कर लेगी । मनमें पहले उठनेत्राली गंदी स्कुरणाएँ तथा संस्कार 
शान्‍्त हो जायेंगे। और यदि कहीं जुम कर्मोका परिमाण बढ़ 
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गया और उनमें निष्काममाव आ गया एवं ज्ञानानि प्रकट हो 
ग्यी--कपूर अत्यधिक मात्रामें इकट्ठा हो गया और कहीं दिया- 
सलाई छूग गयी तो गोदामके नीचे तथा पीछेके भले-बुरे, केसर, 
लहसुन॒ आदि सभी पदाय--शुभ-अशुभ सभी कम दग्ध हो 
जायेंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( गीता 9७ । 5७छर्मे ) कहा है--- 

शानाग्तिः सर्वकमोणि भस्ससात्‌ कुझते तथा। 

'ज्ञानामिके प्रज्वलित होते ही सारे शुभ-अछुम कम भस्म 
हो जाते हैं! अतः सावकको वतंमानमें अत्यन्त तत्परताके साथ 
तुरंत भगवत्‌-साधनामें छग जाना चाहिये । 

जागतिक राग-द्वेषकी चर्चा, मोगोक्की बातचीत मल है---विप 
है | जहॉतक हो सके, अपनी ओोरसे इसकी अनावश्यक्न चर्च ही 
नहीं करनी चाहिये । बोलना अपने अधीन है, सुनना अपने अर्ध/न 
नहीं | दूसरे जो बोलें, उसे सुनना ही पहता द्वै | परंतु यदि मन 
अन्यत्र छगा रहे, तो श्रवण भी नहीं होगा, सुनकर भी अनछुना 
रहेगा | अतः वतमानमें अपनी सारी इन्द्रियोंकी भगवानमें समर्पित 
कर दे । इत्तमें सावधानीकी आवश्यकता है। साधनाका अर्थ 
सावधानी है । गिरनेसे आदमी बचना रहे | निरन्तर उठनेकी चेष्टा 
करता रहे--- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 

( गीता ६ | ५ ) 

आत्माको कभी गिराने नहीं | जहाँ भगदच्चर्चा हो, वहद्दों मन 
लगाकर छुनना चाहिये और जह्दों जगच्चर्चा हो, वहाँ सुनना बंद कर 
दे | कवि ठाकुरने ठीक द्वी कहा है--- 
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कानन दूसरो नाम सुने नहिं एकट्टि रंग रेंगो यह डोरो । 
घोखेहु दूसरो नाम कढ़े रसना सुख डारि दृछाहल बोरो ॥ 
ठाकुर भीतिकी रीति यही इम सपनेहु टेक तजे नहिं भोरो । 
बावरि वे जेंखियाँ जरि जायें जो सॉँवरो छोड़ि निहारति गोरो ॥ 


दुष्मुह्े जदरर-भरे घडेके समान जगतके बाहरी गोरेपनको 
जो आँखें देखती हैं, उनका तो जल जाना ही उचित है । श्रीगोखामी 
तुल्सीदासजी महाराजने प्रतिज्ञा कर ली---कानसे दूसरी बात 
सुनूँगा नहीं और जीमसे दूसरी बात करूँगा नद्दीं। ऑखोंको दूसरी 
चीज देखनेसे रोक दूँगा और मेरा सिर वहीं नमित होगा, जहाँ 
भगवान्‌ दिखलायी देंगे -- 
खबननि और फ्था नहिं सुनिद्दीं रसना और न गइहों। 
रोकिहों मेन विलोकत ओऔरहिं सीस ईस ही नइहों ॥ 
इसे आइश मानकर जहॉतक बने, संत्तारकी उतनी ही 
बात सुननी चाहिये, जितनी आवश्यक हो | क्षन्य बातोको 
न छुने, न कहे और न उसमें रुचि ले। परापवादसे, परनिन्दा 
एवं परस्तुतिसे बचना चाहिये | भागवत-माह्दात्म्पर्मे आया है 
अम्येषु दोषगुणचिन्तनमाशु सुकत्वा “। 
दूसरोके गुण-चिन्तन करनेसे आसक्ति होगी और दोषचिन्तन 
करनेसे देष होगा । ये दोनो द्वी जगतमें बन्धनकारक हैं | अतः गुण 
और दोष दोनोका ही चिन्तन न किया जाय | यदि न रहा जाय 
तो दूसरेके गुण देखे और अपने दोष देखे । जिसे दूसरेके दोप 
तथा अपने गुण दिखलायी नहीं देते, वह माग्यवान्‌ व्यक्ति है और 
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जिसे दिखछायी देते हैं वह मन्दभागी है। वढ़ मन्दभागी दूसरेके 
दोषोंकी देखकर अपनेमें दोषोका द्वी संग्रह करता है। 


दम जो कुछ देखते-छुनते, कहते, सूँघते, स्पश करते तथा 
विचार करते हैं, वह्दी हमारे मनमें निवास करता है | यदि मनमें 
भगवानको बच्साना है तो मगवानकों हद्वी देखना-सुनना- 
समझना चाहिये | जैसा द्वमारा मन है, वेसा द्वी हमारा खरूप है। 
श्रद्धामयो5यं पुरुषों यो यच्छुद्धः ख एवं सः। 
( गीता १७१ ३ ) 
मनके तामसी होनेसे हमारा खरूप तामसी होगा ओर तामप्ठी 
व्यक्तिकी गति नीची द्ोती है-- 
धशधो गचछन्ति चतामसाः ।! 
जो लोग साधना करना चाहते हैं भोर अपना कल्याण चाहते 
हैं, उनके लिये समझदारीकी बात यही है कि वे भोग-जगतसे यथा- 
साध्य बचें--जगवकी व्यथ चर्चासे ब्चें| साध्कोंके लिये तो 
ए प्र ७. 
परदोष-दशन और परदोप--चन्तन बहुत बड़ा विष्न हैं। साधकको 
अपने दोप-दशनसे ही अवकाश नहीं मिलना चाहिये--- 
बुरा जो देखन मे गया चुरा न पाया कोय | 
जो तन देखा आपना खुझ-ला छुरा न कोय॥ 
श्रीनारायणखामीने ठीक कहा दै--- 


के कि रे ० 

तेरे भाव जो कर भलौ बुरो संसार। 
पे 

नारायण तू. चेंठ कर अपनो भत्रन चुहार ॥ 
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अपने घरमें झाड़ू छगाओ । गंदी झाड़ू लेकर दूसरेका मकान 
साफ करने जाओगे तो वहाँ मी गंदगी ही फेलाओगे; सफाई तो 
कट्ठोंसे करोंगे ? अपना हृदय पहले साफ ऐना चाहिये। 

हृदयवी खच्छताकी कसौटी वया द्वै--मनमें शान्ति, प्रसन्‍नता, 
त्याग, बेराग्य, सोम्यता, अहिंसा, सत्य, प्रेम, इन्द्रिय-निग्रह, सरलता, 
समता, निरमिमानिता, नम्नता, भगवानके प्रति चित्तकी चत्तिका 
प्रवाह, संसारमें उपरति तथा देवी-सम्पत्तिके अन्यान्य सदृगु्णोका 
होना । वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ दै, जिसके जीवनमें संसार भगवानके 
रूपके अतिरिक्त आता नहीं और जरूरत पइनेपर कठ्नितासे लाना 
पड़ता है । वह देखता है कि जगत्‌ तो है नहों । गीताका असछी 
मम भगवानने बताया कि जगत वास्तवमें केब5 भगबानसे पूर्ण 
है--धवाखुदेवः सर्चमिति ।! यह जगत्‌ जो दीख रहा है, ऐसा यह 
प्राप्त नहीं होता, क्ष्योंकि ऐसा है नहीं । 

घिनेमा देखते समय पर्दपर सारा ससार दिखायी देता है, पर 
पकड़नेपर हाथमें नहीं आता । इसी प्रकार यह संसार जो दीखता है, 
वह दीखता भर है--मिलता नहीं--- 

'प्त॒ तथा उपलब्यते ।? 

इसीलिये कि यह मायाह्ता राज्य है। अज्ञानकी कर्पना 
है। इसमें मनको फंसा लेना मूखता है. | पढा या बेपढा,. 
जो भी फंसता है, वह मख हो है। अपठित म््खता करता है 
परंतु उसमें श्रद्धाके सहज जाग जानेकी सम्भावना है| अत 
वह राहपर आ सकता है। किंतु शिक्षित मर्ख तो प्रायः बचन्नसखे 
ह्वोता है । शिक्षितकी मति विगइनेपर वह अछुर हो जाता है|. 
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खाक्षरा? का उल्टा 'राक्षसाः होता है। भोगासक्त साक्षरके 
जीवनमें पैशाचिकताका ताण्डव नृत्य होता रहता है । छाखों नर- 
नारियोंको एक हद्वी साथ जला देनेवाले बरमोके आविष्कारक विज्ञानवेत्ता 
विद्वान ऐसे ही अम्लुर-मानव हैं | पिछले दिनों चीनमें अपने ही मतके 
'एक विपक्षीकरी छाशकों छोग भूनकर खा गये |! यही राक्षसत्व है | 


यह निश्चित वात है कि जहाँ पापमें गोख-बुद्धि होती 
है--पापकी सराहना होती हे, वहोँ पाप बढता है | जिसके पास 
पैसा आ गया, वह पेसा चाहे चोरीसि आया हो या व्टसे अथवा 
अनाचार-श्रष्टाचार-अत्याचार तथा हिंसासे--डउस पेसेवालेको यदि 
समाजके द्वारा “बड़” माना जाता है ओर उप्तका सम्मान द्वोता है 
तो दूसरे छोग भी बसा ही “बड़ा! बनना चाहते हैं | पिनेमाकी 
अभिनेत्री जो एक साधारण स्तरकी अमिनय करनेवाली, नाचनेवाली 
ख्री है, उसको देखनेके छिये भीड़ लग जाती है | इत्त भीडमें 
ओफेसर भी शामिल होते हैं, अधिकारी भी | यह सब क्‍या है! 
चोर-प्रजा होनेपर चोरी और अनाचार-प्रजा होनेपर अगाचाएका ही 
विस्तार होगा | यह पतनकी सीमा है, तामसी बुद्धिका प्रत्यक्ष 
परिचय है, जिसमें अनाचारकों सदाचार, बुराईको भछाई और 
पापको पुण्प समझा जाता है । 


दूधरेके हकका लेना, दूपरेको अभावग्रस्त बनाकर वस्तुका 
संग्रह करना पाप है । गीता ( ३। १३ ) में कहा है--- 


यशशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषेः। 
सुल्ते ते त्वधं पापा ये पचचन्‍्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
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'यज्ञत्ते शेष ( सबको सबका हिस्सा देकर ) बचे हुए भन्नको 
खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं| पर जो केवछ 
अपने ( भोगके ) लिये पक्राते (कमाते ) हैं वे पाप खाते हैं। 
सारे जगत॒को उसका हिस्सा देकर शेषान्न खानेवालेकी अपने यहाँ 
“अमृताश्ञी? कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है--- 

यावद्‌ स्लियेत जठर॑ ताथत्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌। 

अधिक यो5मिमन्येठ स॒स्तेनो दण्डमहेति ॥ 

“जितने धनसे प्राणियोकी उदरपूर्ति हो, उतनेपर उसका 
अधिकार है । जो इससे अधिकपर अपना खत्व मानता है, वह चोर है; 
उसे दण्ड मिलना चाहिये 0 ये शब्द लेनिनके या माक्सके नहीं या 
आधुनिक युगके नहीं, प्राचीन मारतके महान्‌ ग्रन्थ भागवतमें देवर्षि 
नारदके हैं | जिस देशमें छाखो छोग भूखो मरें वहाँ बडे-बडे भोज 
हों, यह पाप है। सबको खानेको, पद्वननेको और रहनेको मिलना 
चाहिये | उसके भाग्यमें बदा नहीं है---इसीडिये वह अभावसे ग्रम्त 
है--यह उसके माननेकी बात है। समाजके माननेकी नहीं, 
सम्पन्न लोगोके माननेकी नहीं | जो सम्पन्न हैं वे अभावप्रस्तोको 
दें। अपने लिये कंजूस बनक९ दूसरोके छिये उदार बनें। घन 
किसीके पास रहेगा नहीं । सम्पत्तिका या तो सदुपधोग होगा या 

वह चली जायगी | सम्पत्तिमानकी सम्पत्ति गरीबोसे ली हुई उधार 
है-- ऐसा मानकर उस ऋणको व्याजसमेत चुकाना प्रत्येक ईमानदार 
सम्पत्तिमान॒का कतब्य है । 

सम्पत्ति और जागतिक भोगका चिन्तन करनेप्ते दुगति होगी। 
अन्तकावमें जेसी मति, बेसी गति होती है । जीमके खादवश किसी 


मा० जी० छू० २--- 
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खाद्पदाथ का चिन्तन करते हुए मरनेसे किसी टोकरीका कीड़ा 
और साडीका चिन्तन करते हुए मरनेपर क्सी कपड़ेका कीट बनना 
पड़ेगा | अतः बड़ी सावधानीकी आवश्यकता हैँ | जगतके मोगोंकों 
छलचायी इप्टिस न देखे | निरन्तर भगवान्‌ याद रहें | 

भोग भगवानके महत््वकों घठाते हैं, अतः जीवनमें भोगोंकी 
स्मृतिको न आने दें। भक्त श्रीहरिदासजीके पास वेश्या गयी | परंतु 
श्रीहरिदासजीका वत था---तीन छाख नामजपका | न नामजपसे 
फुरएत मिडी और न वेश््यासे बातचीत हो सकी | भगवानसे और 
भगवान के कामसे मनको, वाणीको, चित्तको फुरसत नहीं मिलने दे | 
जागतिक विषय अपने-आप कम हो जायेंगे | भोगसे जितना ही छूटे 
और भगवानमें जितना ही लगे, उतना ही मड्ल है | 


अपने सबंस्र शो अपने समेत मगवानके समर्पण कर दे, यही 
भगवानकी शरणागति है । जो भगवानके गरणागत होता है, ग्ही 
मायासे तरता है | भगवदीय प्रकाशके जाते माणथका अन्बकार नष्ट 
हो जाता है । साधकको चाहिये कि अपनेकों निरन्तर भोगोसे बचाये 
खखे तथा भगवानमें लगाये रक्खे | मन, वाणी और दशरीरकों सदा 
भगवानसे सयुक्त रक्खे । इसीमें साधककी बुद्धिमानी है | साधक 
भगवानकी कृपापर मरोसा रकखें, दिन-रात भगवानके अनुकूल 
आचरण करे, पर अपने पुरुषाथका अभिमान कभी न करे और 
रात-ढिन अपने इस लक्ष्यकी याद रक्खें--जीवनका एकमात्र ददूदेश्य 
भगवद्घाप्ति है | 


नमक कम | >मजकी, २०० + लक 5 


साधनाके दो प्रकार 


साधनाएँ दो प्रकारकी होती हैं | एक होती है किसी बाहरी 
प्रेरणासे की जानेवाली कतंव्यरूपा और दूसरी होती है अन्तःग्रेरणासे 
होनेवाली सहज | प्रथम प्रकारकी साधना विवेकपूण होती है, 
विवेकसापेक्ष होती है और दूसरे प्रकारकी साधना विवेकातीत होती 
है, विवेक-निरपेक्ष होती है । 


अन्तःप्रेरणासे होनेवाली साधनाके क्षेत्रमें कभी-कभी ऐसी 
भी स्थिति होती है, जिसमें ऐसी बात नहीं रहती कि साधक अपने 
किसी कामको या साधनको सोच-किचारकर करे । 


इस स्थितिका दरशन श्रीचैंतन्य महाप्रभुके जीवनमें मिलता है । 
जब इन्होने घर छोड़ा, उसके पहलेकी बात है | उन्हें श्रीकृष्णकी 
पुकार छुनायी दी। उन्होने कहा--भ्मुझको श्रीकृष्ण पुकार रहे 
हैं !! वे समझदार थे और छोगोने उनको समझाया, पर उनको तो 
श्रीकृष्णकी पुकार छुनायी देती थी। उन्होंने कहा---'अब तो 
श्रीकृष्णकी पुकार-ही-पुकार छुनायी देती है, अब और कुछ नहीं । 
बस, अब ठधर ही जाना है |! फिर कोई पिचार या विवेक या 
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और कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकी । यृह-त्यागके वाद भी यह 
पुकार सुनायी दी थी | यही हाल सिद्धा्थंका हुआ | 

गोपाडुनाओंने वंशीघ्वनि सुनी और उनकी विचित्र स्थिति हो 
गयी | उस समयकी उनकी स्थितिके चित्रकों देखें । कार्नोमें वंशीकी 
ध्वनि सुनायी पड़ी। बस, उनके पय, संकोच, घेर, मर्यादा आदि 
सबको छीन लिया उसने उसी क्षण । वे उन्मत्त हो गयीं। वह 
एक ऐसी चीज थी, जिसने स्व चीजोको भुलठ्य दिया | वह एक 
अन्तर्नाद था । उनकी यह भी याद नहीं रह्या कि जीवनमें क्‍या 
करना है ? उस समय उठनके द्वारा जो व्यावहारिक कार्य हो रहे 
थे, सारे-के-सारे कार्य ज्यो-के-त्यो स्थगित हो गये | ढसका वर्णन 
करते हुए भागवतकार कहते हैं कि द्वाथका ग्रास हाथमें ही रह 
गया; एक ओँख ऑजनेके वाद दूसरी ऑख ऑँजनेसे रह 
गयी, शरीरमें अज्भराग चन्दन छगा रही थी, वह अधूरा ही रह 
गया, बल्च पहलना आरम्म किया, पर जितना जेंस पहना गया, 
उतना बैसे ही पहना गया; छोटे-छोटे वच्चोको स्तन पिव्ाना आघचेमें 
ही छूट गया और पतियोकी सेवा-झुश्रृषा कर रही थी, बह वैसे ही 
रह गयी । एक-दूसरीसे कुछ कहते भी नहीं बना | सब चल पड़ीं 
बड़े वेगसे । 

यह पुकार, वह ध्वनि कुछ ऐसी आकर्षक थी, कुछ ऐसी 
अनन्यता छानेवाली थी कि उसने स्वंखका सहज त्याग करवा 
दिया । इस स्थितिर्मे यह बात नहीं रह जाती कि किसी चीजको 
विवेकपूवंक त्याग करना है या वेराग्यसे त्याग करना है अथवा 
विवेकपूवंक किसी चीजको प्राप्त करनेके लिये सोच-समझकर जाना 
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है। साधनाकी यह बहुत उँची स्थिति है, जो भगवत्कृपासे ही, 
छुल्म होती है | 

दूसरे प्रकारकी साधना बिविकपूर्ण होती है | विवेकपूर्ण 
साधनामें संसारके भोगोंकी दुःखढायी, बन्धनकारक और अज्ञानकी 
वष्तु मानकर छोड़ा जाता है। भगवद्माप्तिका महत्त्व, उसका 
गौरव, उसके छाम, परमानन्दकी प्राप्ति, बन्धनोका कट जाना; 
मोक्षकी उपलब्धि, जन्म-मरणके चक्करसे छुटकारा आदि बातोसे 
आकृष्ट, आश्वस्त ओर आस्थावान्‌ होकर साधक साधनारूढ़ होता 
है। यह साधना भी बहुत ऊँची चीज है, पर यह साधना सबिवेक 
है, वेराग्यपूण है । 

पर दूसरे प्रकारकी साधना ऐसी एक स्थिति होती है, जहाँ न 
विवेकका प्रवेश है और न वैराग्यको स्थात है| पर ये दोनों ही 
बल्ात्‌ उसके साथ छिपे-छिपे लगे ही रहते हैं | वास्तवर्मे वहाँ जीवनमें 
एक खाभाविक गति है। एक ऐसी खाभाविक गति, जिसमें कोई 
प्रयास नहीं | सागरोन्मुखी गद्डाकी धाराकी तरह कोई 
भी तनिक भी प्रयास नहीं। गज़्ाकी धारगाकी सागरकी ओर 
खाभाविक गति है। रास्तेमें आनेवाले बाधा-विष्न भपने-आप टूठते 
बले जाते हैं । बडी वावा आनेपर गज्गञकी वारा उसके बगलसे 
निकल जाती है, पर वह रुकती नहीं | रुकना चाहिये नहीं, इसीलिये 
कि गतिमें खाभाविकता है | किधरसे बहना चाहिये, कहाँ जाना 
चाहिये, जानेपर समुद्रसे मिठकर क्‍या होगा. क्या मिलेगा--इन 
सब प्रइनोंकी गड्गाकी धारा नहीं जानती | समुद्रकी ओर उसकी 
सहज खाभाविक गति है । इसी प्रकारक्ी एक स्थिति साधनामें 
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डोती है | इल स्थितिकी ओर सकेत करनेके लिये गोपाड्ननाओंका 
उदाहरण दिया जाता है । 


सासारिक लोग उन परमोच्च स्तरपर स्थित गोपियोकों बहुत 
नीचे उतार छाते हैं और उनकी पावन-पावन प्रेमचेश्ओमें 
सासारिकता देखते हैं । भोगकी कल्पना ररते हैं | पर यह भोग- 
जगव--यह भौतिक संसार तो बहुत नीचे रह जाता है । ससारके 
छागके दिव्य लोक जिसे छू नहीं सक्षते, मोक्षकी संज्ञाका जहाँ 
अस्तित्व नहीं है। और-तो-और भगवानको ढूँढनेकी भी जहाँ 
आवश्यकता नहीं रह जाती, वह गोपा्नाओंका विश्ुद्धतम 
ओम-जगत्‌ है । 

जहॉतक श्रुति-प्रतिपाथ साधन है, वहॉतक श्रुतियोंका 
अनुसधान है | परतु श्रुतियोंके द्वारा मगवानकी ग्रापि नहीं होती | 
आतियाँ जिनकी खोज रद्दी थीं, पर जिनको श्रुतियोने नहीं पाया, 
लन भगवान्‌ मुकुन्दको--श्रीक्षष्णको गोपाडनाओंने साक्षात्‌ भजा, 
प्रत्यक्ष उनका सेवन किया । “भेजुसकुन्दपदर्ची श्रुतिभि्विम्॒ग्याम्‌ ।? 
प्रेमकी साथनामें गोतियों आटश हैं| नारजी पुकारते हैं-- 
यथा घ्रजगोपिकानाम |! 

अन्तःग्रेरणासे होनेवाली इस साधनामें न विवेक है, न वैराग्य 
है, न ग्विकका त्याग है, न वैराग्यका त्याग है| साथ ही, न 
विवेकदी आवश्यकता है और न वैराग्यकी | इस स्थितिकी साधनामें 
एक खाभाविक गति है, उसका एक खाभाविक खरूप है | यह 
खरूप जब कमी किसीके जीवनमें आता है, वह धन्य है। 
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श्रीचेतन्य महाग्रभुके जीवनमें इस तरहकी बात मिलती है । 
ओरीचैतन्य महाप्रभुका पहले नाम था श्रीनिमाई पण्डित | श्रीनिमाई 
यग्डित न्यायके प्रकाण्ड पण्डित थे | न्याय चलता ही है तकपर, 
न्‍्यायका अथ ही है तकाद्वारा किसी वस्तुको सिद्ध करना । श्रीनिमाई 
पण्डित न्यापके इतने बड़े पण्डित थे कि बड़े-बड़े दिग्गज न्याय-शाद्री 
शात्याथ में उनसे पराजित हो चुके थे | अवस्था कम होनेपर भी 
श्रीनिमाई पण्डित नवद्वीपके सर्वोपरि नेग्रायिक थे | दूर-दूरसे बड़ी- 
वड़ी उम्रवाले प्रौढ़ विद्यत्‌ युवक श्रीनिमाई पण्डितके पास पढ़नेके 
लिये आया करते थे | श्रीनिमाई पण्डितके गुरुजी भी नवद्वीपमें ही 
थे, पर वे विद्वान्‌ गुरुजीके पास न जाकर श्रीनिमाई पण्डितके पास 
डी पढनेके लिये आया करते थे | 

ऐसे श्रीनिमाई पण्डित गया गये और गयामें भगवानके 
ओआचरणकमठोका दशत करके वहीं उनका जीवन पछट गया। 
उनकी साधना बिब्कुल पट गयी । गयासे लोॉंटकर नवद्वीप आये और 
यूर्वाम्यासवशात्‌ पाठशाल्य गये | पढ़नेके लिये आये हुए विद्यार्थियोने 
प्रणाम किया तथा पढ़ानेके छिये प्राथना की | श्रीनिमाई पण्डित 
बोले... | 

रास राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ | 

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥ 

विद्यार्थियोंने यही समझा कि सम्भत्रतः ग्ह मड्नछाचरण है | 
थोड़ी देर बाद फिर विधार्थिय्रोद्वारा पाठ पढ़ाये जानेकी प्रार्थना किये 
जानेपर श्रीनिमाई पण्डितने फ्रिर बद्दी दोहरा दिया और कद्दा-- 
"पाठ ही तो दे रद्दा हैं ।? विद्यार्थियोंने जाकर गुरुजी आचार्य 
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श्रीगंगादासनीसे वर-तुस्थितिका निवेदन कर श्रीनिमाई पण्डितजीको 
समझानेके व्थि प्रार्थना की । ग़ुरुजीने श्रीनिमाई पण्डितको 
बुढकर प्रछा--क्या तुम्हारे द्वारा ऐप्ता हुआ है ९ श्रीनिमाई 
पण्डितने कहा---हाँ |? गुरुजीने समझाते हुए कह्ठा---'अब ठीकसे 
पढाना |? श्रीनिमाई पण्डितने कहा--हाँ, प्रयत्न करूँगा । 
पर मैं क्या करूँ, मेरे वशकी बात नहीं है 0 पर प्रयत्न कैमे 
हो १ चित्तकी तो दशा ही बदल गटी | यह परिवतेन अपने 
आप ही हुआ था, विवेकजनित तो था नहीं [! फिर वही 
कीतेन चला । वे विद्वान्‌ विद्यार्थीगण लौट आये और फिर बादमें 
निराश होकर अपने-अपने घर वापस चले गये । श्रीनिमाई 
पण्डितके कीतनमें ऐसी मत्तता होती, वायुमण्डलछपर उसका ऐसा 
प्रभाव होता कि जो भी समीपसे निकलता, वही नाचने लगता । 
अतः नवद्वीपके पण्डितोने उस मा्गेसे निकडना बंद कर दिया। 


इतना प्रभाव उस खाभाविक कीतनका पड़ा | 


ऐसी स्थितिमें मगवानके प्रति सबंख सहज ही समर्पित हो 
जाता हैं। ऐसी ही स्थिति यी---ओरछाके श्रीड़रिराम्जी ब्यासकी | 
श्रीव्यासतजी शाज्षोके प्रकाण्ड पण्डिव थे | जहाँ जाते, ग्रन्योके छकड़े 
साथ-साथ चलते | कोई भी शाल्ाथमें उनके सामने टिक नहीं पाता 
था | पर जब जीवनर्मे परिवरतन आया तो सारा कुछ बढल गया | 
सारी पोयियों छूट गयीं | निम्रन्ध हो गये । सारी प्रन्धियाँ बस्तुतः 
ट्वट गयीं और इन्दावनमें वास किया | एक बार श्रीओर8-नरेशजीने 
श्रीव्यासजीको बुलाया | वे नहीं गये तो उनको बुलानेके लिये अपने 
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दीवानजीको भेजा । दीवानजीको आया हुआ देखकर श्रीव्यासजीको 
बड़ी ही वेदना हुईं । बृन्ठावनसे जाना न पडे, अतः श्रीव्यासजी 
एक-एक पेड़ और एक-एक छतासे डिपट-लिपटकर रोने ढगे । सबसे 
कहने उगे---'देखो भाई ! मुझे छोड़ना मत |? बनकी जाने लायक 
स्थिति नहीं देखकर श्रीदीवानजी यो ही छोट आये । 

यह साध्नाकी एक स्थिति है जो अपने-आप होती है । 


बनानेसे नहीं होती । मगवत्कृपासे ही ऐसी स्थिति जीवनमें अभिव्यक्त 
होती है । परंतु यह स्थिति भगवत्कृपासे वहीं व्यक्त होती है, जहाँ 
भमिका तेयार रहती है। हर जगह तो व्यक्त होती नहीं | अत. 
इस भूमिकाके लिये प्रस्तुत होना है । 
यह सदा ध्यानमें रखनेकी बात है वि, मनुष्पका जीवन 
कदापि---कदापि भोगके लिये नहीं है | भोगके लिये मनुष्य-जीवन 
है---इस सकल्पको मनसे सव्वथा ही उठा देना चाहिये। यह 
बिलकुल भ्रम है और अज्ञान है । पाप है। मानत्र-जीवन एक 
बहुत बडी निधि है और इसको खो देना बहुत बडा अपराध है | यह 
अपराध भगवानके प्रति है । 
कबटुक करि करुना नर देद्ठी | देत इस बिलु हेतु सनेही ॥ 
भगवान्‌की दी हुई परम क्ृपापर्ण सुविधाकों जो अपने प्रमादसे 
हटा देते हैं, वे इस कृपा-प्रसादका विरस्कार करते हैं और भगवानके 
प्रति बडा अपराध करते हैं | इसीडिये वे आत्महत्यारे हैं। 
मनुष्प-जीवनका छक्ष्य भोग है, इस भावनाका पूर्णतः परित्याग 
कर देना चाहिये । भोगके महतत्त्के मगसे निकलते ही बहुत-सी 


२६ मानव-जीवनका लक्ष्य 


झंझटें अपने-आप मिट जाती हैं | निन्दा-स्तुति, मान-अपमान-- यह 
सब केवल अपनी मान्यताकी बात है | इसी बखेड़ेमें हमारा सारा 
जीवन बीत रहा है । देश या जाति या विश्वके नामपर जो भी 
उधेड़-बुन चलती है, है तो भोतिक जीवनको लेकर ही और 
भोतिकतार्मे कमी सफलता मिञ्ती नहीं | प्रकृतिके विस्तारका अन्त 
नहीं है' भोगकी आकाह्ला चाहे व्यक्तिके विये हो या समश्कि छिये 
हो, यदि किसी जीत्रनमें है. तो अध्वफच्ता ही हाथ लगेगी । तृष्णा 
कभी समाप्त होती नहीं । थोड़ा पानेवालेका थोड़ा बाकी रहता है और 
ज्याठा पानेवालेका ज्यादा बाकी रहता है | 


भोग-जीवनमें भरास्था और भोग-जीवनकी डिप्सा ही सारे 
अनथोंकी जड़ है । इसमेंसे हम सभीको निकलना है | जो निऋूल 
गया, वह निकल गया । जो निकञ् नहीं, उसे निश्चित---निश्चित 
पछताना पड़ेगा । इसम्रें कोई सदेह नहीं । चाहे किसीकी समझमें 
आवे या न आवे, समझमें आकर खीकार करे या न करे, पर सत्य 
कभी असत्य हो नहीं सकता । भनुष्य-जीवनको प्राप्त करके जो 
भगवध्प्राप्तिके ग्रयाप्षम.ं नहीं छगा, उसको अवध्यमेव पछताना 
पडेगा । 

इस अवसरके हाथसे निकल जानेयर क्‍या बचेगा। अतः 
जीवनमें प्ोड़ छाना है | भोगोंकी ओर उन्मुख जीवनको मगवान्‌की 
ओर लगाना है । भावानके सम्मुख्व होना है। गति मन्द हो तो 
कोई वात नहीं | एक ह्वी पग आगे बढ़ पाये तो कोई चिन्ता नहीं, 
पर भोगोंकीं पीठ देकर भगवानकओो ओर बढ़ना है | भगवानकी ओर 
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हम मुख करेंगे तो मगवान्‌ हमारी ओर मुख करेंगे । भगशनकी 
ओर हम चलेंगे तो भगवान्‌ हमारी ओर चलेंगे | परंतु हम चलेंगे 
अपती चाल और भगवान्‌ चठेंगे अपनी चाठ | भगवानने पहुँचने- 
का संकल्प किया तो उनको पहुँचते कया देर लगेगी £ भगवानके 
संकल्पमें सकलप, संकल्पानुसतार काय और कारयकी सिद्धि--तीनों 
एक साथ होती हैं | इसीलिये ढनका नाम सत्य-सकल्प है |भगवान्‌- 
की ०९ छुख होनेसे भगवानके मिलनेमें विलम्ब नहीं झ्लोगा | 

भगवान्‌की ओर सम्मुख होनेकी कसौटी क्‍या है १ बिलकुल 
सीधी बात है। भोग सुहाये नहीं । भोगोंसे विसुख होनेपर वे 
सुहायेंगे कैसे ? यदि भोग सुद्दाते हैं तो हम उनके सम्मुख हैं । 
भोगोके सम्मुख ओर भगवानके विमुख होनेसे सुख और शान्ति नहीं 
मिछ सक्षती। 

रास बिम्रुख सपनेहँ सुख नाहीं । 

वे लोग अभागे हें जो भगवान्‌का परित्याग करके विषयोसे 

अनुराग करते हैं । 
सुनहु उम्रा ते लोग भ्भागी । हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥ 

सोभाग्यशादी कौन है £ जो विषयोंक्रा बमनवत्‌ परित्याग 
कर देता ह और श्रीहरिके चरणकमलोसे अनुराग करता है। 

रमाबिकास रास अनुरागी । तजत बसन इव नर बढ़भागी ॥ 

भोगेसि विमुखता और भगवानकी ओर सम्मुखता, यहीसे 
मानवकी मानवताक्षा आरम्म होता है । अतः सभीको भगवत्साधनामें 
छगना चाहिये । जो लगे हैं, उनकी सद्दायता करनो चाहिये । 
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साधनामें छगे हुए किसीको कभी इतोत्साहित नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि असबी काम तो वही कर रह है| साधनामें हृतोव्साहित करना 
पाप है । 


साधक ससारकी परवा नहीं करे। सांसारिक हानि कोई 
हानि नहीं है । संसारमें होनेवाली हानिकी चिन्ता न करे | सांसारिक 
हानिकी, छोकिक मान-अपमानकी किसी ग्रकारके अमावक्ली फवा 
न करे ओर साधक अपनी साधनामें लगा रहे। जगतके छोग 
तिरस्कार कर सकते हैं। जगत के छोग उसी साघुका अधिक भादः 
करते हैं, जिसके आशोर्वादसे और अधिक मोगोंके प्राप्त होनेकी 
सम्भावना हो । वैशग्यके नामपर विरक्त भगवद्मेमी साधु-सतोका 
आदर करनेवाले छोग बहुत थोड़े होते हैं | जगतके भय और 
प्रलोमनोसे अत्यन्त उपरत होकर सतत साधना करता रहे | भगवान्‌- 
की अखण्ड स्मृति बनी रहे । सर्वोत्तम यही है कि जगतकी स्पृति 
हो ही नहीं । इस विवेकपूर्ण साधनामें सतत संलग्न रहनेसे ही उस 
भूपिका निर्माण होगा है, जहाँ भगवत्कृपासे उस दिव्य साधनस्थिति 
की अभिव्यक्ति होती है. जो विवेकातीत है और पू्णतः निरपेक्ष है। 
जिस स्थितिके प्राप्त होनेपर जीवन धन्य हो जाता है, कुछ पवित्र 
होता है, जननी कृता्थ होती है और घरती धन्य होती है. तथा वह 
इतना पवित्र हो जाता है कि उसके जीवनमें पवित्रताकी धारा बह 
निकछ्ती है जो जगत॒के पाफ-तापग्रस्त प्राणियोको शीतब-शान्तिका 
पान कराकर धन्य करती है | 
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# ही 
परुष्य-जोव नका परम कतव्य 

महात्मा श्रीवरणदासजीने एक जगह लिखा है--एक नगर था। 
उप्त नगरमें ऐसी प्रथा थीं कि एक वर्ष पूरा हो जानेपर उस नगरके 
राजाको गद्दीसे उतार दिया जाता था और नये राजाकों 
बेठाया जाता था । पुराने राजाकों नावर्मे बेठाकर नदीपार 
भीषण वनमें अकेला छोड़ दिया जाता था | प्रतिवर्ष इस प्रकार 
होता था | यों कई मनुष्य राजा बने और व पूरा द्वो जानेपर 
जंगलमें जाकर दुःख भोगने छगे | एक वषतक राज्य-सुख-भोगमें 
वे इतने आसक्त रहते थे कि उन्हें एक वर्ष बाद क्‍या स्थिति 
होगी, इसकी याद ही नहीं रहती थी | 


एक बार इसी नियमानुसार एक मनुष्यको राजगद्दी मिडी। 
वद्द बहुत बुद्धिमान्‌ था | उसने गद्दीपर बैठते ही प्रछा--प्यह कितने 
दिनोंके लिये है ? कमचारियोंने बताया--“एक वर्षके छिये है | 
उसने प्रछा--'फिर क्‍या होगा ? उसको बताया गया कि «एक 
चष पूरा होनेके बाद आपसे यह राज्यसत्ता छीन छी जायगी 
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आपकी सारी सम्पत्ति यहॉतक कि बल्न भी उतार लिये जायोे। 
केबछ एक धोती पहने आपको नदीके उस पार बीहड वनमें अकेले 
जाना पड़ेगा | नाववाछे आपको वहाँ उतारकर छौट आयेंगे । यद्दी 
यहाँकी सनातन प्रथा है |! यह सुनकर उसने सोचा कि “एक वर्ष 
तो बहुत है | इतने समयमें तो सब कुछ किया जा सकता है |? 
उसने राज्यका भार हाथमें लिया और सावधानी तथा 
ईमानदारीसे न्यायप्र॒वंक वह प्रजापातन करने ढगा, पर एक 
वर्षकी अवधिको नहीं भूछा । उसने अपने व्यक्तिगत छुखोकी 
कुछ भी परव्रा नहीं की। नाच-मुजरे, अभिनन्दन-सम्मान, मौज- 
शौक, खेल-तमाशे आदि व्यथके कार्य सब बद कर दिये और यह 
आदेश दे दिया कि “नदीपारका जंगल काठकर वहां बस्ती 
बसायी जाय । नगर बने । प्रचुर मात्रामें साधन-सामग्री तथा 
काम करनेवाले योग्य पुरुष वहाँ मेज दिये जाये । ब्ष पूरा होनेके 
प्ले पहले वहाँ सब व्यवस्था ठीक हो जाय ।! 


इस प्रकार आदेश देकर वह अपना काम सम्हालने छगा | 
राष्य-खुख भोगनमें उसने अपना समय नष्ट नहीं किया | किंतु 
एक व बाद उसे दुःख भोगना न पड़े और सब घुख-सखुविधा बनी 
रहे, इसके लिये वह प्रयत्न करता रहा | एक वर्षकी अवधिमें वहाँ 
जंगलकी जगह एक छोटा-सा सुन्दर देश बस गया। सब सामप्रियों वहाँ 
खुलम हो गयीं | एक व प्ररा हो जानेके बाद उसको गद्दीपरसे उतार 
दिया गया। वह तो हंस रद्या था। उसको किसी बातकी चिन्ता 
न थी । वह जब नावर्म चढ़कर हँसता हुआ नदीपार जाने छगा, 
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तब नाविकोंने पूछा-- और वष तो जो छोग जाते थे, सभी रोते थे; 
आप कैसे हँस रहे हैं ” उसने कहा--५भाई ! वे छोग एक वर्षतक 
राज्य सुख भोगते रहे, मोज-मजे करते रहे, विषयानन्दर्मे निमग्न 
रहे । उन्होंने भविष्यका विचार नहीं किया । इसीसे वे रोते गये । 
परंतु मैं सावधान था । मैं बराबर विचार करता रहा कि एक बषके 
बाद तो यह राज्य तथा यहाँका सब कुछ छोड़कर जाना पढ़ेंगा। 
इसलिये मैने सारे व्यय काय रोक दिये, सारे व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद 
बंद कर दिये और एक व्ैके बादकी स्थिति सँभालनेके लिये 
प्रयत्न करता रद्दा | अब मुझे कोई चिन्ता नहीं है, क्योंकि एक 
वर्षकी राज्यसत्ताका मैंने पूरा छाम उठा डिया है । इसीलिये मै 
हँस रहा हैँ ।! 


यह एक दृष्टान्त है। सिद्धान्तमें यह समझना चाहिये कि 
हमको यह देव-दुलभ मानवशरीर एक नियत समयके छिये ही मिला 
है | नियत समय प्ररा होनेपर यह हमसे छीन बिया जायगा और 
इसके सारे साज-सामान भी यहीं छूट जायेंगे। जबतक जीवनका 
यह नियत काछ पुरा न हो जाय, तभीतक मानव-जीवनका 
पूरा लाभ उठा लेना चाहिये | भगवानूका सतत स्मरण करना 
चाहिये ओर संक्षारके ग्राणी-पदायोमि मोह न रखकर, यहाँके 
भोगोसे विरक्त और उपरत रहकर, पवित्र निष्पाप जीवन बिताते 
हुए इन्द्रिय-संयमपूरवंक सबमें भगवदूभाव रखकर सबकी सेवा करनी 
चाहिये, जिससे दुःख न उठाना पड़े । जीवन क्षणभन्नुर है. | पता 
नहीं, कब मृत्यु आ जाय | 
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एक अमर सायंकालके समय एक कमलपर बैठकर छसका रस 
पी रहा था । इतनेमें सूयोस्त होनेकी आ गया। सूर्यास्त होनेपर 
कमल सकुचित हो जाता है | अतः कंमड बंद होने लगा; पर 
रसल्ोमी मधुप विचार करने छगा--अभी क्‍या जल्दी है, रातभर 
आनन्दसे रसपान करते रहें--- 


रज्रिर्गमिष्यति भविष्यति छुप्रभातं 

भाखालुदेष्यति हसिष्यति पड्डूजश्री: । 
इत्थे विचिन्तयति कोशगते ह्व्र्फि 

हा हम्त ! हन्त ) नलितीं गज उज्धहार ॥ 


(रात बीतेगी | सुन्दर प्रमात होगा । सूयदेव डदित होंगे । 
उनकी किरणोंसे कमछ पुनः खिल उठेगा, तब मैं बाहर निकल 
जाऊँगा |! वह भ्रपर इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि 
हाय | एक जंगली हाथीने आकर कमलको डंडीसमेत उखाडुकर 
दाँतोंमें दबाकर पीस डाछा । यों उत्त कमछके साथ भ्रमर भी हाथीका 
प्रास बन गया | इस प्रकार पता नहीं, कालरूपी हाथी कब हमारा 
प्रात कर जाय । झंत्यु भानेपर एक आस भी अधिक नहीं 
मिलेगा । मृत्युकाल आनेपर एक क्षणकें लिये भी कोई जीवित 
नहीं रद्द सकता । उस समय कोई कहे कि "मैंने वसीयतनामा 
(फ़गा ) बनाया है | कागज ( 70०८ए४०४८ ) तैयार है । 
केवल हस्ताक्षर करने वाकी हैं | एक श्वास अधिक मिल जाय तो 
मैं सही कर दूँ. ७ पर काछ यह सब नहीं छुनता। बाल होकर 
मरना ही पड़ता है | यह है हमारे जीवनकी स्थिति | अत मानव- 
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जीवनकी सफलताके डिये संध्षारके पदार्थोंसे ममता उठाकर भगवान में 
ममता करनी चाहिये । तुल्सीदासजी कहते हैं--- 
तुलसी ममता राम सों समता सब संसार । 
राग न रोष न ढोष दुख दास भये भव पार ॥ 
हम प्राणी-पदार्थो्मे ममता बढ़ाते हैं, पर यह ममता खार्यप्नलक 
है | खाथमें जरा-प्ता घकका छगते ही यह मपता दूट जाती दै, 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 
जननी जनक बंघधु सुत दारा। तनु धन्नु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बढोरी | मम पद्‌ मनहिं बॉध बरि डोरी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे कहते हँ--“माता, पिता, 
भाई, स्ली, शरीर, धन, सुहृदू, मकान, परिवार--सबकी ममताके 
धागोकी सब जगइसे बटोर छो । ममताकों धागा इसलिये कहा 
गया है कि ढसे टूटते देर नहीं छगती। फिर उन सबकी एक 
मजबूत डोरी बट छो । उस डोरीसे अपने मनको मेरे चरणोसे बाँध 
दो | अर्थात्‌ मेरे चरण ही तुम्दारे रहें, और कुछ भी तुम्हारा न 
हो । सारी मप्तता मेरे चरणोमें ही आकर केन्द्रित हो जाय। ऐसा 
करनेसे क्या होगा १ देखो--- 


अस सज्न मम उर बस कैले। लोभी हृदय बसइ धनु जैसे ॥ 


ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदयमें वेसे द्वी बसते दं, जेंसे छोभीके 
हृदयमें घन | अर्थात्‌ छोमीके धनकी तरद्द मैं उन्हें अपने हृदयमें 
रखता हूँ । अतः संसारके प्राणी-पदार्थोंसि ममता दृठाकर एकमात्र 
भगवानमें ममता करनी चाहिये । 


पा) ज्ञी० ल० ३--- 


हु 
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भगवात्‌ और भोगमें बड़ा मारी अन्तर है। उनके 
खरूप, सावन और फछके बारें में आपको सात बातें 
बताता हूँ--- 
१-भगवान्‌ की प्राप्ति इच्छासे होती है | इसमें कर्मकी अपेक्षा 
नहीं, अत: यह सहज है । 
भोगोंकी प्राप्तिम कमंकी भपेक्षा है | ग्रारब्धकमके बिना, चाहे 
जितनी प्रबल इच्छा की जाय, भोग नहीं पिलते | 
२-भगवान्‌ एक बार प्राप्त हो जानेपर कभी बिछुड़ते नहीं । 
भोग बिना बिछुड़े रद्ते नहीं | उनका वियोग शवश्यम्भावी 
है, घाध्दे भोगोंकोी छोड़कर हम मर जायें | 
३-मभगवानकी प्राप्ति जब द्वोती है; प्री द्दी होती है; क्योंकि 
भगवान्‌ निव्यपूर्ण हैं । 
भोगोकी आहि सदा अधूरी द्वोती है; क्योंकि भोग कभी पूर्ण 
हैं ही नहीं । 
४9-भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा होते वी पार्पोका नाश 
होने छगता है । 
भोगोंको ग्राप्त करनेकी इच्छा होते ही पाप दोने छगते हैं । 
७५-भगवानको ग्राप्त करनेकी साधनामें ही शान्ति मिलती दै। 
भोगोको प्राप्त करनेकी साधनामें अश्ान्ति बढ़ जाती है | 
६-भगवानका स्मरण करते हुए मरनेबाला छुख-शान्तिपू्षक 
मरता है | 
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»”  भोगोंमें मन रखते हुए मरनेवाला अशान्ति और दुःखप्वक 
मरता है। 


७-भगवानूको स्मरण करके मरनेवाछा निश्चय द्वी भगवानकों 
प्राप्त होता है | 


भोगोमें मन रखकर मरनेवाला निश्चय ही नरकोंर्मे जाता है | 

इन सात भेदोंकों समझकर मनुष्यको चाहिये कि बह नित्य- 

निरन्तर भगवान्‌का भजन ही करे | भगवान्‌का भजन नित्य, अखण्ड 
और पूर्ण शान्ति देनेवाला है. | सदा-सबंदा भगगनका स्मरण बना 

. रहे, इसलिये समस्त कार्य भगवासेवाके भावसे करने चाहिये तथा 
ह धब भूत-प्राणियोर्मे मगवद्भाव करना चाहिये और सबको मन-ही-मन 
प्रणाम करना चाह्षियें | यह बहुत ही श्रेष्ठ साधन है । जिसस्ले भी 
हमारा व्यवहार पडे, उद्तीमे समगवद्भाव करे | न्यायाधीश समझे कि 
अपराधीके रूपमें मगवान्‌ द्वी मेरे सामने खड़े है | उन्हें मन-द्वी-मन 
प्रणाम करे और उनसे मन-द्वीमन कट्ठे कि 'इस समय आपका 
9 खाँग अपराधीका है ओर मेरा न्यायाधीशका। आपके आादेशके 
_पावनाथ मैं न्याय करूँगा और न्यायानुसार आवश्यक होनेपर 
दण्ड भी दूँगा | पर प्रभो | न्याय करते समय भी मैं यह न भू 
कि इस रूपमें आप ही मेरे सामने हैं और आपके प्रीत्यथ दी 

मैं आपकी सेवाके छिये अपने खॉगके अनुसार कार्य कर रहा 

हूँ । इसी प्रकार एक मंगिन-माता सामने आ जाथ तो उसको 
भगवान्‌ समझकर मन-द्वी-मन प्रणाम करे ,और खाँगके अनुसार 
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बर्ताव करे | यों ही वकील मबक्किलको, हूकानदार ग्राइकको,, 
डॉक्टर रोगीको, नोकर मालिककों, पत्नी पतिको, पृत्र पिताको 
और इसी प्रकार अपराधी न्यायाधीशको, भंगिन उच्चवर्णके 
छोगोक्को, मवक्किझ वकीछको, प्राहइक दुकानदारकों, रोगी 
डाक्टरकी, मालिक नौकरको, पति पत्नीको, पिता पुत्रको 
भगवान्‌ समझकर व्यवद्दार करे | बर्ताब करे खॉगके अनुसार, 
पर मनमें मगवद्भाव रखे तो बतविके सारे दोष अपने-आप नष्ट 
हो जायेंगे । अपने-आप त्त्ची सेवा बनेगी । भगवानकी नित्य- 
स्मृति बनी रहेगी। यों मनुष्य दिनभर अपने प्रत्येक का्यके द्वारा 
भगवान्‌की प्रजा कर सकेगा। भगवानने कहा है---'खकमणा 
तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः |--अपने ऋमके द्वारा मगवानू-. 
को पूजकर मनुष्य मगवआप्तिरूष परम सिद्धिको प्राप्त करता है । 
अतएव मानव-जीवनका परम कतेब्य समझकर सभीको भगवत्स्मरण 
तथा भगवसत्सेवार्में जीवन बिताना चाहिये | 


जूनागढ़ पवित्र तीय भूमि दे; क्योंकि यद्दों मगवानके परमभक्त 
श्रीतृसिद्द मेहता निवास करते थे । यहाँपर छिद्धोंका निवास-स्थान 
परम पवित्र गिरनार पर्वत है। ऐसी पवित्र तीयभूमिको इतश 
प्रणाम और इस भूमिके समस्त निबासियोंकों भी प्रणाम | अन्तमें मैं 
आप सबको प्रणाम करके करबद्ध प्राथना करता हूँ कि आप सब 
छोग मुझे ऐसा आशीर्वाद ढें कि भगवानके पवित्र तथा निष्काम 
मघुर स्मरणमें मेरा चित्त सदा लगा रहे | 


>>++ थक मम२9७ 
है पृ नजज्लद कण 


साधकका खसरूप 


चार प्रकारके मनुष्य होते हैं-- १. पामर, २. विषयी, ३. साधक 
या मुमुक्षु और ४ सिद्ध या“मुक्त । इनमें पामर तो निरन्तर पाप-कममें 
ही लगा रहता है, विषयोमें शत्यन्त आसक्ति होनेके कारण उनकी 
प्राप्तिक लिये वह सदा-सबंदा बुरी-बुरी बातोको सोचता और चुरे-बुरे 
आचरण करता रहता है । उसकी बुद्धि सबंथा मोद्दाच्छन्न रहती है 
।क्‍ तथा वह पुण्यमें पाप एवं पापमें पुण्य देखता हुआ निरन्तर पतनकी 
ओर अग्रसर द्वोता रहता है | अतएव इसकी बात छोड़िये | इच्ठी 
प्रकार सिद्ध या मुक्त पुरुष भी सवंथा आलोचनाके परे है | उसकी 
अनुपूतिको वही जानता है । उस़॒की स्थितिका बाणीसे वर्णन नहीं 


जे 
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किया जा सकता तथापि हमारे समझनेके लिये शा्षोने उसका सांकेतिक 
लक्षण 'समत” बतलाया है। वह मान-अपमानमें, स्तुति-निन्‍्दारमे, 
छुख-दुःखमें, छाभ-हानिमें सम है | उसके लिये विपर्योका त्याग और' 
ग्रहण समान है, शत्नु-मित्र उसके लिये एक-से हैं | वह इन्द्ररहित 
एकरस खसंवेध खरूप-स्थितिरमे विराजित है | किसी भी प्रकारकी 
कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिवतेन उसकी खरूपाबस्थामें विकार 
पैदा नहीं कर सकते | 


अब रहे विषयी और साधक | सो इन दोनोंके कर्म दो 
प्रकारके होते हैं । दोनेंके दो पथ होते हैं | विषयी जिस मागसे 
चलता है, साधकका मारग ठीक उसके विपरीत द्वोता है। विपयी पुरुषको 
कर्मकी प्रेरणा मिलती है---वासना, कामनासे और उसके कर्मका लक्ष्य 
होता है भोग । वह कामना-वासनाके वशवर्ती होकर, कामनाके द्वारा 
विवेक्षश्नट होकर कामनाके दुरन्त ग्रवाहमें वहता हुआ विषयासक्त 
वित्तसे भोगोकी प्राप्तेके लिये अनवरत कम करता है । साधककों 
कर्मकी प्रेरणा मिलती है---भगवानकी आज्ञासे और उसके कर्मका 
लक्ष्य होता है भगवानकी प्रीति । वह्ठ भगवान्‌की भाज्ञासे प्रेरणा प्राप्त 
कर, विवेककी पृ्ण जागृतिमें भगवानकी आज्ञाका पालन करनेकी 
इच्छासे भगवानमें आसक्त द्वोकर भगवानकी प्रीतिके लिये कम करता' 
है । यही उनका मौलिक भेद है । विषयी मान चाहता है, साधक 
मानका त्याग चाहता है; विषयी निरन्तर बड़ाईका भ्खा रहता है, 
उसे बड़ाई बड़ी प्रिय माछम छोती है, पर साधक बड़ाई-प्रशंसाकी 
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महान्‌ हानिकर मानकर उससे दूर रहना चाहता है। वह प्रतिष्ठाको 
'शकरी-विष्ठा'के समान त्याव्य और घ्रृणित मानता है | विषयीको 
बिलास-वस्तुओंसे सजे-सजाये महल्होंमें छुख मिलता है तो साधकको 
घास-फुप्तकी कुटिया्में आरामका अनुभव होता है | विषयी बहुत बढिया 
फैशनके कपडे पहनता है तो साधकको उन कपड़ोसे शर्म आती है 
और वह सादे साधारण बच्नका व्यवहार करता है | विषयी इच्र- 
फुलेल लगाता है तो साधकको उनमें दुर्गन्ध आती है । इस प्रकार 
विष्यी पुरुष संसारका प्रध्येक सुख चाहता है, साघक उस सुखको 
फेंसानेवाडी चीज मानकर--दृःख मानकर उससे बचना चाहता है । 


साधकमें सिद्धपुरुषकी-सी समता नहीं होती ओर जबतक वह 
पिद्भघावस्था्में नहीं पढुेँच जाता, तबतक समता उसके लिये 
आवश्यक भी नहीं है। उसमें विषमता होनी चाहिये और वह 
होनी चाहिये विषयी पुरुषसे सवथा विपरीस | उसे सासारिक 
भोग वस्तुओमें वितृष्णा होनी चाहिये | सांसारिक खुखोंगे ढुःखकी 
भावना होनी चाहिये और दुःखेोंमें खुखकी । क्षासारिक छाभमें 
हानिकी भावना होनी चाहिये और हानिर्मे छामकी । सासारिक 
ममताके पदार्थोंकी बद्धिमे अधिकाधिक बन्धनकी भावना होनी चाहिये 
ओर ममताके पदार्थोंकी कमीमें अधिकाधिक बन्धच-मृक्तिकी जगतूमें 
उसका सम्मान करनेवाले, प्रजा-प्रतिष्ठा करनेवाले, वीरति, प्रशंसा और 
स्तुति करनेवाले छोग बढ़ें तो बस्ते हार्दिक अतिकूब्ताका बोन द्वोना 
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चाहिये और इनके एकदम न रहनेपर तथा निन्‍्दनीय कम सबंथा न 
करनेपर मी अपमान, प्रतिष्ठा और निन्‍्दाके प्राप्त होनेपर अचुकूलता- 
का अनुभव होना चाहिये | जो छोग साधक तो वनना चाहते हैं 
पर चछते हैं विषयी पुरुषोंके मागपर तथा अपनेको सिद्ध मानकर 
अथवा बतलाकर समताकी बातें करते हैं, वे तो भपनेको ओर 
संसारकों धोखा ही देते हैं । निष्काम कमयोगकी, तत्त्वज्ञानकी 
या दिव्य भगवद्येमकी ऊँची-ऊँची बातें भले ही कोई कर ले। 
जबतक मनर्में विषयासक्ति और भोग-कामना है, जबतक विषयी 
पुरुषोकी भाँति भोग-पदार्थोर्मे अनुकूल्ता-प्रतिकूलता है. तथा राग- 
हेंप है, तबतक वह साधककी श्रेणीमें ही नहीं पहुँच पाया है, सिद्ध 
या मुक्तकी बात तो बहुत दूर है। मनमें कामना रहते केवल 
बातोंसे कोई निष्काम केसे होगा ः और मन भोगसुखमें विश्वास 
रहते कोई उनकी कामना कैसे नहीं करेगा ? मन मोह रहते 
कोई तत्त्तज्ञानी कैसे होगा और मनमें विपयानुराग रहते कोई 
भगवस्पेमी कैसे बन सकेगा ? अतएव साधकको विपयीसे विपरीत 
मागमें अनुकूलता दिखायी ठेनेवाली मनोदइत्तिका निर्माण करना 
होगा | इसीलिये भगवानने “बार-बार विपयोंमें दुःख-दोप देखने!की 
आज्ञा दी है---दुःखदोषानुद्शनम्‌ ।” संसारकी प्रत्येक अनुकूल 
कहानेबाली वस्तुमें, भोगमें और परिस्थितिर्मे साधकको सदा-सबंदा 
दुःख-बोध होना चाहिये | दुःखका वोध न होगा तो खुखका बोध 
दोगा | सुखका बोध होगा तो उनकी स्पृह्य वनी रहेगी। मन 
उनमें छगा द्वी रद्देगा । इस प्रकार संसारके भोगादिमें सुखका बोध 
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भी हो, उनमें मन भी रमण करता रहे तथा बनको प्राप्त करनेकी 
तीव्र इच्छा भी बनी रहे और बह भगवानको भी प्राप्त करना 
चाहे--यह बात बनती नहीं--- 


जहाँ काम तहाँ राम नहिं, जहाँ रास नहिं. फाम | 
तुलसी फबहुँकः रहि सकें, रचि रजनी इक ठाम ॥ 


जैसे सूर्य और रात्रि--दोनों एक साथ एक स्थानमें नहीं 
रह सकते, इसी प्रकार 'राम' और 'काम'---'भगवान्‌ः और “भोग! 
एक साथ एक हृदयदेशमें नहीं रह सकते । इसलिये साधकको चाहिये 
कि भोगोंको दुःख-दोप-प्र्ण देखकर उनसे मनको हटावे | उसे यदि 
भोगोंके त्यागका या भोगोंके अभावका अवसर मिले तो उसमें वह 
अपना सोमाग्य समझे । वस्तुतः भोगोमें सुख है ही नहीं, सुख तो 
एकमात्र परमानन्दखहूप श्रीमाजनमें हैै। विषय-सुख तो मीठा 
विष है जो एक बार सेवन करते समय मधुर ग्रतीत होता है पर 
जिसका परिणाम विषके समान होसा है | भगवानने कहा है--- 


विषयेन्द्रिय लंयोगाग्यत्तदशे म्तोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तरखु्ख राजस स्म्ुतम्‌ ॥ 
( गीता १८ | १८ ) 


इसीलिये, बुद्धिमानू साधक इन दुःखयोनि संस्पशज भोगोंसे 
कमी प्रीति नहीं करते, वे अपना सारा जीवन बडी सावधानीसे 
भगवानके भजनमें बिताते हैं । देवर्षि नारदजी कहते हैं--- 


विद्यय ऋृष्णसेवां च पीयूपादधिकां प्रियाम्‌। 
को सूढो विषमश्षाति विषम विषयाभिघम्‌ ॥ 
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स्वप्नवन्नश्वरं तुच्छमसत्य खतत्युकारणम । 
यथा दीपशिखाश लत कीटानां सुमनोहरम ॥ 
यथा वडिशमांर्स च मत्स्यापातखुखप्रदम | 


तथा विषयिणां तात विषय मझृत्युकारणम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेबर्तपुराण ब्रह्मण ८ । ३६-३८ ) 


ऐस्ता कौन मढ़ होगा जो अम्ृतसे भी अधिक प्रिय--सुखमय 
श्रीकृष्ण-सेवा ( भजन ) को छोड़कर विषम विषयरूप विषका पाष 
करना चाहेगा £ जेसे कीट-पतंगोंकी द्ृष्टिम दीपककी ज्योति बडी 
मनोहर मारछुूम होती द और बंसीमें पिरोया हुआ मांसका टुकड़ा 
मछलीको सुखप्रद जान पड़ता है, वैसे ही विषयासक्त लोगोंकों लप्नदे; 
संब्श असार, विनाशी, तुष्छ, भ्सत्‌ और मृत्युका कारण होनेपर 
भी, “विषयरोमें छुख दै!-- ऐसी श्रान्ति दो रही है । 


साधक इस श्रान्तिके जाछकों काटकर इससे बाहर निकल जाता 
है, अतएव जब उसके विपय-सुखका हरण या छमाव होता है, तब 
वह भगवानकी महती कृपाका अनुभव करता है । वास्तवर्मे है भी 
यही बात । मान लीजिये, एक दीपक जछ रहा है, ठीपककी छो 
बड़ी सुन्दर और मनोहर प्रतीत होती है, उस डोकी ओर आकर्षित 
होकर हजारो पतंगे ठड़-उड़कर जा रहे हैं और उप्तमें पड़कर अपने- 
को भस्म कर रहे हैं | इस स्थितिमें यदि कोई सज्जन उस दीपकको 
बुआ दे या दीपक और पतंगोंके बीचमें लंबा पर्दा छगा दे, पतगोंको 
उघर जानेसे रोक दे तो बताइये, इसमें उन पतंगोंका उपकार हुआ 
या अपकार १ और इस प्रकार पतंगोंको जछू मरनेसे बचानेवाला वह 
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मनुष्य उनका उपकारी हुआ या अपकारी * बुद्धिमान मनुष्य यही 
कहैगा कि उसने बड़ा उपकार किया जो पतंगोंकी जलनेसे बचा 
ल्यिा | 


इसी प्रकार यदि सहज सुहृदू भगवान्‌ दया करके हर्में भोगके 
भीषण दावानलसे बचानेके लिये भोगवस्तुओंका अभाव कर देते हैं, 
उनसे हमादा बिछोह करा देते हैं तो वे हमपर बड़ा उपकार करते 
हैं | कीचड्में आकण्ठ घँसे हुए किसी ग्राणीको यदि कोई उससे 
खींचकर निकाल लेता द्वै तो वह बहुत ही भनुग्रह करता है। 
भगवानने बलिके सातम्राज्य-वैमवका दरण कर लेनेके बाद बक्माजीसे 
खय॑ कहा द्दै--- 


प्रहयन, यमजुणक्ामि नहिशों विश्ुनोम्यहम। 
यम्मद्‌ः पुरुषः स्तब्धो लोक॑ मां चावमन्‍्यते ॥ 
( भ्रीमकह्ता० ८ | २२। २४ ) 
'तह्याजी | धनके मदसे मतवाला होकर मनुष्य मेरा (भगवान्‌का) 
और ल्लेगोंका तिरस्कार करने छगता है ( इससे वह परमार्थके मार्ग- 
से वच्चित हो जाता है, अतः उसका कल्याण करनेके छिये ) उसपर 
अनुग्रह करके मैं उसका धन ( विषय-बेभव ) हर छिया 
करता हूँ |! 


उसपर तो मेरी बड़ी ही कृपा समझनी चाहिये कि जो मनुष्प- 
योनिमें जन्म लेकर कुलीनता, कम, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य भर 
धनादि विषयोको पाकर उनका घमड नहीं करता-- 
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अन्मकर्मवयोरूपविद्येश्वयंधनादिभिः । 
यदयस्य न भवेत्‌ स्तस्भस्तत्रायं मदलुभहः ॥ 
( श्रीमद्धा० ८ । २९। २६ ) 
आगे चढकर भगवानने इसी सिद्धान्तका स्पष्टीकरण करते 
हुए यहॉतक कह दिया कि-- 


यस्याहमलुणहणामि हरिष्ये तद्धनं शनेः। 
ततो5घन त्यजन्त्यय्य खज़ना ढुःखडुःखितम ॥ 
स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया। 
पे जे 
मत्परें! कृतमेत्रस्य करिष्ये मद्नग्रहम ॥ 
तद्ब्रह्म परम सूक्ष्म॑ चिन्माज्ज सदनन्तकम्‌। 
( श्रीमद्धा० १० | ८८ । ८-१० ) 


“जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ. उसका सारा धन धीरे-पीरे हर 
लेता हूँ | जब वद्द धनहीन हो जाता है, तब उसके घरके छोग 
उसके दुःखाकुल चित्तदी परवान हरके उसे त्याग देते हैं । वह 
( यदि ) फिर घनके लिये उद्योग करता है तो ( उसके परम 
कल्याणके ढिये मैं कृपा करके ) उसके प्रत्येक प्रयत्नको असफल 
करता रहता हूँ । इस प्रकार वार-बार असफछ् होनेके कारण जब 
| उसका मन धनसे विरक्त हो जाता है, उसे दुःख समझकर वह 
उचरसे अपना मन हटा लेता द्वै, तब वह मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय 
लेकर उनसे मैत्री करता है और तब मैं उसपर अहैतुक भनुग्रह करता 


हूं। मेरी उस कृपासे उसे उस परम सूक्ष्म अनन्त सच्िदानन्द्घन 
_परअक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 


सांधकका खरूप 3५ 


साधकके तो जीवनका लक्ष्य ही परमात्माकी प्राति है, अतः 
वह इस अवस्थार्में भगवातके अनुग्रहका प्रत्यक्ष अचुभव करके 
सहज ही प्रसन्‍न होता है । वह समझता है भगवानने बड़ी पा 
करके मुझको कीचइसे---दलदलूसे, नरककुण्डसे निकाल छिया | 
भयानक विषपानसे बचा छिया । वह विषयोके अभावर्म सचसुच एक 
बिलक्षण आश्रस्तिका, शान्तिका, भारसुक्तिका अनुभव करता है । 
यह सत्य है कि जिसको संसारमें जितनी खुख-छुविधा अधिक पिल्ती 
है, वह उतना ही अधिक रागसम्पन्न होकर संसारपाशमें बँघता है । 
इस इष्टिसे जिसके पास ममत्वकी वस्तुएं---मकान, जमीन, धन 
आदि अधिक हैं, जिसके आत्मीय-खजन, वन्धु-ब्रान्धव, इष्ठ-मित्र, 
अनुयायी अचुगामी, शिष्य-प्रशिष्प जितने अधिक हैं, उठनी ही 
उसकी विपथोमें आसक्ति अधिक है. भ्रौर वह उतना ही दुःखका, 
नरकयन्त्रणाके भोगका अधिक अधिकारी होगा । उसका नरकोंमें 
जाना और वह्ाँके भीषण क्ठोंकी भोगना उतना ही सहज होगा; 
क्योंकि जहाँ विषयासक्ति बढी द्वोती दे, वहों विवेक नद्दीं र्दता । 
विवेकका नाश होते ही पापबुद्धि दो जाती है और पापका फछ 
नरकभौंग या संताप अनिवाय है । गीतामे श्रीमगवानने कहा 
है कि जो छोग कामोपभोगको ही जीवनका एकमात्र ध्येय मानते 
हैं, आशाओकी सैकड़ो फॉपियोंसे बेंघे हुए काम-क्रोषपरायण 
होकर कामोपभोगकी पूर्तिके डिये अन्यायपूर्वक अथसम्रहका प्रयत्न 
करते रहते हैं । जो कहते हैँ कि आज हमने यह कमाया, 
हमारे और सब मनोरथ परे होंगे | हमारे पास इतना घन हो 


गया, और भी द्वोगा | हमने उस शब्रुको मार दिया, दूसरोंका भी काम 
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तमाम कर देंगे | हम ही ईश्वर हैं, हम भोगी हैं, हम सफल-जीवन 
हैं, हम वब्वान्‌ भौर खुखी हैं, हम बढ़े धनी और जनताके नेता 
हैं । हमारे समान दूसरा है ही कौन * हम यह्ज करेंगे, हम दान 
देंगे, हम आनन्दसागरमें हिलोरें लेंगे। इस प्रकार अज्ञानविमोहित, 
अनेकचितबिश्रान्त और मोह-जाल्समाइत, कामोपभोगमें अत्यन्त 
आसक्त मनुष्य महान्‌ अपवित्र नरक गिरते हैं---- 
प्रसक्ता: कामभोगषु पतन्ति नरकेडशुत्रो ॥ 
( गीता १६। १६ ) 
ऐसे लोग चाहे अपनेको कितना ही सुखी और प्मृद्ध माने, 
चाहे इनको कितनी दी छुख-खुविधा और मान-सम्मान प्राप्त हो, 
चाहे इनके कितने ही अनुयायी, शिष्प, अन्नुगामी, सहयोगी, सखा, 
मित्र; वान्धव हों, कितना ही ऊँचा इनको अधिकार या पद प्राप्त 
हो, कितने ही अधिक आरामसे विशाल घुसजित भवनोंमे इनका 
निवास हो, चाहे इनके सुख-ऐश्वरयंको देख-देखकर लाखों-करोड़ों 
छोग छलचाते हों, परतु जिनकी मनोद्रति उपयुक्त प्रकारकी है--- 
उनका यह सारा खुख-बैमव उस दुःखप्र्ण बिशद ग्रन्थकी भूमिका 
है, जो उनके लिये निर्माण हो रहा है या वह उस दुःख-यातनापर्ण 
विशाल भवन---नरकालयकी नींव है जो उनके छिये बन रहा है | 
इसल्यि साधकको बड़ी सावधानीके साथ इस भोगसुखाश्रयी भासुरी 
मनोवृत्तिसे बचना चाह्षिये और संप्तारके इस भोग-सुख-वैभवर्क अमाव- 
में सौभाग्यका अनुभव करना चाहिये | परमबुद्धिमती कुन्तीदेवीने 
भगवानसे वरदान गाँगा था--- 
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विपद्‌ः खत्तु नःः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरों। 
भवतो. दशनं यत्थ्यादपुनर्भवदर्श नम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० १। ८। २५ ) 
“जगदूगुरो | हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियोँ ही 
शाती रहें, क्योंकि विपत्तियोमे निश्चिररूपसे आपके दशन हुआ 
करते हैं और ध्यपके दशन हो जानेपर फिर अपुनर्भव (मोक्ष) की 
प्राप्ति हो जाती है | फिर जन्म-सम्ृृत्युके चक्रमें नहीं आना पड़ता |! 


कुन्ती इस बातको जानती थी कि भगवान्‌ “अकिद्वनः ( निर्धन ) 
प्रिय हैं, 'अकिश्चन! ( निर्धन ) के धन है और “अकिद्धनःको द्वी 
प्राप्त होते हैं। इसीलिये उन्होने अपनी स्तुतिमें 'अकिचनवित्तायः, 
अकिश्चवनगोचएम! कहकर उनका गुणगान किया है । 
सुखके साथे सिल पढडो जो नाम हृदयसे जाय । 
बलिहारी वा छुखफी जो पल-पक राम रटाय ॥ 
इसीलिये साधक भोगघ्लुखमें परम ह्ानिका प्रत्यक्ष करके भोगेोंके 
अभावरूप दुःखका इच्छाप्रवेक वरण करता है | पर याद रखना 
चाहिये कि भोगोके खरूपतः त्यागसे ही इस भावकी पूर्णता नहीं 
होती । असब्में तो मनसे मोगोका त्याग द्वोना चाहिये। भोगोंमें 
सल्नि-बुद्धि, दुःख-बुद्धि, ढोष-बुद्धि, वमन-बुद्धि, मछ-बुद्धि या 
विष-बुद्धि होनी चाहिये | अपने ठाट पहन छी, पर यदि रेशमी 
बख्र पह्ननेदालेंके प्रति आकषण रहा, अपने झोपड़ीमें रहते हैं पर 
यदि महल्होंमें रहनेवालोका सोमाग्य मनपर ग्रमाव डालता है, अपने 
रूखा-सूखा खाते है पर यदि मेवा-मिष्ठान्नोपर मन चलता है, अपने 
साठगीसे रहते हें पर यदि बिछासी जीवनकों देखकर उसके 
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सुखी और सोभाग्यवान्‌ दोनेकी कल्पना होती है; चाहे कोई दुःख 
प्रकट न करे, पर जबतक मनकी यह स्थिति है, तबतक भोगोंके 
अभावमें प्रतिकूलता बनी ही है | भोगोंका गौरव तथा महत्त्व मनमें 
वर्तमान है ही । प्ताधकके छिये मनकी यह स्थिति बडी विष्नकारक 
है | उसकी साधनामें यह एक महान्‌ प्रतिबन्धक या अन्तराय है । 
अतएव साधकको अपने मनसे भोगोंका ग़ुरुत्व, महत्त्व बिल्कुल 
निकाल देनेका प्रयत्न करना चाहिये | 


एक वार काशीमें एक विववा बहिन मिटी थी। वह अपनी 
स्थितिर्मे बहुत ही सतुष्ट थी | उसने मुझे बताया कि “विधवा होनेके 
बाद दी भगवत्कृपासे मेरी मनोत्त्ति बदछ गयी। मैंने भोगोंके 
अभावमें सुखका अनुभव किया !! उसने कहा---भमैं यदि संसारमें 
भोग-जीयन बिताती, मेरे बाल-बच्चे होते, कोई बीमार होता, कोई 
मरता, किसीके विवाहकी चिन्ता दोती | हजारो तरहके नये-नये 
अमार्वोबी आगे मुझे झुठसते रहना--जछते रहना पड़ता | भव 
मैं बड़ी सुखी हूँ, बिना किसी भय-भाशद्भाके भगवानूका भजन करती 
हूँ | रुूखा-छूखा जो मिल जाता है, खा लेती हूँ, जो मोठा-झोठा 
पिल जाता है पहन लेती हूँ | मेरे कोई आवश्यकता ही नहीं है | 
न मुझे श्रज्गारकी चिन्ता है, न आवश्यकता है, न >मुझे 
जीमके खादकी चिन्ता है, न आवश्यकता द्वै। यदि इसी प्रकार 
विधवा बहिनोके, अभावग्रस्त माई-बद्विनोंके भाव बदछ जायें और वे 
अभावकी स्थितिमें अनुकूलताका अनुभव करने छगें तो सभी तुरंत 
छुखी हो सकते हैं. । वस्तुतः संसारमें छुख-दु/ःख किसी वबस्तुमें, 
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अवस्थामें, स्थिनिमें या ग्राणी-पदाथ में नहीं है | बह तो केंबठ मनकी 
भावनामें है । भावना बदल जाय, दुःखमें मगवत्कृपाके दशन हो हो 
दुःख नामक कोई वस्तु रह ही नहीं जायगी | भावनामें ही दुःख- 
सुख रहते हैं | एक आदमो ध्यानका अभ्यास ऋरनेके लिये कोठरीमें 
जाकर वाहरसे वंढ कर लेनेक्नो कहता है और दूसरे आदमीयो कोई 
वेसी ही कोठरीमें बलप्र्वक बंद कर देता है। दोनो एक-सी कोठरीमें, 
एक-सी थ्ितिमें है | दोनोके ही चित्त चब्बछ है, ध्यानका अभ्यास 
करनेवालेका मी मन नहीं लग रहा है और दूसरेका मन तो चश्वल 
है ही । पर उनमें जो स्वेच्छासे ध्यानके अम्याप्तके लिये बंद हुआ 
है, वह सुखका अनुभव करता है और जिसको अनिच्छास्े बंद किया 
गया दै वह दुःखका । इसका कारण यही है कि पहलेकी उसमें अनुकूल 
भावना है और दूसरेकी प्रतिकूल । इसी प्रकार एक मनुष्य अपना 
स्वेख छुठाकर स्वेच्छासे फक्दीर बना है और एक दूसरेको डाकुओंने 
छटकर घरसे निकाल दिया है | दोनो ही घर ओर धनसे रहित हैं, 
पर फकीर सुखी है और छुटा हुआ दुखी, क्योंकि उनमें फकीरकी 
अपनी स्थिटिमें अनुकूल भावना है और छुट नानेवालेकी प्रतिकूल । 
यदि मनुष्य भगवत्प्राप्तिमं सहायरूप मानकर मोग-वस्तुओंके अभावको 
भगवल्कपासे प्राप्त परम हितकी स्थिति मान ले तो उसकी अनुकूछ 
भावना हो जायगी, ओर वह उसमें परम सुखी हो जायगा | 
श्रीतुलसीदासनी महाराजने बहा है--- 

जाके प्रिय न राम बेदेंही। 

तजिये ताहि कोटि देरी सम जद्यपि परम सनेह्दी । 
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७.० मानच-जीवनका रूक्ष्य 
अथवा--- 
जरड सो संपरति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई । 
सनमुख द्वोत जो राम पद्‌ करे न सहस सहाइ ४४ 
बात ठीक ही ह्वै---हम यदि क्षिप्तीके माता, पिता, छुह्दू, भाई; 
बन्धु, खामी, पत्नी हैं और उससे हमारा यथाथ प्रेम है तो हम ठठ्ले 
उसी पथपर ले जाना या चलाना चाहेंगे, जो उसके भविष्यको 
उज्ज्वल और सुखमय बनानेवाछा है | जो ऐसा उपदेश देते हैं कि 
जिसके पाठनसे उसका अछ्वित होता है, भत्रिष्य अन्धकारमय 
होता है, उसे नरकोर्में जाना पड़ता है--वे तो उसका प्रत्यक्ष 
ही बुरा करते हैं | इस प्रकार चोरी, जारी, असत्य, हि्ता आदिर्मे 
लगानेवाले तो वस्तुतः उसके बैरी ही हैं, वे खय भी नरकगामी होते 
हैं" और अपने उस आत्मीयको भी नरकोर्मे ढकेलनेमे सहायक दोठे 
हैं | देवष नारदजीने कहा है--- 
पुत्नान्‌ दार्राश्व शिष्यांश्व सेवकान वान्धवांस्तथा । 
यो वशेयति सखनन्‍्माग सद्नतिस्त रभेद्‌ धुवम्‌॥ 
यो दशयत्यसन्माग. शिष्येविंश्वासितो शुरूः | 
कुम्भीपाके.. स्थितिस्तस्थ यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 
स कि गुरु) रू कि तातः स कि खासी स कि खुतः। 
यः श्रीकृष्णपपदास्मोजे भ्रक्ति दातुमतीश्वरः ॥ 
( ब्रह्मवेवर्त ० ब्रह्मण ८ | ५९--६१ ) 
जो मनुष्य पुत्र, त्री, शिष्य, सेवक और भाई-बन्धुओंको 
सनन्‍्माग ( भगवानके मांग ) में लगाता है, उसको निश्चय ही सद्गति- 
की प्राप्ति होती $ और जो गुरु अपने विश्वस्त शिष्पको ( कोई भी 
गुरुजन अपने प्रिय सम्बन्धीकी ) असत्‌ मार्ग ( भगवदिरोधी 
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पाफ-मार्ग ) में लगाता है, वह जबतक चन्द्रमा-सूय रहते हैं. तबतक 
कुम्भीपाक नरकरमें रहता है | जो गुरु, पिता, खामी, पुत्र अपने 
शिष्य, पुत्र, सेवक ( या पत्नी ) तथा पिताको श्रीकृष्ण-चरणारविन्द- 
की भक्तिमें नहीं छगा सकता, वह गुरु, पिता, खामी ओर पुत्र द्वी 
नहीं है |! 


अतएव साधक जब भगवत्कृपासे भोगोंके अभावरूप यथाथ 
छुखकी स्थितिमें पहुँचता है और डसके मनसे भोगासक्ति चली जाती 
है, तब यह समझता चाहिये कि उसके सौभाग्य-सूयंका उदय हुआ 
है । यही जीवनका वह शुभ तथा महान्‌ मड्ढलका मुहूर्त है, जब 
कि अनादिकालछसे विषयासक्तिमें फंसा हुआ जीव्र ठसके बन्धनसे मुक्त 
होकर भगवान्‌की ओर अग्रसर होनेके लिये प्रयत्नशीड होता है। 
यही उसके छिये बड़भागीपनका क्षण है | 


रमा बिलास रास अचुरागी | तजत बसद इव नर बढ़ भागी ॥ 
नहीं तो-- 
सुनहु उमा ते छोग अभधागी | हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥ 
आज यह बिषयान्ुरागका मोह मिठा, बस, आज ही जीवनका 
यथाथ शुभ क्षण आरम्भ हुआ है, आज ही विपत्तिके विकराछ वनसे 
निकलकर सुखमय ग्रकाशमय पश्रपर पैर रखनेका घुअवबसर प्राप्त 
हुआ है। यही सच्चे सौभाग्यका माहिमामय मांग है । यही यथार्थ 
त्याग है | घर छोड़ना त्याग नहीं है, कपडे या नाव बदलना त्याग 
नहीं है | यदि मनमें विषयाजुराग है तो वहाँ घरका नाम सवन या 
महल न होकर आश्रम या मठ होगा, नाममें भी संन्याप्तका संकेत 


प्र मानव-जीवनका लक्ष्य 


होगा | पर सच्चा सन्‍्यास, सम्यक्‌ त्याग तो तभी होगा, जब 
विषयानुरागका त्याग होगा | विषटीके सारे कार्य विषयालुरागसे 
ओतम-प्रोत होते हैं और साधकके भगवदलसुरागसे । यही उनका 
महान्‌ अन्तर है । विषयीका मन सदा-प्तवंदा विषयोगे अटका रहता है, 
वह मृत्युके समयमें भी विषय-चिन्तनमें छगा रहता है और साधक्रका 
मन सदा विष्योसे विरक्त रहता है, ढनके त्यागमे ढसे जरा-सी 
कठिनता नहीं प्रतीत होती | उसका चित्त निरन्तर भगवानके 
चिन्तनमें सलगन रहता है । मौत चाहे जब आवे, वह तो उसे 
पिलेगा भगवान्‌का चिन्तन करता हुआ ही । इसीसे उसकी भगवान्‌की 
प्राप्ति छुनिश्चित मानी जाती दे । 


पर यदि कोई ऐसा अधिकारी द्वो कि भगवान्‌ उसके पास 
प्रचुर मात्रार्मे भोग-पदाथ रखकर ही उसे अपनी ओर छगाना चाहते 
हों, उसके द्वारा आदशरूपसे भोग-पदार्थोका सेवन कराना चाहते 
हो, तो इसमें भी कोई आपत्तिकी बात नहीं है | यदि कोई राग-हषसे 
रहित होकर अपने वशमें किये हुए मम-ख्धियोसे विपयोका सेवन 
करता है तो उसे भगवान्‌ प्रसाढ देते हैं अर्थात्‌ वह बन्त'करणकी 
प्रसन्‍नता या निर्मल्‍्तातो प्राप्त होता है और उस्त प्रसादसे-निमच्तासे 
उप्तके सारे दुःखोका अभाव हो जाता है-- 


रागहे पवियुे तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्म5्च्येविवेयात्या प्रसादमधिगच्छति ॥ 


कः + | 
प्रसाद सर्वेहुःखानां हानिरिस्णेपजायते । 
( गीता २ | ६४-६५ ) 


साधकका खर्ूप णजु३्‌ 


बन्धनदा प्रघान कारण है अनुकूछ विषयोंमि आसक्ति या दाग । 





जहाँ अनुकूल्में राग होता दै वहाँ प्रतिकूलमें देष ऐोग ही है । 
अनुकूल वस्तुओपर मलुप्य अपना ममताकी मुहर छगाकर उनका 
स्वामी, भोक्ता वनना चाहता है, तब बनन्‍्चन और भी गाढा हो जाता 
है। यदि वह अपनेको तथा भगवानके द्वारा दिये हुए समस्त 
प्राणी-यदार्थोकी भगवानूका वना दे, मगवान्‌का मान छे, जो ययाथर्मे 
हैं, अपने सहित अपना सर्रेख भगवानका बनाकर केवल भगवानके 
चरणोंमें ही सारी ममताकों लगा दे--- 


सब के समता ताग बटठोरी | सम पद सनहि बॉछ बरि डोरी ॥ 


->तो फिर भगवानकी प्राप्ति विंठम्ब न हो । ऐसी 
अवस्थामें घन-वेभव, मक्कान-जमीन सभी कुछ रहें, कोई आपत्ति 
नहीं, वे रहेंगे भगवान्‌के और उनके द्वारा होगी केबल मगवानकी 
सेवा । भोगोमें ममत्व जल जायगा। विपयोकी आसक्ति नष्ट हो 
जायगी । सारी ममदा और सारी आसक्ति अनन्य अनुरागके रूपमें 
भगवानके चरणोमें आकर केन्द्रित हो जायगी | फिर वह साधक 
स्वयं कुछ नहीं करेगा, भगवान्‌ ही उसके हृरदयदेशमें विराजित 
होकर अपनी मनमानी करंगे, क्योंकि वहों भगवानूका अपना 
धर है-- 

जाहि न चाहिज कवहूँ कछु तुम्द सच सहज समेहु । 
वसहु निरंतर ताखु सन सो राडर निज गेहु ॥ 


क्‍०+-->>>प्यरी0-२२०३९ १००२३ -०६२०५३०-००« 


पनुष्य-जीवलका एकमात्र उद्देश्य भगवसापि 
€ कर्मानुसार गतियोंके भेद ) 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र पवित्र उद्ठेश्य या परम ध्येय है---- 
जन्म-मृत्युके चक्रसे नित्यमुक्ति । उसीको मोक्ष, आत्मसाक्षात्कार, 
हत्त्वज्ञान, बोध, भगवद्माधि या भगवप्प्रेमकी प्रात कहते हैं | अनन्य 
तीव्र इच्छाके साथ उपयुक्त साथन करनेपर इसी जन्ममें 
मानवजन्म मिला है. | पर वह कर्म करनेमें खूतन्त्र है। साधनानुकुछ 
कर्म भी कर सकता है और उसके सब्या प्रतिकूछ भी | कर्मानुप्तार 
ही फल प्राप्त होता है | मनुष्य साधना करके मुक्त भी हो सकता 
है, सत्कम करके बिपुर भोगमय खगकी प्राप्ति भी कर सकता है, 
शसत्‌-फ़्र्म करके घोर यन्त्रणामय नरकोमें भी जा स्तकता है और 
पञ्ञु, पक्षी, कीट-पतग तथा जड बृुश्न, ब्ता-पापाण भी बन सकता 
है। मानव-जीवनको व्यय अनथके कार्योंमें छोफर अबन्तकाछीन 
दुःखका भविष्य निर्माण कर सकता है | इसीलिये कहा जाता है 
कि दुल्म मनुष्य-जन्मका एक क्षण थी व्वथ-अनर्थ में ल खोकर 
केवल भगवत्मापिदे! साधनमें ही छगाना चाहिये । खगका भोग-छुख 
मिलेंगे, तो वे भी वस्तुवः व्विजञी +था दुःसप्रद ही हॉंगे। कहीं 
कमंकी फल्खरूप दुर्गति हो गयी, तत् तो बहुत ही बुरी वात 
होगी । केने-के-देने पड़ जायेंगे ? पर वतम्रानक्ारूये अविकाशमें 
मनुष्य ऐला भोगासक्त हो गया है कि वह जीवनके अल» लद्देश्य 
मगव््मापिको भूलकर अहंता-ममना राग-द्ेब एवं कामकी गंध- 
लछोमसे अभिभूत हो ऐसे ही कम करता है, जिनसे जीवनभर यहाँ 
भी शान्ति, दुःख, भय, विपाद तथा चिन्ता आदिसे ग्रस्त-सत्नस्त 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवत्मात्ति. ५५ 


र्ता है और भोगोंकी प्राप्तिक लिये पापकम्ममें छगा रहनेके 

कारण मृत्युके बाद आउुरी योनियोको तथा नरकोंकी घोर यन््रणाओं- 

को प्राप्त होता है। मगवानने गीतामें कहा है--- 
आखशुरीयोनिमापन्ता सूढा जनन्‍्मनि जन्‍्मति। 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यास्त्यध्मां गतिम्‌॥ 

( ऐसे लोगोंको ) मेरी ( मगवान्‌की ) प्राप्ति तो होती ही 
नहीं, वे प्रढ पुरुष जन्क-जन्ममें आसुरी योनि ( राक्षस ) पिशाच, 
भूत-प्रेत या कुत्ते, सूअर, गधें, आदिको प्राप्त होते हैं. फिर 
ठससे भी अति नीच गतिमें अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पड़ते हैं ।! दुलेम 
मलुष्य-जीवनका यह कितना अवाब्छनीय दुष्परिणाम है | 

कर्मानुसार मलुष्य निम्नलिखित गतियोंको प्राप्त होता ईै--- 

( १) अहंता-रान-हेंपसे सर्वथा रह्कित जीवन्मुक्त पुछष अथवा 
इस भावके साधने सम्पन्न पुरुष, मरनेपर अह्मखरूप हो जाता है, 
लसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते । सृक्ष्म कारण-शरीर नष्ट हो जाते 
हैं। यद् सथोमुक्ति ऐ । 

( २ ) घगवानकी भक्तिमें ही डीवन समपण कर देनेवाले 
भक्तको भगवानके दिव्य पाषद खय॑ आकर ज्योतिमय, खप्नकाश 
सच्चिदातन्दपय आवत्खरूप नित्य परम घाम बैकुण्ड, गोलेक, साकेत, 
कीलास भादियसे दिव्य विमानद्वारा ले जाते हैं | वह वहाँ उस दिव्य 
घाममें सालोक्‍्य, सामीष्य, सारूध्य, श्ारष्टि आदि सगवत्‌-खरूपताको 
प्राप्त करके अखिन्य अनिवंचनीय भगवत्स्थितिर्य रहता है | पर, प्रेमी 
साधक इस स्थितिको भी ख्रीकार नहीं करते, वे साक्षात्‌ सेवारूप 
बनकर नित्य मगवत्‌-सेवाषरायण ही रहते हैं | देनेयर भी उपयुक्त 


५्‌द्‌ मानव-जीवनका लक्ष्य 


सालेक्यादिको ग्रहण बहीं करते । यही परभक्ति या ग्रेमाभक्तिको प्राप्त 
पुरुषका मगवत्सेवामें नित्य प्रवेश हे । 
ये दोनों ही परम गति है। यही मानव जीवनकी परम समलजा 


है । यह अनादिकालसे भटकते हुए जोवका उससे मुक्त होकर नित्य 
सत्य परमानन्दखरूपको प्राप्त होना दे । 


( ३ ) निष्फामभावसे परमाथ-साधन करनेवाले त्रह्मवेत्ता पुरुष 
देवयान उत्तरायण या अर्िमागसे दिव्य देवलोकोमें श्वताओक़े द्वारा 
ले जाये जाकर, वहाँ भम्यर्थित होते हुए ब्रह्मलोकर्मे पहुँच जाते हैं। 
ससारमें उनका पुनरावतंन नहीं होता । यह क्रममुक्ति है । 

( ४ ) सकाम भावसे शाल्रोक्त सत्कम करनेवाडे पुरुष पितृयान 
दक्षिणायन या घूममार्गसे दिव्य चन्द्रगेकतक जाते हैं, यही भोगमय 


प्रकाशमय खगधाम है | इसके सहर्नों रूप हैं, पुण्याव्मा पुरुष क्षीण 
होनेपर पुनः मत्यल्ेक्रमें छोट आते हैं। 


(७) ज्ञान-विज्ञानरहित मोहग्रस्त॒ मोगासक्त पाप-परायण 
मनुष्य मरनेके बाद वायुके सहारे चब्नेवाले ( वायु प्रधान ) दूसरे 
शरीरको धारण कर लेते हैं, जो रूप, रंग और अवस्था भादियें 
ठीक पहले मृत-शरीरके जेसा ही होता हैं| यह शरीर माता- 
पिताके द्वारा उत्पन्न नहीं होता । यह कर्मजनित होता है और 
यातना-भोगके छिये ही मिलता है | तदनन्तर शीत्र ही ढप्ले दारुण 
पाशसे बाँधकर घोर भयंकर आकृति क्रूरकर्मा यमदूत डडोंसे 
पीटते हथा बड़ी घुरी तरह यातना देते हुए दक्षिण दिशा 
यमलछोककी ओर खींचकर ले जाते हैं | वहाँ कर्मानुसार उसे किस- 
लिये नरकादि यन्त्रणा-भोगकी ज्यवस्था होती है | 
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(६) जो न तो मुक्त होते हैं, व देवयान-पितृयान मार्ग 
जाते हैं और न बरक्ोमें ही जाते है--ऐसे प्राणी कर्मानुसार 
यही मच्छर, मछ्खी, जूँ, डिखा, धुन आदिकी योनिको प्राप्त 
करते हैं । 

कहीं-कहीं ऐस्ता भी होता है कि मनुष्य मरते ही तत्काल 
यहीं दूसरे मनुष्प शरीरका अबबा पश्ु-पक्षी --तिर्यक्‌ या बुक्ष- 
पाषाण भादिके शरीरको प्राप्त हो जाता है । भन्य छोकोर्मे नहीं 
जाता | शाप-तरदानसे या प्रबल वासनायुक्त तत्काल पुन्जन्मदायक 
कर्मोंके कारण ऐसा होता है । कई योगश्रष्ट पुरुष भी मरनेपर तुरत 
मनुष्प-शरीर प्राप्त करते हैं | इसके भी नियम हैं । 

इन सब बातोपर विचार करके मनुष्यको अपने जोवनके 
वास्तविक्र एकमात्र परम तग्रा चरम ध्येय भगव्रप्ाप्तिके साधनमें ह्वी 
प्रवृत्त रहना चाहिये और वास्तवमें अहंता, राग-द्वेष अभिनिवेशरूप 
अवियासे मुछ होकर त्रह्मलरूपता या भगवानके दिव्य परमधामको 
प्राप्त कर लेना चाहिये | इसमें जध भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
भगवत्कृपासे ग्राप्त सनुण्णशरीररूप सुअबसर भविष्यमें भयानक 
दुःख देनेवाले व्यय-अनथके कार्योमें चछा न जाय। शरीर क्षण- 
मंगुर है, अत. किसी स्थितिविशेषकी प्रतीक्षा न कर भजन- 
परायण हो ही जाना चाहिये | नामछपके अभिमान तथा राग-हपसे 
छूटनेपर हो मनुष्य परम पद या भगवानको प्राप्त कर समडजीबन हो 
सकता है, केबल संत-महात्मा, भक्त-प्रेमी या ज्ञानी कहलानेमात्रसे 
नहीं। कइलाये चाहे नहीं; पर बने अवश्य | 
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खरूपतः तत्त्व ण्क होनेपर भी रसरूप मगवान्‌ और रसकी 
साधना---ग्रेम-साथना कुछ ब्रिलक्षण होती हैं। रस-साधनामें एक 
विल्क्षणता यह है कि उसमे आठिसे ही केबछ माधुय-ही-माघुय हैं । 
जगदमे द“ख-ढोप देखकर जगतका परित्याग करना, भोगमें विपत्ति 
जानकर भोगोवों छोडना, ससारको असार समझकर इससे मनको 
हटाना--ये सभी गबच्छी वात है, बड़े खुख्दर साथन हैं, होने भी 
चाहिये । पर रसदी साथ्नामें कहीपर भी खारापन नहीं रहता | 
इसखब्थि किसी वस्तुकों वस्तुके नाते त्याग करनेकी इसमे आवश्यकता 
नहीं रहती | ग्रेमणी--रसकी साभना खाभाग्कि चलती हू रागकों 
लेकर । रस ही राग है, राग ही रस है | अत. भगवानमें अनुराग- 


शा 


को लेकर रसकी साधनाका प्रारम्भ होता है। एकमात्र भगगनूमें 


रख ( प्रेम )-साधतलकी विलक्ष्णता जप, 
अनन्य राग, तो अन्यान्य वस्तुओमें रागका खाभाविक ही अभाव 
हो जाता है | इसलिये किसी वस्तुका न तो खरूपतः त्याग करनेकी 
आवश्यकता होती और न किसी बस्तुमें दोष-दुःख देखकर उसे 
स्‍्याग करनेकी प्रवृत्ति होती है । उन वस्तुओमेंसे राग निकल जानेके 
कारण कहीं ह्वेप भी नहीं रहता । ये राग-द्वेष इन्द्र है। जहाँ राग 
है, वहाँ ढेप है | जहाँ द्वेब है, वहोँ राग भी है। इन्द्वकी वस्तु 
अकेडी नहीं होती | इसीलिये उसका नाम नह? है। सो या तो 
ज्ञानी विचारके द्वारा इन्द्रातीत होते हैं या ये रसिक छोग---प्रेमीजन 
इन्द्ोसे अपने लिये अपना कोई सम्पक नहीं रखकर उन इन्ड्रोके 
द्वारा ये अपने प्रियतम भगवानको सुख पहुँचाते हैं. और प्रियतमकों 
छुख पहुँचानेके जो भी साधन हैं, उनमेंसे कोई-सा साधन भी 
त्याज्य नहीं, कोई-सी दस्तु भी हेय नहीं | एवं उन वस्तुओमें कहीं 
आसक्ति है नहीं कि जो मनको खींच सके | इसलिये रसकी साधनामें 
कहींपर कडवापन नहीं है । उसका भारम्म ही होता है माघुयको 
लेकर, भगवानमें रागको लेकर | राग बडा मीठा होता है । रागका 
खभाष ही है मधुरदा । जिसमें हमारा राग हो जाय, जिसमें हमारा 
प्रेम हो जाय,, उसका प्रत्येक पदाथ, उससे सम्बन्धित प्रत्येक बस्तु 
सुखप्रदायिनी हो जाती है, सुखमयी बन जाती है | यह रागका---- 
प्रेमका खभाव है | वह राग जहॉपर भी है, जिस किसी बस्तुमें ढै, 
वही वस्तु सुखाकर हो जाती है और यह रससाधना जुरू होती 
है रागसे ही। इस साधनाकी बडी झुन्द्र ये सव चीजें हैं समझनेकी, 
सोचनेकी, पढ़नेकी ओर वास्तवर्मे साथना करनेकी । 
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इस रसकी साथनामें सबसे पहछा सावन होता है पूतराग । 
यह प्रियतम भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दर#, भगवान्‌ श्रीगबवेकके, किसीके 
भी देमास्पठओं गुणकों सुनकर, उनके वामको खुनकर, उनके सौन्ठर्य 
माधुयेकी बात सुनकर, उन्हें खप्नमें देखकर, डनकी 
मुरछीष्यनि या नुूपुरष्यनि सुनकर, उसकी चर्चा छुनकर, 
कहीं दूरसे उन्हे देखकर, उनकी लीलास्थछीको ठेखकर मनमें जो 
एक आकपंण पफैंढा होता है, मिलनेच्छाक्ा उदय होता है, उसे 
पूर्वराग कहते हैं। पूवरागका जहाँ उठय हुआ, वहीं जिसके 
प्रति रागका उदय हुआ, उप्तको प्राप्त करनेके छिणें, उसको पुतर:- 
पुन' देखनेके लिये, उसके वार-बार गुण छुननेके लिये, उसकी चर्चा 
करनेके लिये, उसकी निवाप्तस्थली ठेखनेके लिये सारी इद्धियाँ, 
सारा मन व्याकुल हो उठता है। जद्दों भोगोके लिये होनेबाली 
व्याकुछता निरन्तर दुःखदायिनी होती दै, वहाँ यह भगवानके लिये 
होनेवाली व्याकुछ्ता अत्यन्त दुःखदायिनी होनेपर भी परम झुख- 
खरूपा होती है| भगवानके अतिरिक्त जितने भी विषय हैं, जितने भी 
भोग हैं, सभी दु खयोनि हैं, दुःखप्रद हैं, कोई भी वस्तुतः 
सुखखरूप नहीं है, इनमें तो छुखकी मिथ्या कल्पना की जाती है । 
ये भागवात्‌ सदंेधा-सवंदा अपरिमित अनन्त सुखबल्लरूप हैं। 
यही बड़ा भेद है | जितने भी इस व्लेकके, परछोकके, जगतके 
भोग हैं, कोई भी सुखखरूप नहीं है, आनन्दखरूप नहीं है | 
उनमें अनुकूछता होनेपर सुखकी कल्पना होती है, सुखका मिथ्या 
आभास होता है । उनमें सुख्की सत्ता नहीं है । भगवान्‌ हैं 
अनन्त छुख-सागर | आनन्द भगवात्‌का खरूप है| आनन्द 
भगवानमें है, सो नहीं | आनन्द मगवान्‌का खरूप ही है। वह 
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आनन्द नित्य है, अख्ण्ड है, अतुलनीय है और अनन्त है। 


वह छश्गनन्द साक्षात्‌ सख्चिन्मय भगवद्रूप है। इसलिये उन 
आननन्‍्ठखरूप भगवानमे जिसका राग होता है, उसको आरम्मसे 
ही आनन्दरी ही स्फ्ति होती है, अतः प्रारम्भसे ही उसे सब्चित- 
आनन्दके दशन होते है, आनन्दका ही सतत सद्भ, निरन्तर 
आखाठ मिलता है | इस रसकी साधनामें आरम्मसे ही सुखखरूप 
भगवानूमें प्रवराग होता दै। छखुखखरूप भगबानमें जो राग होता 
है, वह भगवानकी मिलनेच्छा उत्पन्न करता है और वह वियोग 
अत्यन्त दुःखदायी होता है । भगवानके विरहमें जो क्षपरिसीम पीड़ा 
होती है, उसके सम्बन्धमें कहते हैं कि वह कालकूट बिषसे भी 
अधिक ज्ञालामयी होती है । वह महान्‌ पीड़ा नवीन कालकूट 
विषकी कटठुताके गबंको दूर कर देती है--- 

पीडाभिनंबचकालकूटकट्ुतागवेस्थ निवासनः । 

पर उस विषम वियोग-विषमें उस विपके साथ एक बड़ी 
विलक्षण अनुपम वस्तु लगी रहती है--- भगवान्‌की मधुरातिमधुर 
अमृतखरूप चिन्मयी स्पृति | भगवानूकी यह स्थृति नित्यानन्त- 
छुखखरूप भगवानक्षो अंदरमें छा देती है। फ़िर वह विष विष 
नहीं रह जाता । भयानक विष होते हुए भी वह देवलोेकादीत 
भागवत-मधुर विलक्षण अमगृतका आखादन कराता है| इसलिये भगवानके 
मिलनकी शाकाड्लाके समय भगवानके जिस्त अमिदत-जनित तापमें 
जो परमानन्द है, वह परमानन्द किसी दूसरे त्िषयके अमिडनपर 
उसके मिलनेकी आकाब्लार्मे नहीं | इस तापमें परमानन्द हुए बिना 
रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान्‌ परमानन्दखरूप हैं । भोग-यस्तुएँ 
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सुखखरूप नहीं है. | इसलिये उनका अमिल्न कभी खुख्दायी नहीं 
हो सकता, वह दुःखप्रद ही रहेगा | अतरव इस रसकी साधनामें, 
प्रेमदी साथनामें प्रारम्भते ही भगवासका सुखखरूप साधकके रागका 
विपय होता है | भगवानूका कण-कण आनन्दमय है, रसमय है । 
वहोँ उस रसमयताके अतिरिक्ति, उस रसके अतिरिक्त किसी अन्य 
वस्तुकी कोई भी सत्ता नहीं है, भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, 
होनापन नहीं है | वहाँ प्रत्येक रोम-रोममें केबछ भगवत्खरूपता 
भरी है ओर भागवत्खरूपताका परमानन्द उसका खाभाविक सहज 
रूप है। वस्तुत, जहॉ-जहोँ भगवानकी स्मृति है, वहों-वहाँ 
भगवद्रसका समुद्र लहरा रहा है | अठएव आनन्दमप भगवानको 
प्राप्त करनेके लिये, रसरूप भगदानकों प्राप्त करनेके लिये, प्रेमके 
द्वारा प्रेमास्पद भगवानको प्राप्त करनेके लिये, भगवसत्मेमकी ग्राधिके 
लिये जिस प्रेम-प्ताधनकी--रससाधनकी निष्ठा होती है, भारम्भसे ही 
उसमें वह परम सुखका--परम माधुयका आखादन मिलता है । तो 
फिर भगवानके विरहमें दुःखका होना क्ये माना गया है £ विष 
क्यो बताया गया है ? उसमें कालकूटसे भी अधिक वित्की कठुता 
क्यो कही गयी है ? इसका उत्तर यह है कि वह भगवानूके मिल्नकी 
आकाह्ना, ससारके भोगेको प्राप्त करनेकी आकाह्लासे अत्यन्त विलक्षण 
होती है । यहाँ जो संसारका, ससारकी वस्तुर्ओका, प्राकृत पदाथोंका 
प्राप्त होना है, वह यह अथ नहीं रखता कि वही वस्तु प्राप्त होनी 
चाहिये | एक वस्तुकी ग्राति न हो तो, दसरी वस्तुसे संगोप दो सकता 
है | यहाँ तो विनिमय चछ्ता है। एक वस्तु न मिश्र तो वैप्ती ही 
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दूसरी वस्तुसे काम चछ गया । एक खिलौना न मिला तो वच्चेको 
दूसरा देखनेकी मिल गया। पर वहाँ मगवानके प्रेममें उस प्रेमके 
अतिरिक्त किसी अन्य बस्तुके मिलनेक्की आकाह्ला कदापि नहीं होती; 
क्योकि अन्य कोई भी वस्तु उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकती । 
किसी दूसरी वस्तुसे उस कामनाकी तृत्ति नहीं हो सकती | इश्तलिये 
भगवानके मिलनके मनोस्थमें जो संताप होता है; वह. सताप इतना 
तीत्र होता है कि दूसरी किठ्ठी बध्तुसे किपी भी परिस्थितिसे वह मिट 
ही नहीं सकता । इसीलिये वह अत्यन्त तीव्र होता है। उसकी 
तीत्रता जबतक भगवान्‌ नहीं मिलते, उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। 


यह अवश्य ही बड़ी मनोहर बात है कि भगवानमे परत्पर 
बिरोधी ग्रण--धर्म युगपत्‌ रहते हैं, जो भगवानकी मगवत्ताका 
एक लक्षण माना जता है और यह कहा जाता है कि जिसमें 
परव्पर विरोधी गुण-धर्म एक साथ, एक समयमें रहें, वह भगवान्‌ 
है । जहाँ गरमी है, वहोँ सर्दी नहीं है, जहाँ दुःख है, वहों सुख 
नहीं हैं, जहाँ मिलन है, वहाँ अमिंलन नहीं है और जहाँ भाव है, 
वहाँ अभाव नहीं है । इस प्रकार दो विरोधी वस्तु जगवर्मे एक साथ 
एक समय नहीं रहतीं । यह नियम है । परंतु भगवान्‌ ऐसे 
विल्क्षण हैं--- 
अणोरणीयान, महतो महीयान। 
( कठ ० ?। ३| २० ) 
वे अणु-से-अणु भी हैं. ओर उसी समय वे महान से-महान्‌ 
भी हैं। 
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ल ली 4७ तहन्तिके 
तदेजति तब्नेजति ठद्‌ दूरे तद्न्तिके। 


( ६०५ ) 


'े चलते हैं जोर नहीं भी चछते, वे दूर हैं और पाघ्च भी 
हैं ७ वे एक ही समय निगुण भी हैं, उसी उमय वे सगुण भी हैं । 
वे निराकार है; उसी समय वे साकार भी हैं | उनमें युगपत--एक 
साथ परस्पर-विरोधी धुण-धर्म रहते हैं | और जिस प्रकार भगवानमें 
परस्पर-विरोधी गुण-धर्म एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकारसे वे 
परस्पर-विरोवी गुण-धर्म भगवस्प्रेममे, भगवस्मेमकी साधनामें भी एक 
साथ रहते हैं । वहाँ प्रेम-साथनामें और ग्रेमोदयके पश्चात्‌ भी हँसनेमें 
रोना और रोनेमें हँसना चलता हैं| रोना विरह विकलताजनित पीड़ा 
का और हँसना मधुरस्मृतिजनित आनन्दका । दोनों साथ-साथ चलते 
हैं| क्यो साथ चलते हैं ? यह बिल्कुल युक्तिसतगत बात है । जिसके 
लिये वे सेते हैं, उसकी स्मृति है, स्मृति न हो तो किसके लिये 
रोना और स्मृति है तो उसके सांनिध्यका आनन्द साथ हैं। अतः 
रोना और हँसना-ये दोनो इस्त रसके साथनमें साथ-साथ चलते है। 
वस्तुत: वह रोना भी हँसना ही है । वह रोना भी मधुर है, मधुरतर है । 
फिर एक बात-ये मिलन और वियोग ग्रेमके दो समान स्तर है | इन 
दोनोमे ही प्रेमीजनोकी भाषामें, प्रेमीजनोकी अलुथूतिर्म समान (ति? हैं। 
तथापि यदि कोई उनसे पूछे कि 'ठुम दोनोरमेसे कौन-सा लेनाचाहते 
हो, एक ही मिलेगा--सयोग या वियोग ? यह बड़ा विछक्षण 
प्रइन है । जो प्राणाराम हैं, जो ग्राणप्रियतम है, जो प्राणाधार है, 
जिसका क्षणमरका विछोह् भी भत्यन्त असद्य है, जिसके बिना प्राण 


रख ( प्रेम )-सांघनकी विलक्षणता द्द्ष 


नहीं रह सकते, वह मिले या उसका वियोग रहे ! हमसे प्रछा जाय 
कि तुम दोनोमेंसे कौन-सा चाहते हो? तो खाभाविक हम यही 
कहेगे---'हम मिलन चाहेंगे, सयोग चाहेगे, वियोग कदापि नहीं |! 
पर इन प्रेमियोकी कुछ विल्क्षण-- अनोखी रीति है । वे कहते हैं 
कि इनमेंसे यदि एक मिले तो हम वियोग चाहते हैं, सयोग नहीं 
चाहते । भाई, क्यों नहीं चाहते | बड़ी विलक्षण बात है | तो कहते 
हैं कि वियोगमें सयोगका अभाव नहीं ढै; य्वपि वियोगमें बाहरसे 
दशन नहीं है, बाहरी मिलन नहीं हे, तथापि अभ्यन्तरमें, अंदरमें 
मधुर मिलन हो रहा है । प्लिलनका अभाव तो है ही नहीं । कौर 
असली मिलन होता भी हैं मनका; हमारे सामने कोई वस्तु रहे 
भी ओर हमारी खुली आँखें भी हैं, पर मनकी बृत्ति उस आँखके 
साथ नहीं है तो सामनेवाडी वस्तु भोँखोके सामने रहनेपर भी 
दीखेगी नहीं । योगसाधनमें तो ऐसा एक स्तर भी होता है कि 
जहॉपर, कहते हैं कि आँख खुली हें, पर कुछ दीखता नहीं 
है | यह क्यो होता है | इसडछिये कि ऑँखोंमें जो देखनेवाला 
है, जो देखनेक्नी द्वत्ति है, वह नहीं रहती । अतः आँख 
खुली रहनेपर भी नहीं दिखायी पड़ता । इसी प्रकारसे वियोगरमे 
नित्य संयोग रहता है, प्रियतम मगवान्‌ सबेथा मिले रहते हैं 
ओर वहाँ निर्वाघ छीज चलती है । यो बाह्य वियोगमें आम्यन्तरिक 
मिलन तो है ही, उसमें एक बिलक्षणता भी हैं । वियोगके 
संयोगमें और सयोगके हंयोगमें क्या विलक्षणता है £ संयोगका 
मिलन वाहरका मिलन है । उसमें समय, स्थान, लोकमर्यादा आदिके 
बन्धन हैं | यह बिलकुल खामाविक बात है, सब समझ सकते हैं । 
मा० जी० रू० ५--- 
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बोले--भाई ! आज आपसे मिलनेका समय हमने निश्चित किया है, 
दिनमें तीन बजे। उसके बाद दूसरा काम करना है, फिर तीसरा 
काम करना द्वे। और अमुक स्थानपर मिलना है। इस प्रकार 
यह मिलन स्थान-सापेक्ष है, यद् मिलन समय-सापेक्ष दे। 
फिर वह वाहरका मिलन कैसा है ? जैसे राजदरबारमें राजपूत्र 
भी जाकर ढररबारके नियमानुसार राजासे मिलता है, वह 
सीधा जाकर गोदमें नहीं वेंठता । सबके अलग-अछग स्थान 
निश्चित रहते और तदनुसार दी आसन ढगे होते हैं। राज- 
दरबारमें एक मर्यादा है, तदनुसार ही अलग-भछग आसन दे | यह नहीं 
किमहल्में जेसे राजकुमार पिताकी छातीपर बेठकर उनकी दाढ़ी 
नोचने लगे, बसे ही दरबारमें भी करे | अल्ग-अछग मर्यादा 
होती है. मिलनकी स्थानके अनुसार | अतः संयोगके मिलनमें स्थान 
निर्वाध नहीं, मिढ्नमें समय निर्वाध नहीं | मिलनमें व्यवहार निर्वाध 
नद्ीं। और वियोगके मिलनमें जो अंदर मिलन होता है, वह कितनी 
देर होता है * कोई देर-सवेरकी अपेक्षा नद्हीं | लगातार दिनभर 
द्वोता रद्दे, कौन रोकता है ? और कहाँ द्वोता है ? जहाँ भी वह्द 
अंदर प्रकट हो जाय, वहीं होता है-- जंगलमें, वनमें, घरमें, वाहर, 
बाजारमें--कहींपर भी । वह स्थानकी अपेक्षा नष्टीं रखता कि अमुक 
स्थानमें पिन होगा | फिर मिलनमें व्यवहार कैसा होगा ? वहाँ न 
राजदरबार है न मइल है । जेत्ता मनमें आये, वैसा ही निर्वाघ 
खच्छन्द व्यवहार । इस प्रकार व्यवद्वारका खातन्‍्य, समयका खातन्त्र्य 
और स्थानका खातन्य जैसा अन्‍न्तरात्माप्ते अम्यन्तर मिलनमें है वैसा 
वाद्य मिलनमें नहीं है | अवश्य द्वी अन्तरात्माके मिलनमें, 
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अम्यन्तरके मिलनमें यदि वास्तविक मिलन न होता, तब तो यह 
वियोग बहुत बुरी चीज थी; क्योंकि मगवान्‌का, प्रियतमका वियोग 
तो सदा जब्जनेवाला ही है. । पर यद्द प्रियतम श्रीमगवानका वियोग 
है, संसारी वस्तुका नहीं है; इसलिये यह वियोग विलक्षण--परम 
सुखमय होता दै । ससारकी किसी प्रिय वस्तुका वियोग हो जाता ढै, 
तब वह बार-बार याद आती है, पर मिलती नहीं । इससे वह्व उसकी 
स्मृति भी दुःखदायिनी होती दै। हमारे एक मित्र हैं, बडे अच्छे 
पुरुष हैं, वंडे विचारशील है, बड़े विद्वान्‌ हैं, बढ़े देशभक्त हैं, बढ़े 
धार्मिक हैं--सब गुण हैं उनमें । उनके सुयोग्य पुत्रका कुछ बर्षों 
पूर्व देहावसान हो गया था। अतः वें जब-जब मिलते हैं, तब-तब 
कहते है, 'भाईजी | मै उसको भुल नहीं सकता ७ विचारशील 
हैं, वे समझते हैं कि जिस पुत्रका देहान्त हो गया; वह, मिलेगा 
नहीं । वे दुसरोंको उपदेश कर सकते हैं, करते है; पर जब-जब 
एकान्तमं मिलते हैं, तब वही दशा देखी जाती है । 
वह वियोग क्यों दुःखदायी दे १ इसीलिये कि उसमें 
स्वत तो है, पर स्थृतिमें मिलन नहीं है । मिठनकी 
सम्भावना द्वी नहीं है । मगवान्‌ तो स्वृतिमँ खय॑ प्रकट 
होकर सुखदान करने छगते हैं । पर जगतकी प्रत्येक वस्तुका 
वियोग केवछ दुःखदायी ही होगा दे, क्योंकि उसमें मिलन 
है ही नहीं । प्रियतम मगवानकी बात इसीसे विल्क्षण है । 
उसमें जहों बाहरका अपिलन हुआ, वहीं भीतरका मिलन प्रारम्भ 
हो गया १ जरा-प्ती देर्का 'मी वियोग प्रेमीको सहन होता 
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नहीं--वियोग रहता भी नहीं | वियोगकी जो ' भसहिष्णुता है, 
वियोगका जो महान्‌ संताप है, वह् तुरंत प्रियतमकी स्प्रतिको 
मनमें उदित कर देता है बड़े विछक्षण रूपसे और वह स्मृति 
प्रियलमकी सुखखरूपा केवल स्वृति होकर नहीं रहती, वह प्रिंयतम 
भगवानके साक्षात्‌ मिल्नका अनुभव कराती है | अतः जिस वियोगर्मे 
ऐसे मिलनका अन्नुभव हो, जिसमें समयकी, स्थानकी और मिलनके 
व्यवहारकी सब्बधा खतम्त्रता हो, वह अच्छा या वह परतम्त्र 
स्थान, परतन्त्र समय ओर परतन्त्र व्यवहाराला- थोड़े कालका 
मिलन अच्छा ? इन दोनोंको देखकर ही प्रेमी कहता है कि 
संयोग-वियोग दोनेमिंसे किसी एककी बात आप पूछें तो हम 
कहेंगे कि हमें वियोग दीजिये, संयोग नहीं ॥ विश्ोगर्मे 
मिलनका अभाव नहीं हैं और संयोगमें वियोगकी सम्भावना है । 
इसलियि उसमें वियोगका दुःख भी रहता है--भावी .वियोगका 
दुःख होता है. कि कहीं- मिली हुई चीज चढी न जाय | अतः 
इस रसकी साधनामें आरम्भसे ही जहाँ वियोग है---जहाँ मिलन 
नहीं हुआ है, वहाँ पूवेशग प्राप्त होता है और उस प्रबेरागके 
कारणसे ग्रियतमकी अपने ग्रेष्ठ भगवानकी जो नित्य मघुर स्मृति 
रहती है, वह स्वृति सुख्खरूपा होनेके कारण मागका प्रारम्म होते 
ही माघुयेका आखादन आने छगता है। इसीलिये यह रसका 
माग-- सवंथा मधुर मारे है, मधुर माग | 


दूसरी बात है---इस वियोगमें, इस मधुर मारगपर चलनेमें जो 
आराध्य प्रियतम मगवान्‌ हैं, एकमात्र उन्हीं प्रियवमकी अनन्य 
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आका्ला रहती है, दूसरी आकाज्ला रहती ही नहीं । भगवानको 
छोड़कर, जगत॒का खरूप तमोमय है, अन्धकारमय है. और 
भगवान्‌ हैं प्रकाशमय | उनमें प्रकाश-ही-प्रकाश है । मनमें 
भगवानको प्राप्त करनेकी जो बृत्ति ठत्पन्न होती है, वह दृत्ति 
सात्तिक होती है । सात्विक द्ृत्ति प्रकाशरूपा होती है । 


भगवान्‌ तो परम प्रकाशरूप है ही, इसलिये इस रसकी 
साधनामें निरन्तर ओर निरन्तर एकमात्र परम प्रकाशरूप भगवान्‌ 
सामने रहते हैं। इसीलिये इसका नाम है----उज्ज्छ रस! | 
मघुर रस और उज्ज्वल रस एक ह्टी चीज हैं । 'काम अन्ध तम, 
प्रेम निर्मेठ भास्कर! । इसमें कामनालेश न होनेके कारण कहींपर 
भी अन्धकारके लिये कोई कल्पना ही नहीं है, दुःखके लिये 
कोई कल्पना ही नहीं है। इस रसकी साधनामें आरम्भसे ही 
, भगवान्‌का खरूप, भगवान्‌का शब्द, सगवानका स्पश, भगवान्‌का 
गन्ध और भगवानका रस--ये सब साथ रहते हैं। जहाँ 
शुरूसे भगवदूरस साथ हो, वही रसकी साधना है । यह परम 
प्रियतम भगवान की साधना है | शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध--ये 
पॉँचों मोगरूप विषय जहाँ इच्द्रियचरिताथताके लिये हैं, जहाँ ये 
प्राकृतिक विषय हैं, वहाँ ये बडे गंदे, सवथा हेय और व्याज्य हैं 
तथा जहाँ इनको लेकर भगवानके श्रीविग्रहका अग्रतिम सौन्दर्य 
नित्य नूतन रूपमें बढ़ता रहता है और जहाँ ये मगवानकी सुषमा- 
सामग्रीके रूपमें हैं, वहाँ ये रसखरूयप हैं, वहाँ ये पवित्र हैं, परम 
पावन हैं। केवल पवित्र ही नहीं हैं, पवित्र करनेवाले हैं | इस 
साधनामें कहीं मगवानकी छुरीली मुरली-ध्वनि सुनायी पड़ती है, 
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कहीं भगवानके इस खरूपकी मनोद्वारिणी झाँकी द्वोती है, कहीं 
भगवानका मधुर प्रसाद प्राप्त होता है, कहीं भगवानके चरणोका 
कल्याण-सुखममय स्पश होता हे और कहीं भगवानूका दिव्य 
अड्ड-सुगन्व प्राप्त होता है। इसलिये ये जितने भी मधुरतम पदार्थ 
हैं, जितने भी भगवानके रसखरूप पदाथ हैं---ये आरम्मसे हो 
साधनाके अड्गरूपमें साथ रहते हैं, क्योकि इन्ह्ींको साथ लेकर 
साधक रसमागपर अग्नसर द्वोता है, इनका त्याग नहीं कर्ता । जहाँ 
ज्ञानका साधक वेराग्यकों भावनासे विषयोका त्याग करता हुआ, 
जगतको देख-देखकर उससे घबराता हुआ, उसको छोड़ता हुआ, उसे 
बलात्‌ हृटाता हुआ आगे बढ़ता है ( और वह स्वेधा उचित तथा 
युक्तियुक्त ही है ), वहाँ इस रस--प्रेमका साधक इनको हृगता 
नहीं, दूर नहीं करता, मारता नहीं, वह्द तो बढ़े चावसे इन सबको 
भगवानकी सुखसामग्री मानकर साथ लेता चब्ता है | वह मगवानके 
शब्दको, भगवानके रसको, भगवानके रूपको, भगवानकी अड्ड- 
छुगन्वको, भगवानके संस्पशको सदा साथ रखता है; क्योंकि यही 
स्मरण करता है न वह | यही उसकी साधना है ओर इस प्रकारसे 
वह शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध--इन विषयोंको भगवानके 
सौन्दर्यका पोपक देखकर ह्वी इनका तथा भगवान्‌का सतत ह्मरण 
करता है | वह॒ विषय जगत्‌का और उन विषर्योके त्यागका स्मरण 
नहीं करता | वह इनके भगवानके द्वारा ग्रहण किये जानेका स्मरण 
करता दै । इसमें यह वड़ा अन्तर है। जगत्‌को दुःखमय जानका 
विरक्त होना, उसे छोड़ना-- यह दुःखका स्मरण कराता दै, मयका 
स्मरण कराता है। इसमें रहेंगे तो बड़ा भय होगा, बड़ी,दुर्शा 
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होगी, बड़ा विपाद-शोक प्राप्त द्वोगा, वढ़ी हानि होगी, यह 
बड़ा ही दुःखद है, बड़ा मयानक है-इस प्रकारकी घारणा होती हे 
और उस साधनामें यह आवश्यक और उचित भी है। उस सावनाका 
यह एक खरूप दै । विपयोमें वेराग्य होना ही चाहिये । परंतु यह 
रागदी साधना वैराग्यकी साधना नहीं है | इसीलिये इसका नाम 
रागात्मिका, रागालुगा या प्रेमामक्ति है। इध् रागकी साथनामें 
जगतकी, जगठके दुःखोकी, उनके पस्यागकी स्मृति करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । एकमात्र भगवान्‌की स्ट्रतिमँं जगत्‌की 
आत्यन्तिक विस्मत हो जाती है | वह केबल भगवानकी स्मृतिको 
साथ रखकर चब्ता है । उसे निरन्तर मगवानके इन पॉर्चो दिव्य 
विपयोका अनुभव होता रहता दे। कमी वह्ढ भगवानूका मधुर- 
मनोहर खर सुनता है, भगवान्‌ केसे मीठे बोलते हैं, नन्‍्दबाबासे 
बोढ रहे हैं, यशोदा मैयासे मचछ रहे हैं, कोसल्या मेयासे हँस- 
हँसकर वोल रहे है, कितने मीठे है । इनके शब्दोमें केसा माधुयें 
है, ये स्वर कितने--कितने आकषक है। वेचारे कवियोने 
खर-माधुरी, रूप-माघुरी, गति-माधुरी, वण-माधुरी आदिमें मगवानके 
अज्जोकी पशु-पक्षियोंसे उपमा दी । पर वास्तवमें मगवानका सौन्दय 
कभी पशुओ-पक्षियोकी तुलनामें थोड़े दी आता हैं। बह तो 
सर्वबिद्क्षण हैं। रसमागगके साधक पहले भावनासे अपने इच्छाजुप्तार 
मनमाने रूपमें उनवी धारणा करते हैं, यों भगवान्‌ पहले डनकी 
भावनामें आते हैं । फिर भगवान्‌ उनमें उस भोगके स्थानमें अपने 
सच्चे शब्दको, सच्चे रसवो, सच्चे स्पशवो, सच्चे रूपको और सच्चे 
गश्धको प्रकट कर देते हैं । तात्पय यह कि इस रसका साधक 
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चलता है इन्हींको लेकर, इनमें रागको लेकर । भगकानमें रागको 
लेकर चढना और जगतूमें विरागको लेकर चछ्ना--ये साधनके 
दो विभिन्‍न खरूप होते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनोंका फछ 
भी तक्तकी इश्सि एक ही तत्वकी ग्रापि है । फ््में तात्त्विक भेद 
नहीं हे, पर भेद इस मानेमें हे कि इस रसमें कहीं दुःखका गन्ध 
नहीं हे, दुःखका भग्र नहीं है, दुःखजनित विषाद नहीं है 
ओर कहीं किसी वस्तुके त्यागकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ 
केवल सुख-ही-सुख है, केवछढ मधुरता-ही-मघुरता है, केवल 
आनन्द-ही-आनन्द है | सारी वस्तुएँ भगवानकी प्र॒जाबी 
सामग्री होनेके कारण किसीके त्यागकी आवश्यकता नहीं 
है। इस रसका साधक प्रारम्मसे ही--पहलेसे ही भगवानके 
रागको साथ लेकर चलता है | प्रवेरागके जो कक्षण हैं, उससे यह 
विदित हो जाता है कि कहीं तो भगवानकी मुरली-ध्वनि सुनकर 
वह मोहित हुआ, तो उस मुरली-घ्वनिका ध्यान होने छगा | कहीं 
किसीके द्वारा भगवानके ग़ुर्णोकी चर्चा सुनी तो उससे उन ग़ुर्णोका 
चिन्तन होने छगा । कहीं किसी सलीके द्वारा भगवानकी मधुर 
लीलाओंका वर्णन सुना, किसी दूत या दूतीके द्वारा, किसी भगवद्धक्त- 
के द्वारा उनकी पग्रेमपराधीनताका वर्णन छुना तो उन छीलछाओंका 

स्मरण होने छगा ।-कहीं भगवानके अड्ज-छुगन्धकी चर्चा सुनी--- 
कहीं जा रहे थे, दूरसे सुगन्‍्ध आ गयी, अब चह॒चुगन्ध तो नहीं 
रही, पर उसका स्मरण होने छगा | कहीं खध्नमें भगवानके दशेन 
हो गये तो वहाँ भगवद्रूपके खप्नके दशनका स्मरण करता हुआ 
साधनमें छग गया। अमिप्राय यह कि उसकी साधनामें प्रत्येक 
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भगवानके विषयमें ही राग रहता है | वह सतत भगवदूवेप्योका 
अनुरागी होकर चवता है. और जितने भी मगवद्दिषय हैं, सब्र-के- 
सब परम मधुर हैं, सब्र परम उज्ज्वल हैं, सत्र परम सुखखरूप हैं, 
सब परम आनन्दमय हैं | अतः रागकी साधनामें आनन्द-ही- 
आनन्द है । 


अवश्य द्वी इसमें एक डर है | वह डर है कि कहीं विषयोंमें 
--भोगोंमें वह भगवानूकी चीजको न मात्र छे। भोगेंके त्यागक्ी 
तो आवश्यकता नहीं होती । भोग कहीं पड़े रहते हैं या वे भावान्‌- 
के भोग्य बन जाते हैं । उप्तकों तो भावावृक्की आवश्यकता है । 
वह भगवानको साथ लेकर चछ्ता है, पर कहीं भोगोर्मे आसक्ति 
बनी रहे और मगवानके नामपर कहीं उप्तका भोगोंमें प्रवेश हो 
जाय और भोग उसके जीवनपर छा जाये तो बड़ी भारी दुदंशा हो 
सकती है । इसलिये रसकी साधना जहाँ बड़ी मधुर, बड़ी आनन्‍्द- 
दायिनी दे, वहाँ उसमें यह एक बड़ा खतरा है। किंतु वैराग्यकी 
साधनामें, जहाँ पहलेसे ही बिवेकके द्वारा भोग-वैराग्य प्राप्त है, यह 
खतरा नहीं है । पर उसमें खतरा नहीं है तो वह आनन्द भी नहीं 
है | हमारे साथ-साथ भगवान्‌ चछ ओर भगवानके साथ-साथ हम 
चले | हम भगवानको देखते चले, घुनते चले, सूँघते चले, चलते 
चलें ओर उनको छूते चल | कितना बड़ा आनन्द दै। चाह्दे जब 
भगवानकोी चख ले, उनका रसाखादन कर लें, भगवानऊा स्पर्श 
प्रात्त कर छे, भगवानके खर सुत्र लें, भगवानूकी हम छुगन्धक्को 
सूँघें, भगवानके सुन्दर मधुर रूपक्नो देखें | क्चितनी बढिया चीज है। 
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इन चीजोंका रस लेते हुए चल | रसके साधककी यह विशेषता 
है कि वह इन चींजोका रस लेता हुआ चलता है और यदि ये 
सब चीजें भगवानको लेकर है तो वहाँ भोग भाते ही नहीं | क्यो 
नहीं आते ? इसीबिये कि वहाँ वे रह नहीं सकते--वेसे ही, जैसे 
सूपके सामने अन्धकार नहीं टिक सकता । वास्तवमें यह पवित्र रस- 
साधन ही ऐसा है, जिसमें इच्द्रियद्मन तथा विपयत्यागकी आवश्यकता 
नहीं द्वोती, वर समस्त इन्द्रियोँ और सम्पूर्ण विषय सच्चिदानन्दमय 
भगवानका नित्य संस्पश प्राप्त करके धन्य हो जाते है | पर वस्तुतः 
म्लमें ही भूल रहती है । प्रारम्ममें ही मामठा गड़बड़ रहता है। 
भगवानके रसका नाम लेते हैं ओर होती है भोगलिप्सा | शुरुआत- 
में--- आरम्ममें जब गछती रहती है, तव उसका फल भी वेसा ही 
होगा। कितु वास्तवमें जो रसके मार्गपर चलनेवाले हैं, उनके पाप्त 
भोग आ नहीं सकते । वे तो सदा भगवानके रागमें सझगन रहते 
हैं---वहाँ ये मगवह्विषयक रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश होते हैं । 
इनके स्थानपर संसारके रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पश नहीं आ 
सकते । इनका प्रवेश उसमें बसे ही नहीं होता, जैसे बर्फ 
गरमी नहीं आठी, जैसे अम्ृतके साथ विप नहीं मिलता । यदि 
कहीं विष आकर भगृतमें मिले तो अमृत उस विपको खा जायगा, 
विप भी अमृत बन जायगा | अमृतमें जो शक्ति ह्वै, वह शक्ति विषमें 
नद्वी है । मृत दिपमें मिलकर विप नहीं होगा, किंतु विषको भमृत 
बना लेगा । इसी प्रकारसे संप्तारके भोग भी भगवदू-रसको कभी 
हैपित नहीं बना सकते | ये खय वहाँ जाकर पवित्र बन जाते हैं । 
जो भी सप्तारका भोग भगवानके साथ समर्पित हो जाता है, वह 
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पवित्र बन जाता है | रूप देखना इन्द्रियतृप्तिकर भोगके लिये ओर 
रूप देखना भगवानके पवित्र सौन्दय-खुखका भाखादन करनेके लिये 
दोनोमे बड़ा अन्तर होता है। अतः भगवानके साथ सम्बन्धित 
होनेपर जितने भी दोप हैं,--भले द्वी उनके नाम काम, क्रोध, छोम 
ही रहें,--वे पवित्र ग्रेमके ही अछू वन जाते हैं। कहा गया है--.- 
लेमैच गोपरामाणां काम इत्यगमत्ययाम्‌ ? गोपाडनाओके प्रेम! को 
“काम! कहते हैं, पर वह हम लछोगोवाला सदइत्तिनाशक दूषित काम 
थोड़े ही है | “काम! शब्दसे चिढ नहीं होनी चाहिये। 'लोषकामयत? 
मगवानने कामनाकी,---'एको5 ६ वहु स्याम/-मैं एकसे ह्वी बहुत हो 
जाऊँ ७ और हो गये। 
“'धमोषिरुद्धो भूतेपु कामोषस्सि भरतबंभ 7 
भगवानने अज्जुनसे कहा--- 


अजुन | प्राणियों धमंसे अविरुद्ध काम मैं हूँ, घमसे 
अविरुद्ध काम मेरा खरूप दे ७ अतः “काम!” शब्दसे डरनेकी 
जरूरत नहीं | काम यदि भगवद्गत्काम हो,--भगवानके यग्रुणा- 
न॒ुवादकी कामना खूब जगें, भगवानके मिछनकी कामना खूब 
बढ़े, भगवानके गुण-श्रवणकी कामना कमी प्िटे ही नहीं | ये सब 
भी काम ही हैं, पर ये काम वह दूषित काम नहीं है। 
भगवत्काम प रेम' है और विषय-प्रेम “काम! है | वैसे विपय-प्रेम 
भी काम है ओर भगवशद्मेम भी काम है, पर दोनोमें बडा अन्तर 
हैं । मगवानके रसके मागमें ये भोग बाधक नहीं हो सकते। 
ये बाधक वहीं द्ोते हैं, जहाँ मछमें भ्छ होती है । इस रसके 


७६ मानव-जीवन का लक्ष्य 


मार्गमे पहछी चीज है भगवानमें पर्वताग होना--केंवछ भगवानूमें । 
जीवनमें ऐप्ता मौका छगता रहे, जिप्तमें बाहरी ज्ञान-विज्ञानकी चर्चा 
न हो, चर्चा हो केबछठ और केवछ अपने श्यामसुन्दरकी, अपने 
भगवानके सौन्दर्य-माघुयंकी--उनके रप्तकी, उनके खरूपकी, 
उनके रूप-तत्त्वकी । किस्तीकी बात सुनें, किप्तीक्ली बात कहें, किसी- 
की बात सोचें तो क्या द्वोता है ? उसमें पृरराग पैदा होता है । 
पह यदि भोगोंमें हो गया तो आसक्ति, कामना, क्रोधके कऋमसे 
सवनाशका कारण होगा और वह यदि भावत्खरूपमें हो गया तो 
बह क्रमशः प्रेमके मार्ग आगे बढ़ता हुआ महाभावके उठच्चस्तरपर 
ले जायगा | भगवस्खरूपमें रागका मार्ग आगे बढ़ेगा सदा निरा- 
पदरूपमें | इसमें बाधा नहीं आयेगी । क्यों नहीं बाधा आयेगी £# 
यह एक बडी विलक्षण बात है। भगवानको किसी वस्तुकी चाह्द 
नहीं है, उनको फिसी बव्सतुकी श्षुधा-पित्रात्ता नहीं है; परंतु यह 
भगवान्‌का खमाव है कि वे प्रेमरसके भखे-प्यासे बने रहते हैं । 
भगवानको प्रेमकी श्षुधा-पिपासा छगी रहती है, जब कि प्रेमखरूप 
भगवान ही हैं | जहॉपर भगवानको विश्युद्ध ग्रेम-रस मिलता है, वहाँ 
भगवान्‌ उस रसका आखादन करनेके लिये मनका निर्माण कर लेते 
हैं| महारासरात्रिमें भगवानने मनका निर्माण कर डछिया रमणके 
लिये-..रन्तुं मनश्चक्रे वह रमण क्‍या भोग-रमण था या 
क्या वह योगियोंका आत्मरमण था: दोनों ही नहीं, दोनोंकी 
द्वी मगवानको आवश्यकता नहीं । दोनोसे परे भगवान्‌ । 
यह तो भगवानका स्वरूप-वितरण था, मगवानका रसाखादन 
था, रत-वितरण था | रस-वितरणमें घछुखमय भगवानको 
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सुख मित्ता द्वै | यद्द बड़ो विज्श्षण बात है । जो नित्य 
निष्काम हैं, उनमें कामना उत्पन्न ह्वो जाती है इस प्रेपसे | तो 
जहाँ प्रेमीजनको भगवान्‌ देखते हैं, वहाँ वे उससे मिलनेको खय॑ 
आतुर हो जात हैं और जहाँ मगवान्‌ मिलनेको आतुर हुए, वहीं 
उसके मागके सारे विष्म --सारो बाधाएँ अपने-आप हट जाती हैं । 
यह बड़े सुभीतेकी बात है | रसके माग्गमें, यदि यह ठीक रसके 
मागमें चल रहा हे तो, वे रप्तिक्रोखर भगवान खय॑ रस-पानके 
डढिये - रसाखादनके ब्यिं उसको शीघ्र-से-शीघ्र अपनी सनिषिमें बुद्य 
लेंगे । मागकी दूरीको, मागके व्यवधानोक्षो, मार्गके विष्नोंकी वे ख्य 
सद्दज ही हट देंगे---अपने-आप, क्योंकि वहॉपर वह भक्त ही नहीं, 
अपितु खय॑ भगवान्‌ भी भक्तकी माँति इछुक हो जाते हैं रस--- 
मधुर दिव्य रसका पान करनेके छिये | भगवानमें इच्छा पैदा नहीं 
होती, वे खयं ही इच्छा बन जाते हैं | मगवान्‌ सर्वप्रप्रथ हैं | वे 
खयं इच्छारूप हो जाते हैं | इसलिये यह रसका माग बड़ा विछक्षण 
है | यह परम पवित्र है--इसलिये कि इसमें प्रारम्भसे ही भोगोकी 
आसक्तिका अभाव रहता है। तमी तो भगवानूर्म राग होता है । 
जिसमें भोगासक्तिका अभाव दे, जहाँ भोगासक्ति नहीं, वह्दों दुःख 
नहीं, जद्ाँ भोगासक्ति नहीं, वहाँ विपाद नहीं भौर जहाँ भोगा- 
सक्ति नहीं, वहाँ भय नहीं । जगतर्मे तो दो ह्वी चीजें है। 
हजारो-हजारो 'भयःके स्थान हैं, हजारो-इजारो 'शोक'के स्थान 
हैं--. 'भयस्थानसहस्न्नाणि शोकस्थासशतानि च |? जो प्रिय वस्तु, 
जो ममताकी वस्तु हमें प्राप्त है, वह कहीं चछी न जाय-- 
यह “भसयः हम सबको छगा होता है, और वह वस्तु चली गयी 
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तो फिर रोना द्ै--शोक है, विषाद दै। ये भय और शोक हैं 
और इन्हींमें सारा संध्वार ड़बा हुआ है । कौन संप्तार * जो 
विषयासक्त है--भोगाप्तक्त है । भोगाप्तक्तिके साथ भय, विषाद, 
शोक रहेंगे द्वी । इनसे वक्ष कभी मुक्त नहीं हो सकता | किंतु 
जहाँ भगवानका राग जगता हैं, वहाँ भोगाप्तक्ति नहीं होती और 
वह॒भगवदनुएग बढते-बढ़ते अत्यन्त विशाक भावक--प्रेमका 
समुद्र बन जाता है । फ़िर भी उप्तका बढना बंद नही होता; 
क्योंकि वह उसका सहज खभाव हे | उस निव्यवर्धनशीछ 
महान्‌ रस-सागरमें भक्त-भगवान्‌--प्रेमी-प्रेमास्पद---दोनों छीछा 
करते हैं। ये छीछामे नित्य दो होकर नित्य एक हैं और नित्य 
एक होकर तित्य दो हैं । मगवानका यह विलक्षण रस-साम्राज्य 
है। वस्तुतः यह रस-साम्राज्य मगवानसे भिन्‍न नहीं है तथापि 
सवेथा मिन्‍न हे । इस रस-साम्राज्यमें जो रसिक नहीं हैं, उनका 
प्रवेश नहीं होता--वे चाहें महाज्ञानी हो | याज्ञवल्क्य रसके 
सागरमें नहीं आा सकते, नारद आ सकते हैं, झुकदेव आ 
सकते हैं। शुकदेव परम ज्ञानी होते हुए भी इस रस-सागरमें 
डुबकी लगाया करते हैं । इसलिये यह रस-सागर बड़ा अनुपम, 
अतुल, विलक्षण है । इसमें प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद वस्तुतः एक 
भगवान्‌ द्वी होते हैं, पर सदा ही तीन बनकर रसाख्ादन करते- 
कराते रहते हैं | यह भनादिकालीन है, अनन्तकाडीन है, इसमें 
कभी विराम नहीं, कभी इसमें रुकावट नहीं, कभी इसका बंद होना 
नहीं, कभी इसका हाप्त नहीं, कभी इसका विनाश नहीं। यह 
नित्य नव रूपमें प्रतिक्षण बढ़ता हुआ ब्रतमान रहता है | 
कण एा 830 उफकशाकरककमक>«>>9>-9+-++ 
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विषयी और साधकका जगत्‌ अछ्ग-अछग होता दै। विषयों 
और साधकके पथ और छक्ष्य दोनोंमें ही बड़ी विभिन्नता है। 
विषयीका रुख संसतारकी ओर द्वोता है और साधकका रुख 
भगश्नानूकी ओर | 


झुद्ध विषयी भी भगवानको भजते हैं । पर वे भजते हैं 
विषयकी कामनाकों लेकर । इच्छित विषयको पानेक्रे छिये वे 
सकाम भावनासे भगवानकी आराधना करते हैं । उनकी उस 
आराघनामे प्रेरणा है विषय-प्रात्तोेका और उप्तका फछ भी 
संत्तारके विषय ही होते हैं । मगवाव्‌ तिबयीकी कामनाको भी 
पूरा करते हैं ओर भागे चलकर उसकी सकामताकी हर 
भी लेते हैं । अतः किसी प्रकारसे भी भगवानसे संयोग 
होना---भगवान्‌की आराधनामें छगना तो अच्छा द्वी है; क्योंकि 
वह आराधना भी अन्तमें भगवत्मातिकी हेतु बन सकती है--- 
'भद्भक्ता यान्ति मामपि |! 


पर विषयी व्यक्ति साधक नहीं होता । विषयीकी चाहसे 
साधककी चाह सबंथा विपरीत ह्वोती है | विपयीको सम्मान-धन 
प्रिय लगते हैं. ओर वह उनकी कामना करता है, साधककों 
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सम्मान-धन बुरे छगते हैं और वह उनका विषवत्‌ त्याग करना 
चाहता है। विषयी जो चाहता है, उसीका साधक त्याग 
करता है । विषयी चाहता है. विपय-सुख और साधक इसीसे 
दूर भागता है। अभिप्राय यह कि संसारके इन्द्रोंमें विषयी प्रिय 
मानकर जिसे चाहता है, उसीका साधक अप्रिय अनुभव करके 
स्याग करता है । 


मगवानकी छोग अपनी-अपनी आँखोसे देखते हैं । 
देखनेकी सबको दृष्टि अपनी-अपनी है | श्रीकृष्णको कंसकी 
समामें सबने अपनी-अपनी विभिन्‍न इश्सि देखा । वे मल्छोंको 
वज्के रूपमें, साधारण मलुष्पोंको नरश्रेष्ठ, रमणियोको म॒र्तिमान्‌ 
मदन, गोपोको खजन, भसतोंकों दण्डदाता, वसु॒देब-देवकीको बच्चे, 
कंसको साक्षात्‌ झृ्यु, विद्यनोंको विराट, योगियोको परतत्व और 
वृष्णियोवो परमदेवताके रूपमें दिखायी दिये। इसी तरह विषयी 
और साधकको भगवान्‌ अब्ग-अछग दिखलायी देते हैं | विषयीके 
लिये भगवान्‌ साधन हैं और साधकके लिये भगवान्‌ साध्य हैं । 
कामी भगवानसे छुख लेना चाहता है और प्रेमी भगवाचको खुख 
देना चाहता है | 

साधवोकी दो श्रेणियाँ हैं, इनके दो प्रधान भेद हैं। एक 
मुक्तिकामी और दूसरे ग्रेमी | एकमें अहंके मद्ठलकी कामना है और 
दूसरेमें अहंदी सवंथा विस्मृति है । 

मुक्तिका अर्थ है----छुटकारा । बन्धनके अभाशमें छुटकारेका 
कोई अथ नहीं, कोई खारस्य नहीं। अतः मुक्ति चाहनेवाला किसी 
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बन्धनमें हे, जिससे छुटकारा चाहता है । मुमुक्षुमात्र, कहीं भी हो, 
कैसा भी हो, कभी भा हो, बन्धनसे छूटना चाहता है। जितनी 
तीव्र छापा होगी, छुटकारा पानेकी जितनी उत्कट उत्कण्ठा होगी, 
उतनी ही उसकी मुमुक्षा--मोक्षकी इच्छा मुख्य तथा अनन्य होगी 
और उतनी ही जल्दी उसे खरूपकी प्राप्ति होगी । अतः जो बन्धनसे 
मुक्ति चाहता है वह मुक्तिकामी है । अहं बन्धनमें है | मुक्तिकामी 
बन्धनसे मुक्त होकर अपने अहंका मब्जल चाहता है । यह ज्ञानकी 
साधना है और बड़ी छेँची साधना हैं। षट-सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
बाद मुमुक्षुत्॒क्की जागृति होती है और फिर आत्मसाक्षाल्कार 
खरूपकी प्राप्ति | 


दूसरा वगे प्रेमी साधकोका हैं । ज्ञानोत्तर काबमें 
ओर सीधे भी यह स्थिति प्राप्त हो सकती दै। प्रेमी साधक मुक्ति 
नहीं चाहता, पर वह संसारके बन्धनमें भी नहीं रहता । जगतके 
बन्वनसे मुक्त ही भगवद्येमी होता है। उत्तके पवित्र प्रेमके एक 
झटकेमें द्वी सारे वन्धन सदाके लिये टूठ जाते हैं | फ्रिर भी वह 
बन्धनमें रहता है । उसका यह बन्धन है-- प्रेमका बन्धन, जो 
नित्य मुक्तखरूप भगवान्‌को उसके साथ बॉघे रखता है । 


भगवान्‌ विरुद्ध गुण-वर्माश्रयी हैं । उनमें युगपत्‌ बिरोधी 
धर्ंगुण है | वे निराकार होकर भी साकार हैं | कठोर होकर भी 
अत्यन्त कोमल है । अजन्मा-अविनाशी होते हुए भी जन्म लेते और 
अग्रकट होते हैं। ब्रजसे जाकर भी अजसे बाहर नहीं गये। 
भगवानके सिवा ऐसा कोई नहीं है, जिसमें एक साथ विरुद्ध गुण- 
मा० जी० रू० ६-- 
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धर रहते हों | इसी तरह मगवानके प्रेमी भी विरुद्ध गुण-वर्माश्रयी 
होते है । वे नित्य मुक्त होकर भी नित्य बन्धनर्मे रहते है और उस 
बन्धनसे कभी छूटना नहीं चाहते । 


प्रेमीको किसी प्रकारका सासारिक वन्वन नहीं है । जो संसारके 
किसी प्रकारके बन्धनमें है, वह प्रेमी नहीं। जो संसारके 
भोगोंके साथ-साथ पवित्र भगवत्‌-प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वे भूलमें 
हैं, श्रममें हैं | प्रेम-पथपर पेर रखते ही सारा संसार समाप्त हो जाता 
है । सारी सांसारिक कामनाएँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, फिर 
सांसारिक बन्धन कैसा ? ग्रेमीके एकमात्र बन्धन भगवानका है। 
प्रेमी भगवानके साथ ग्रेम-रज्जुसे बंध जाता है | भगवान्‌ नित्य मुक्त 
हैं, भगवानमें बन्चनकी कल्पना नहीं, वे भगवान्‌ खय ब्यव्सायुक्त 
होकर ग्रेमीके वन्धनमें रहते हैं | उस बन्धनमें छुखस्वरूप भगवानको 
सुख मिलता है | यह सुखस्ररूपका खुख-विछास है। यह प्रेमका 
बन्धन नित्य, अप्तीम और अनन्त है | 

इस ग्रेमके अनेक स्तर हैं, अनेक खरूप हैं। प्रेमीमें एक 
पवित्र विलक्षण प्रेम-जगत्‌ लहराता रहता हें। वह बड़ा 
विचित्र है | इस प्रेम-जगत्‌का जो नित्य मिलन हैं---बह हे 
सबवंधा भावमंय | 

यह “भाव! भावनामय--कल्पनामय नह्वीं है, ध्यानजनित 
ध्येयाकार वृत्ति-जगत्‌ नहीं है, अज्ञानमें स्थित कोई वस्तु नहीं है, 
पाश्चभौतिक नहीं है, क्रियाशन्यता नहीं है | इसका एक-एक रहस्य 
समझनेयोग्य है, सव अथ-गर्भ है । छोग ऋहते हैं प्रेमी तो केवल 
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कल्पनाके जगत रहता है, वस्तुतः उसको भगवान मिलते नहीं । 
चह केवल भगवानकी भावना भर करता रहता है | किंतु कल्पना 
या भावना तो मायाकी चीज द्वै और भगवान्‌ मायासे अतीत हैं । 
अत, यह भाव-जगत्‌ माया-जगत्‌की वस्तु नहीं ४ इसी प्रकार 
घ्येयाकार बृत्तिको ध्यान कहते हैँ | जबतक बृत्ति टिकी है तबतक 
भाव-जगत्‌का णस्तित्व स्वीकार करें और जब चृत्ति हट जाय तो 
भाव-जगत॒का अस्तित्व समाप्त हो जाय । ऐसी बात इस भाव-जगतके 
साथ नहीं है। इससे द्तत्तिका सम्बन्ध नहीं, क्योकि ब्॒त्तिजनित 
मानसमात्र नहीं है । सत्य है--नित्य है | इसी प्रकार यह भाष- 
जगत पाब्चभौतिक नहीं । पाग्वमौतिक वस्तु अनित्य है और भाव- 
जगत्‌ नित्य है | अवश्य द्वी भाव-जगतकी सारी चेष्टाएँ---भावनाएँ 
प्राकृत्ष जगतके समान दिखायी देती हैं और प्राकृतिक शब्दोंसे, 
नामोसे ही उनका निर्देश किया जाता है, परतु वास्तवमें वे अप्राकृतिक 
हैं, भगवत्स्वरूप है । 
त्रजकी जितनी छीला हैं, सारी भगवान श्रीक्ृषष्णके ११ 
बषकी उम्रसे पहले-पहलेकी है । ब्रह्मवेवतपुराणमें आया है कि मथुरास्े 
जानेके वाद १०० वर्षोतक गोपाड्ुनाओसे श्रीकृष्णकी सेंट नहीं 
हुई । मथुरा थी ही कितनी दूर, परंतु न तो गोपियाँ मथुरा गयीं 
ओर न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजमें आये। गोपियाँ क्यो आयी नहीं 
ओऔर श्रोक्ृष्ण क्यों नहीं गये * केवठ इसीलिये कि वहाँ स्व-मुखकी 
कल्पना नहीं, त्याग-ही-स्याग है। प्रियतम-खुख ही सर्वस्व है। 
गोपियों विरहद्दे अत्यन्त व्याकुल हैं, उनमें अत्यन्त मिलनोत्कण्ठा है, 
फिर भी गोपियों नहीं गयीं । तो क्या फिर मिलन हुआ ही नहीं १ 
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सच बात तो यह है कि उनके प्रियतम श्रीकृष्णका उनसे कभी 
- वियोग ही नहीं हुआ । अन्तर केवछ इतना ही हुआ कि ११ बर्षकी 
उम्रके बाद प्राकृतिक--पाश्चभीतिक जगतके अनुरूप दीखनेवाली 
ढीला नहीं हुई | भगवान्‌ सव्व-समर्थ हैं, चाहते तो वह भी कर 
सकते थे, किंतु लोक-संग्रहके लिये. आढशंकी प्रतिष्टाके छिये उसे 
नहीं किया । भगवानने स्वयं श्रीमुखसे गीतामें कहा है कि तीनो 
लोकोंमें मेरा कोई कर्तव्य न होने तथा मुझे कुछ भी प्राप्त करनेदी 
श्पेक्षा न होनेपर भी छोकसग्रहके लिये में विहित कम करता हैँ । 
इसी कारण पाश्चभौतिक जगतके अनुरूप दिखलायी देनेवाली लीला 
मथुरा जानेके बाद उनमें दिखायी नह्वीं दी, अन्यथा, वहाँ तो नित्य 
वीला-विछास चलता ही रहता है | गोपियोके परम प्रियतम श्रीक्षष्ण 
भावरूपसे निरन्तर उनके पास रहे, वे त्रणसे गये ही नहीं | परंतु 
यह सब लीला अधिकारियोके लिये द्वी थी। अतः बाहर इनका 
प्रकाश नहीं था । शिश्ुपाब्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णको गाछी दी; किंतु 
उसने इस गोपीप्रेमकी वात नहीं कही । शिज्षुपाल्वांले जगतको 
पत्रजके भाव-जगत्‌की बातका ज्ञान ही नहीं था। हॉ, द्रौपदीको 
कुछ-कुछ पता था । कौरव-समामें विवत्र होते समय रक्षा पानेके लिये 
द्रौपदीने अपनी प्राथनामें 'द्वारकावासिन!के साथ-साथ 'गोपीजन- 
प्रियः भी सम्वोधन किया था | यह महाभारतकी चीज है। 
ब्रजकी गोपियोर्में भाव-जगत्‌का नित्य एवं निरवधि विछास 
है | भाव-जगत्‌ ऐसा है जहाँ कभी वियोग है ही नहीं । 
यह परम सत्य है कि भगवान्‌ मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं । 
मिटकर विछुड़नेका क्रम प्रापश्चिक जगत॒की वस्तुका है| । 
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भाव-जगवर्में विछुदनेकी कल्पना ही नहीं | भाव-जगतमें आमिलन- 
की जो लोत्ा होती है, वह भी मिलनकी ही एक तरग है। त्यागव्षय 
ग्रेमकी पराकाष्टापर नहीं पहुँचे हुए साधकोंको वह लीव्य नहीं 
दिखलायी देती । जहाँ मुक्तिका थी परित्याग हो जाता है 
वहाँ इस छीलाका विकास होता है । उसके अधिकारी 
अलग-भलग हैं । 


भगवान्‌ श्रोरामने अपनेको भगवान्‌ कह्ठा है, पर ठिपे-छिप । 
भगवान्‌ राम मर्यादाका अधिक ख्याठ रखते हैं । कहीं देवताओेंके 
सामने, कहीं ऋषियोंके सामने भगवान्‌ राप्ने अपनेको सगवान्‌ कहा 
है, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो बारंबार स्पष्ट कहा है। द्वरकामें 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ होकर भी द्वारकापति हैं | जहाँ ऐश्व्य है, वहाँ 
वे मर्यादानुकूछ कार्य करते हैं। द्वारकामें भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी 
आदश दिनचर्या है | वे उषाकारूमें शब्या त्यागकर ध्यान करते हैं। 
स्मृवियोके अनुकूछ शोच-स्नान वरते हैं, सध्या करते हैं, अभिहोत्र- 
गोदान करते हैं, अपने माता-पिताकों प्रणाम करते हैं । जहाँ जैसी 
लीछका प्रयोजन है, तदनुरूप आचरण करते हैं | जिस तरद्द 
ग्रेमियोके प्रेम-जगतूमें प्रेमतसा|खादनके डिये प्रेमास्यद मगवादका 
अबवतरण होता है, पे ही व्लोकमें घर्मकी स्थायनाके छिये उनका 
अवतरण होता है । गीतार्मे कहा है--- 


परित्राणाय साधूर्नां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌। 
धर्मेसंस्थापत्ाथीय सस्भवामि छुये युगे॥ 


(४।८) 
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साधुका पत्थिण, पापका विनाश और धमकी स्थापनाके 
लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं | जब जेसी छीलछा होती है, भगवान्‌ 
बैंसे बन जाते हैं । भगवान श्रीकृष्णकी दामोदरलीलार्मे काम, क्रोध, 
छोम, भय, पवायन, बन्धन सभी हैं और सच्चे रूपमें हें | यह 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका न नाठक है, न मिध्या विछास है और न 
दम्म है । जेंसी लीला करनी होती है, वे रुपप्रं ही वेसे ही वन 
जाते हैं । जिस समय ब्रह्माने बछड्दोको तथा गोपबालकोंको चुरा डिया, 
लस समय भगवान्‌ क्या-क्या नहीं बन गये ? रस्सी, बछडे, बालक, 
उनके कपड़े, काठी कमली, जूती, छकुटी-- सभी कुछ तो बने। 
भगवान्‌ रासमें अगणित रूपोर्मे प्रकट हो गये | यह रास भगवानका 
अपनेमें अपना ही रसाल्ादन है ओर है प्रेमियोमें खरूपभूत रसका 
वितरण । यह भोगियोका भोगरमण नहीं, यह्ट योगियोका आत्मरमण 
नहीं, यह है प्रेमलरूप रसखरूप भगवानका रस-वितरण तथा रसा- 
खादन-विलास । 


रासमण्डलमें प्रवेश पानेके लिये देवता तथा ऋषियोंको 
गोपी बनना पडा । आकाशरमें देवता और देवपत्नियाँ थीं, पर 
क्या वे रासकी अन्तरड्र सभी छीछा देख पायीं £ भज्जुनको अजुनी 
बनना पड़ा । भजुनको इच्छा हुई कि इस प्रेम-जगतका हहल्हें 
दशन मिले | पहले तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने टछाया । बहुत भाम्रह 
करनेपर मन्त्र बताया, उस्तका जप करना पड़ा, कात्य[यनीकी उपासना 
करनी पड़ी, प्रेम-हदमें स्तान करना पड़ा, फिर गोपीका रूप मिला, 
फिर सखी अज्जुनीको निकुल्लमें ले गयी । भज्जुनी केवल एक रात ही 
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वह्दोंपर रह पायी | पुनः हृदमें स्नान कराया गया, वे तुरंत भषज्जुन 
बन गये और वापस भेज दिये गये | शिज्ञुपाल आदिको इस रासका 
पता नहीं था, हों, भीष्मजीको थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था। केवल अन्तरह्ु 
ज्वेंगोकी ही इसका पता था । 


वियोगमें भी मगवान्‌का मिलन रहता है| मगवानकी वियोगढील- 
मे नित्य सयोग रहता है । प्रेमीसे प्रछा जाय क्या चाहते हो, मिलन 
या वियोग । तो सच्चा प्रेमी विरह् ही माँगता है | संयोगमें समय, 
स्थान, मयांदा आदिके अनेक बन्धन हैं, पर वियोगमें तो नित्य-निर्बाध 
मिलन दे | भगवानको कहींसे आना नहीं पड़ता । वे तो नित्य सर्वत्र 
विराजमान है। ग्रेमी भक्तका हृदय उनका अनन्त प्रढोभतनीय प्यारा 
आवास है। वे वियोग देते हैं विशेष रसाखादनके छिये---प्रगाढ़ 
साखादनके डिये । वस्तुतः देखा जाय तो ग्रेमी साधककों वियोग 
होता ही नहीं । 


प्रेममें भुक्ति-मुक्तिकी कोई भाकाड्ला होती ही नहीं । आकाह्ना- 
की आपूर्तिमें दुःख होता है, क्योंकि उससे मनमें एक ग्रतिकूलताका 
उदय होता है । वही दुःख है। प्रेम-जगतमम प्रतिकूछता होती ही 
नहीं | प्रेमम॑ जो कहीं प्रतिकूछडताकी छील्य होती है, वह वस्तुतः 
मद्दान्‌ अनुकूलताकी एक लह्दर मात्र है, क्योकि उस प्रतिकूलतामे 
प्रियतमका सुख निहित है जो परम अनुकूछताका त्वरूप है | मिलन 
और विरहके रूपमें ये तरगें उठ्ती-गिरती रहती हैं | म्ख बिना 
भोजनका मजा क्या ? विरहके बिना मिलनक्ा आनन्द क्या? बिरह 
कोर मिलन प्रेम-सरिताके दो तठ हैं । इन्हींके बीचमें यह सतत 
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प्रेमास्पद-पागरकी ओर प्रवाहित है । प्रेमास्पद प्रेमीके पाससे जाते 
ही नहीं । एक प्रेमिका गोपीने उद्धवसे भपना अनुभव बताया--“छोग 
भले कहें, पर मुझे तो प्रियतम कह्टीं जाते दोखवे ही नहीं । लोग 
कहते हैं कि गये, पर वे तो सदा मेरे पाप्त हैं। मैं अपने 
प्रत्यक्ष भनुभवके सामने दूसरोकी बात कैसे मानूँ | अब श्रम 
किसको है, मुझको या छोगोको £ लोगोंको द्वी है । मैं ठो 
नित्यमिलनानन्दका रस लेती हूँ ॥ विरकी अनुभूति तक्ततः 
घुखरूप है ! 


प्रेमी सुक्तिकामो नहीं होता, क्योंकि ग्रेममें अनन्त जोवन है 
और अनन्त सुख है । इस ग्रेम-जीवनमें न कमो होती है और न 
रुकावट आती है। ज्ञानीके छिये जो प्राप्त करना था, वह प्राप्त हो 
गया । भब उसे कुछ भी करना-पाना नहीं-“तस्य कार्य न विद्यते 0 
किंतु प्रेमीके जोवनमें प्रेमधारा सबंदा बढ्दती रहतो है. और बहती 
ही रहेगी । उस धारामें निल्‍तर अधिकाधिक तीत्रवा, मघुरता और 
उष्ज्वल्ता आती रहेगी । 

प्रेमीमें यदि वस्तुतः कोई क्षोम होता है. तो अवश्य मानना 
चाहिये कवि उसके अन्दर ख-छुखवी कोई वासना अवश्य है। 
किसी कामनासे ही विक्षोम उत्पन्न होता है. | अवश्य ही कोई चाह 
है, भले ही वह छिपी हो । वास्तवर्मे प्रेमी प्रत्येक इन्द्रमें पवित्र 
लीलानन्दका अनुभव करता है । वह सतत लीला-समुद्रमें निमग्न 
रहता है। प्रेमीके जीवनमें प्रत्येक चेश सहज ही मगवत्रीत्यर्थ 


होती है । 
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जो भगवानके ग्रतिकूल हो, वही अविधि है और जो भगवान 
के अनुकूल द्वो वही विवि है. | यहो भाव-जगत्‌का “विधि-निषेष? 
है | वस्तुतः वहाँ सत्र कुछ भगवानके मनका ही होधा है । अवश्य 
ही मनरहिंत भगवानमें मनका पत्रित्र निर्माण प्रेमियोंमिं दिव्य सुख- 
बितरणके लिये ही होता है । ग्रेमीके मनमें वह्ली वात भाती दै जो 
ग्रेमास्पदके मनमे है | जहाँ छन्‍्तरड्गता होती है, वहाँ प्रेमास्पदकी 
बात प्रेमीमें आने छगती है | मनमें खत: स्फुरित होने छगती 
है | फिर उसे कुछ कहना नहों पड़ता । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अज्जुन- 
से कहा है--- 

मन्माहात्स्य॑ मत्सपरयों मच्छुद्धां मन्‍्मनोगतम। 
जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्‍्ये ज्ञानन्ति तत््वतः ॥ 

मेरे मनकी बात तो तत्तसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं । 
परम ग्रेमास्पद भगवानके मनमें क्‍या है, इसको बस, सवेत्यागी 
परम प्रेमी जानता द्वै और जानकर वह ग्रेमी वही बोलता है, वही 
करता है । वही उप्तकी विधि है, भाव-जगतमं शात्र देखनेकी 
फुरसत किसको है, कौन देखता है ? तो क्या उनके आचरण 
शासतर-विरुद्ध हैं 2 नहीं । प्रेमीका प्रत्येक विचार तथा कर्म सहज ही 
भगवानके अनुकूल, भगवानके प्रोत्यथ होता है | वही तो शाखका 
साफलय है । वही तो शास्रका फल है | अतः ग्रेमी जो करता है, 
वही विवि है, वही शात्त है । ग्रेमीके अन्दर ज्येकिक प्रपत् नहीं है, 
कोई भी जागधिक वासना नहीं है । उसके अन्दर भगवान्‌ हैं | उसकी 
चेष्ठ, उसकी वाणी भगवानकी चेष्टा और वाणो है । वह दीध्धोंको 
ठीय बनाता है। जहाँ ऐसे प्रेमी संत रहे, वे तीर्थ बन गये | ढन्‍्दोंनि 
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जो कुछ कहा वही शात्र वन गया और जो आचरण किया वही 
शाद्षकी विधि बन गयी | 

शाक्षकी अन्य किसी दिविका वन्वन वहाँ नहीं है, क्येंि वढ्ों 
शात्षकी विविका फछ फबित हो चुका हैं। जो पत्रित्र प्रेम प्राप्त 
कर चुके हैं, उदपर शात्नका बन्धन नहीं द्वे (| जबतक यह स्थिति 
नहीं धाती है, तबतक झात्रकी प्रत्येक विधि लागू छोगी | जो 
वासनावद्ध मनुष्य प्रेमक नामपर शाक्षकी मर्यादाका ठल्लब्डनन करते 
हैं, विधिकी अबहेलना करते हैं, उनको अवश्य ही सात्रघाव ऐो जाना 
पवाद्विये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करें। 
यह मानना ठीक नहीं | भगवानके सब आचरण अनुकरणीय नहीं 
हैं। भगवानने दावानल पान क्रिया, क्या हम भी पान कर सकेंगे । 
मगशनने शत दिनेतक क॑निष्ठिका भक्लु|लिपर गोवर्धन धारण किये 
रखा | क्या हम एक घंटे भी ०क सेरका पत्थर भी अह्लुल्िपर 
रखकर खड़े रद सकते हूँ ? कछाठके घरकी शराब भौर सुनाएके 
यहाँ ढलाइघरका तप्त गला हुआ शीशा शकराचायंजी पो सकते हैँ 
पर कया सभी पी सकते हैं ? इसीलिये भगवानके आचरणोंका 
अनुकरण नद्ीीं, उनके आन्नाजुसार व्यवद्वार करना चाहिये । तेंतिरीय 
उपनिषदर्श आया हैं । भढीमॉति वेदाष्ययन सम्पन्न करानेके बाद 
आचाय अपने विद्यार्थियोकों शिक्षा ठेकर कद्दते हैं--- 

धथान्यस्पाक॑ झुचरितानि, तानि 
त्वयोपास्थानि नो... इतराणिः 

(मारे आचरणंमिं भी जो-मों अच्छे आचरण है, तुमको 

उनदींका सेवन छूना चाहिये। दृसरोका कभी नहीं | अतः 
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गोपियोंदी नकछ कभी नहीं करनी चाहिये । विश्वुद्ध प्रेमके नामपर 
मोहबश कमी भी अपनी वासनाको पूरी करनेका प्रयास नहीं करना 
चाहिये | असल्में साधकको तो विषयीसे ठल्टे चडना है । श्रीचैंतन्य 
महाप्रभु बडे ही घुन्दर सुकोमल-बदन थे । पर जब संन्याप्त ले लिया 
तो उन्होंने कठोर नियमोका पालम किया भौर करवाया | श्रीचेतन्य 
मद्दाप्रभु बड़े रसिक भी थे । जयदेवजोका गीत-गोविन्द छुना करते 
थे, पर साथ ही बड़े संयमो थे । श्रीरूप-सनातन भादि रसशाख्रके 
मद्यन ज्ञाता थे । उन्होंने इसपर अनोखे ग्रन्थ लिखे हैं, पर साथ 
ही वे महान्‌ विलक्षण त्यागी और विरक्त थे। झतएव इनसे हमें 
संयमकी शिक्षा लेनी चाहिये तथा संयमकी बात अपनानी चाहिये। 
चेतन्य महाप्रमुने अपने शिक्षाष्टकर्म बताया है कि भगवानके 
कीतनका कौन अधिकारी है ? जो राहमें पडे हुए तिनकेसे 
भी अपनेको नीचा मानता हो, जो वृक्षसे भी अधिक 
सब्नशील हो और जो मान न चाहकर दूसरोको मान देता हो, 


लसीके द्वारा भगवानका कीतन होता है और उसीको भगवान्‌ 
मिल्ते हैं | 


तृणादपि खुन्तीचेतन ठरोरिय सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेल कीतेनीयः खदा हरि: ॥ 


प्रेमके पत्ित्र क्षेत्रमे इन्द्रिय-मोगकों स्थान नहीं है। भाव- 
जगतूमें मोगको स्थान छे, पर ठसी पवित्र भोगको जो 
“तत्छुखखुखित्वम'से जनुप्राणित हो । गोपियोंके जीवनमें भोग है, 
पर वह येवछ प्रेमास्पद श्रीकृष्णके लिये है | वहाँ रागका एकमात्र 
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विषय हैं श्रीकृष्ण | वहाँपर अनन्य अनुराग है । इतर रागके छिये 
स्थान नहों । गोपियोंमिं खाभाविक दी विपय-बेराग्य है । भगवानके 
चरणानुरागर्मे सभी भाप्तक्तियोका भमाव हो गया है | साधकके लिये 
विशेष सावधानीकी आवश्यकता है । 


साधकको जहाँ उसका साधन भारी मारछम होता है, 
उसमें मन ऊब्रता है, मनकों बल लगाना पड़ता है और जो साधन 
छुखमय नहीं लगता; वह जबरदस्तीका प्ताधन बहुत दिनोतक 
टिकता नहीं । जिस साधनमें हष होता है, सहज ्रसनता होती हें, 
मनमें उमंग रहती है; उसीसे छाम होता है| अन्यथा तमोगुण भा 
सकता है | फ़िर भी अच्छा काम जबरदस्तो किया जाय तो वह भी 
उत्तम ही है | पर मनसे हो, चावसे हो तो बहुत उत्तम। थोड़ा 
करे, पर उत्साहके साथ करे । सात्तिक उत्साहसे किया गया साधन 
अधिक छामकारी होता दे । 


भाव-जगतके सम्बन्धर्मे आज संकेतसे कुछ कहा गया है | 

यह परम रहस्य है । व्रजकी गोपियोंकी रासबीछा भाव-जगतकी 
डील है | मागवतमें स्पष्ट लिखा है--- 

मन्यमालाः स्वपास्वेस्थान हि 
खाद साय दाराब नत्रजाकस+र [|| 

(१० | ३३। ३८ ) 

गोपियों गयीं, पर गयीं नहीं | सब गोपोने स्पष्ट देखा कि 

॥की पत्नियाँ उनके पास घरमें सो रहीं है। वे गयीं दी नहीं । 

गांपियोंका पाग्चमोतिक शरीर घरपर द्वी रह्य । रासमें गोपियोंका 
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पवित्र चिन्म्य नित्य सत्य भाव-बपु गया था। रास भावमयी गोपियो- 
की भावमयी ढीला है, पूर्णतः भाव-जगत॒की छीडा है । 

यह भाव-जगत्‌ अत्यन्त ही गुह्मतम, रहस्यमय भर उच्चतम 
साधना-लब्ध है | यह वडी ऊँची स्थितिकी चीज है। ऊची-से-ऊँची 
साधनाकी चीज है । जहॉतर्क अपनी कल्पना पहुँचे, कीजिये । 
उतना ही सत्यका अनुनव होगा । अनन्त रसमय सत्यका अनुभव 
होगा । इस रसका कह्ठीं अन्त नहीं दे । नयी-नयी अनुभृतियोंकी 
उपलब्धि होगी। 'प्रतिक्षणचर्धभानम? यह रस प्रतिक्षण वर्धमान 
है । भाव-जगतमें आनन्द-ही-आनन्द है, घुरू-ही-सुख है, रस- 
ही-रस है । मगवान्‌ ही रस हैं--रखो वे सः और कहीं रस है 
नहीं | रसके नामपर सब ओर अरस ( रसह्वीनता ) है, कुरस 
( कुत्प्ित रस ) है ओर विरस ( विपरीत रस ) है । द्वम रस मान 
हेते हैं, रसके बढले आग पी लेते हैं और जलते रहते हैं । रसकी 
शीतलताके बदले जलन मिलती है | जहाँ रस है वहाँ भगवान्‌ हैं 
ओर जहाँ भगवान्‌ हैं वहीं रस है | भाव-जगत्‌र्मे रप्त-ही-रस है । 
यह भाव-जगत्‌ न पाश्चभौतिक है, न मानसिक है, न काल्पनिक है 
न औपचारिक है, न नाटकीय है न केवछ चिदानन्दाद्वेतमय है 
और इसे कामविव्गस मानना तो घोर पाप तथा पूर्ण श्रम है । यह 
प्रेमणय भगवानूका रस-वितरण है। यह्द पवित्र रसार्णब है, 
जिसका अवतरण वेब ब्रजमे ही हुआ और ब्रजकी गोपियंमिें 


ही हुआ-- 
ध्यथा ब्जगोदिकानाम! । 





चरम और परम उपासनाका सुधा-मधुर 
फूछ--भगवतद्पेष 


भावः जब चित्त-प्रदेशमें निश्चल हो जाता है, तब वह 
सस्थायिभावः कहलाता है । प्णवशात्रेके अनुसार “इष्णरतिः या 
पभगवदूरति दह्वी स्थायिभावः है । भगवद्रतिका प्रत्येक स्तर 
धस्थायिमाव” ही हे, परतु वह एक ही भाव चित्ततृत्तिके भेदसे 
विभिन्न रूपोर्मे प्रकाशित होता है। आचाय॑ भरतने रसके आठ 
विभाग किये हैं--श्वज्ञार, वीर, मयानक्र, रोद्र, बीमत्स, अद्भुत, 
करुण और ह्वास्य | किसी-किसीने 'शान्त” रसको नवाँ भाव माना है। 
चेण्णब-महात्माओने भगवद्रसके रूपमें रसोका विभाजन करते हुए 
: रति या स्थायिमावके पाँच सेद किये है--शान्तिः, श्रीतिः, 
पस॒ख्य', वात्सल्ः और 'माधुम ( प्रियत्य ) | इन पाँच स्थायिमार्वेके 
विकासमें पॉच रसोंका उदय होता है) वे हैं--शान्त, दास्य, 
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सख्य, वात्सल्य और माघुय | यद्द अनिवाय नहीं है कि इनका 
क्रम विकास ही हो, पर यह्द निर्विवाद है कि अगले-अगले ससमें 
पिछले-पिछछे रसकी निष्ठा अवश्य रहती है। जेसे आकाशादि 
पत्चमूतोंके गुण अगले-भग्ले भूतोमे वतमान रहते हैं, वैसे ही इस 
क्षेत्रमें भी रसोकी स्थिति होती है। जैसे प्रथ्वीमें पाँचों मुणोकी 
स्थिति है, वेसी ही माधुयमें शान्त-दास्यादिके समस्त गुणोंकी विद्य- 
मानता है । नीचेके उदाहरणसे समशिये--- 
आकाश या व्योममें--शब्द एक गुण है । 
शब्द, स्पश्चष--दो गुण हैं । 
अग्नि या तेजमें---शब्द, स्पश, रूप--तीन गुण हैं । 
भप्‌ या जब्में---शब्द, स्पश, रूप, रस--चार गुण हैं । 
क्षिति या प्ृथ्वीमें---दब्द, स्प्श, रूप, रप्त और गन्ध-पाँच 
गुण हैं । इसी प्रकार शान्तादि रसोंको समझना चाहिये । 
शान्तरत--निष्ठा मय है । 
दास्यर्स--निष्ठा ओर सेवामय है । 
सस्परस--निष्ठा, सेवा और विश्रम्म ( संकोच-डान्यता ) 
सय है । 
वात्सल्यरस---निष्ठा, सेवा, विश्रम्म और ममतामय है । 
माधुय---निष्ठा, सेवा, विश्रम्म, ममता ओर सम्पर्ण आत्म- 











भी आधारप्ञता 
है--स्थ!यिमावकी शान्तिति | शान्तिका अबथ शमः है। 


श्रीमद्धागवतके अनुप्तार “मगवान्‌ श्रीकृष्णमें निरन्तर अनुराग होना ही? 


ज्भ्री # 
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दम! है और ऐसा धनुराग जहाँ होता है, वहों छोकिक-पारलोकिक 
भोग-विपयोर्मिं विराग द्दोता ही है । भगवान में एक ऐसी निष्ठा होती 
है, जिससे विपय-भोगोमें विरति खथमेव हो जाती है | ऐसे शान्त- 
रसके भक्तके जीवनद्वारा भगवानकी भक्तिकी आनन्ददाश्नी धारा 
बहती रहती है। शान्तरसके भक्तमें भगवानमें निर्बाध निष्ठा, 
समस्त देवी सम्पदाके गरुणोका समावेश, इन्द्रिय और मनपर विजय, 
दोष-दुगुणोंका अभाव, तितिक्षा, श्रद्धा, निष्काममाव, इढ़ निश्चय 
आदि गुण खभावगत होते हैं । यहाँ भोगवासना भोर भोगासक्तिका 
अभाव होता है। इसी शान्तरसकी म्लछ मित्तिप शुद्ध 
भगवद्येमका? महान्‌ ग्रप्ताद निर्मित होता है । 

पर इस शान्तरसमें भगवावके साथ कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध 
नहीं रूता । इसीलिये रसके आरोहण-क्रमकी दृश्सि वेष्णव 
महानुभावोंने शान्तसको सबसे नीचा स्थान दिया है। श्सका 
विकास होनेपर एक प्रीतिरसका उदय होता है, जो इसके ऊपरकी 
अवस्था है | उसे दास्यरस कहते हैं। 'प्रेम' की यह आरम्मिक 
अब्स्था है। 

इस भावके मक्तकी निरन्तर यह भावना रहती है कि मै 
भगवानका अलुग्राह्म हैँ, अनुग्रहका पात्र हैँ। अनुग्रह-पात्र दास! भी 
हो सकता है अथवा 'छाल्यः भी। भतः इस रखसमें दो प्रकारके 
मनुष्य हो सदते हैं--५सम्भ्रमप्रीति! ओर “गोरच-प्रीछिः | 

इनमें “दास! भक्त आनुप्रहका पात्र होनेके कार्ण अपनेकों 
भगवानसे बहुत ह्वी नीचा समझता है और भगवान्‌की कृपा-प्राप्तिके 


०९.७ चरम ओर परम उपासनाका खझुधा-मधुर फल--भगवत्पेम 


छिये उनको प्रसन्न करना अपना कतेत्य समक्गता दै। इससे 
सम्नफका भाव उत्पन्न होता है। 'सम्भ्म'मे भगवानके प्रति 
भक्तका पराया भाव होता है। वह सदा ही अपने-आपज्नो अत्यन्त 
हवीन समझकर भगवान्‌की सेवा करनेको समुत्युक रद्ृता है । कभी 
संकोचरहित नहीं हो सकता और सदा उनके अनुग्रहकी इच्छा 
करता है | यही '“सम्भ्नम-प्रीतिः है । 

गौरव-प्रीतिः-युक्त भक्त अपनेको सदा भगवानके द्वारा रक्षित 
और बाब्त-पाल्ति होकर रहइनेकी सतत कामना करता है । यह तो 
परम सत्य है ही कि परम पुरुष अखिल-विश्व-त्रह्माण्डनायक भगवान्‌ 
ही चराचर प्राणि-पदाथमात्रके रक्षक और पालक हैं । परंतु धर्मके 
क्षेत्रमे उपास्य और उपासकर्मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वोना आवश्यक है । 
घर्मक्षेत्रमें व्यक्तिगत भावना और कामनाका एक विशिष्ट स्पान है । 
ये भावना-कामनाएं प्रत्येक मनुष्यके मनमें होती हैं--पर वे प्रायः 
सुप्त रहती हैं। अनुकूछ सगादिके द्वारा उनकी अधिकाधिक 
अभिव्यक्ति ढोती है | तब वह भक्त इस भावनामें निमन हो जाता 
है कि भगवान्‌ मेरे रक्षक, पाठक तथा विधाता हैं। एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही मेरे प्रभु और रक्षक है। इसीको शाख्रोमें 'गोरवः कहा 
है । इस भावमें जिस विचारसे पछ्लुख मिल्ता है, उसे “गौरव-प्रीति! 
कहते हैं | यही “अनन्यभाक्‌ भजन! है । 

दास! भक्तोके चार प्रकार माने गये हैं-. १-अमिक्ृग, 
२-आश्रित, ३-पारिपदू और ४-अनुग । “अमिक्ृतः दासमभक्तोमे 
ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि मुख्य माने जाते हैं। “आश्रित! 


मा० जी० रू० ७-- 
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दासभक्तोेके तीन मेद हैं---( १) शरणागट, (२) ज्ञाननिष्ठ 
( ३ ) सेवानिप्ठ | विसीपण, सुम्रीव, जरासन्धके कारागारमें बन्दी 
राजागण, और काडियनाग आदि “शरणागतः हैं | भगवानके 
हिव्य समग्र खरूप तथा छीवातत्तको जानकर, जिन महानुभावेनि 
मोक्षकी इच्छाका स्वेधा पत्यिग कर केवछठ भगवानका ही परमाश्रय 
लेकर उनके भजन-रसके आज्ादनमें ही अपनेको छगा रक्‍्खा है--- 
ऐसे सनत्कुमार, शोनक, नारद और झुकदेव आहि 'ज्ञाननिष्ठ! हैं । 
ओर जिन्होंने मुक्ति-प्ुक्तिकी सारी स्पृह्से अतीत होकर केबल 
भगवत्सेवामें ही अपनेकी छगा रक्खा है ओ( दिये जानेपर भी 
मुक्तिको स्वीकार न करके जो सदा सेवार्रायण ही हो रहे 
हैं, ऐसे श्रीहनुमान्‌, चन्द्रध्यज, बहुलाश्व, इक्ष्याकु पुण्डरीक आहि, 
ससेवानिष्ः दास भक्त है । आरिपिद? भक्त वे हैं जो सारथे आदि 
कार्योके द्वारा सेवा करते हैं तथा सेवाके लिये साथ रहते 
हुए समप-समयपर सलाह आदि भी ठिया ऋरते हं--जेसे उद्धव, 
विदुर, घंजय, मीष्म, शक्नजित भादि | अब रहे “अनुग? दासभक्त, 
जो सदा ग्रभुकी सेवार्मे ही लगे रहते हैं। ये दो प्रकारके हैं--..- 
धपुरस्थः और ध्रजस्थः | सुचन्द्र, मण्डड, स्तम्ब और सुतम्बादि 
'पुरस्थः हैं; और रक्तक, मघुकण्ठ, मधुब्रत, रसाठ, सुविद्यस, पत्रक, 
पत्री, प्रेमकन्द, आनन्द, चन्रहास, पयोद, शारद और रसठढ भ्रादि 
अजस्थः भक्त हैं। इतना स्मरण रहे कि भगवानका दाप्त न 
किसी दूसरेका दास? होता हद न किसी दूसरेको दास! 
बनाता है | 


) 
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परंतु इस दाम्यर्समें एक कमी है, जो दासके द्वारा ऐसे कर्म- 

“ आचरण नहीं होने देती, जिनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको विशेष आनन्द 
ग्राप्त हो | वह दै--अपनेमें हीनता, दीनता और मर्यादाका भाव, 
जो सदा ही जाम्रत्‌ रहता है और सा ही सम्प्रम-संकोचका 
उदय कराता रद्ता है। अतरव इससे मी आगे “सख्यमाव!में 
पहुँचना है । सख्यका स्थायिभाव 'पख्य-रति! है | सख्य होता है- 
दो समान गुणधर्मा मनुष्योंमे | उसमें समानताके भावकी प्रीति 
होती है, इससे भक्त अपनेको दीन-हीन नहीं समझता और परस्पर 
गुप्त-छे-पुप्त रहस्यको बात भी छिपायी नहीं जाती । दास्यरसके मर्यादा-- 
संको च-सम्प्रमका ग्रतित्रन्ध इसमें नहीं है, न उतना मान-सम्मान है | 

सख्यरसके भक्तोके भी दो भेद हैं-- 

'पुरसम्बन्धी! ( ऐश्वयज्ञानयुक्त ) और #जसम्बन्धीः 

( विश्युद्ध मक्तिमय )। अज्जुन, भीम, द्रौपदी, उद्धव, सुदामा 


ब्राक्षण आदि 'पुरसम्बन्धी! भक्त हैं। त्रजसम्बन्धी सख्य भक्तोर्मे 
ऐश्वयज्ञान नहीं है, पर उनकी भी चार श्रेणियाँ हैं--( १ ) सुहृदू 


. सखा, (२) सखा, (३ ) प्रिय सब और ( ४ ) प्रिनमे सखा। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कुछ अधिक उम्रके वात्सल्यमावसे युक्त, सदा- 
सबेदा श्रीकृष्णकी देख-रेख रखनेवाले सुभद्र, भद्रवद्धन, मंडलीमद्र, 
गोभटठ, यक्षेन्द्रभट, भद्राज्न, वीरभद्र, बलछभद्र, महागुण और विनय 
आदि 'ुहृद सखः हैं। जो श्रीकृष्णसे कुछ कम उम्रके और 
श्रीकृष्णकी सेवा-सुखके ही अभिश्चपी ढैं---वे देवप्रस्थ, भानु, 
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कुसुमपीड, मणिबन्ध, वरूथप, विशाठ, चृषम ओर ओजखी आदि 
पसख!? हैं । जो श्रीकृष्णके समान उम्रके हैं, जिनमें वात्सल्य ओर 
दास्य-ससका सम्मिश्रण सबंधा नहीं है। अपनेको श्रीकृष्णकी 
बराबरीका मानते हैं तथा जो श्रीकृषप्णके साथ सदा निस्संकोच 
खेला बरते हैं, कंघोंपर चढ़ा लेते हैं, खयं चढ़ जाते हैं, कभी 
मान करके रूठ जाते हैं तथा श्रीकृष्ण जिनको मनाते है, कमी 
श्री ष्णदा जरा-सा भी मुख ढदास देखते हैं तो रो-रो मरते है 
ओर अपने ग्राण देकर भी उन्हे सुश्टी देखना चाहते हैं---े श्रीदाम, 
सुदाम, वहुदाम, किकण, स्तोककृष्ण, भद्गसेन, पुण्डरीक, अंशु, 
विटंक और विल्यसी आठि “प्रियसखा” हैं | और इन छोगोंसे भी 
अधिक भावयुक्त अत्यन्त अन्तरंग, गोपनीय छीलाभोंके सहचर 
सुबल, अजुनगोप, वसन्त, गन्धव और ठज्ज्य आदि 'प्रियनर्मसखा? 
हैं । इस सख्यरसके भक्तर्मे जगतके सभी प्राणियोंके प्रति सहज 
मेत्री-भावना? हो जाती है । 

सस्यरसमें कोई संकोच सम्श्रम न होकर विश्रम्भका भाव 
होनेपर भी एक कमी है | इसमें देश-कार-परिलितिकी कुछ ऐसी 
वाधाएँ रहती हैं, जिनसे भक्तका सारा समय ओर ध्यान केबल 
इसी भाव नहीं लगा रहता । वे बाधाएँ बहुत अंशर्मे वात्सल्य-रसमें 
पड्/ुँच जानेपर द्वट जाती हैं । 


वात्सल्य-रसका स्थायिमाव ात्सल्य-रति! है। इसमें एक 
दिचित्र ममताका उढ्य होता है । श्रीकृष्ण मेरा छाछ है, मेरा 
दुला बचा है। यहाँ भगवान्‌ उस भक्तके पुत्र होकर रहते हैं | 


१०१ चरम और परम उपासनाका सुधा-मधुर फछ--भगवत्मेम 


श्रीकृष्ण यशोदामैयाका स्तन्यपान करके तथा नन्‍्दबाबाकी गोदरमें 

“ बैठकर जो सुख-छाम करते हैं ओर जो सुकष-सोभाग्य उनको देते 
है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं । इस वात्सल्य-रसकी ऐशी 
बिलक्षणता है कि यह मगवानकी मगवत्ताको सबंधा हिपा-प्ती देती 
है । नन्द-पशोदा, वसुदेव देवकी भगवानके आनन्शंशसे 
सम्झ्नत देव-देवी ही हैं | वे भगवानके खरूपका ज्ञान व रखते हों 
यह सम्भव नहीं है, तथापि वात्सल्य-गसके आखादनके डिये इनके 
सामने भगवान्‌ ही अपने सर्वकोक-महेश्वरतको, अनन्त ऐश्रयेज्ञान 
खरूपको नन्‍्हेसे ननन्‍्दकुमारके रूपमें छिपा लेते है। छीथके लिये 
अपने उस ऐश्वय-घरूपकी कभी-कभी ऑक्की भी करा देते हैं। 
भगवानने मिट्टी खनेके समय, दूध पीते समय, दामोदर-लीलामें 
ऐश्वय दिखाया, पर यशोदामयाके उमड़ते मातृभावके सामने उसका 
कोई भी प्रभाव नहीं रह गया | 


इस वाप्सल्प-रफ्तमें स्‍्नेहका महान्‌ रस-सपुद्र उमड़ गा रहनेपर भी 
यही सर्वोच्च रस नहों है । रस की सर्वोच्च परिणति है--कान्त या 
मधु (भाव अथत्रा माधुय-रसमें | यइ मधुर या परमोच्च उज्ज्वल रत 
आब्बाररसका अतोन्दधिय दिव्यखरूप दै। यहाँ इस बातकों सदा स्मरण 
रखना चाहिये कि इस माधुय-रसको लछोक्षिक न-नाप्यिंके दाम्पत्य 
प्रेमसे कड्हीं भी, कोई भी समानता नहीं है | हम मनुष्पोमें प्रेप और 
स्नेहके जितने भी सम्बन्ध है, सभी खा 9क हैं| अपने छुख की कामनासे 
संयुक्त हैं|पर यह मग्वस्रेम-रस, निसक्ती आज्ादनलछीश ब्रजमें हुई थी 
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केवठ और बेबब् श्रीकृण-छुखके ब्ये ही है) वॉकिकग्रेम अहसे युक्त 
'स्वार्थ म्ुढक! है थोर यह माधुय-प्रेम त्यागप्रण 'प्रियतम-छुखम॒लक! 
है । इसीसे वह “काम! है और यह प्रेम! है । दोनोमें उतना ही 
अन्तर है, जितना घोर अन्चकार और परमोज्ज्वल प्रकाशमें है। 
व्यैकिक प्रेम कितना द्वी श्रेष्ठ तथा पूर्ण हो-- वह्द इस दिव्यमावतक 
पहुँचनेकी कदापि सामथ्य नहीं रखता | लोकिक मलिन विपयकामकी 
तो बात ही क्या है, मुक्तिकी कामना भी यहाँ सहज ही व लंक-सी 
त्याज्य है । 


श्रोरक्मिणीजी थाठि महिर्ष.गण, श्रीबद्ष्मीजी आदि नित्य- 
देवीगण और महामाव-स्वरूपा श्रीराविका आदि गोपांगनागण इस 
माधुय-रसकी भादश हैं | गाढता भोर ग्रदुताके अछुसार इस माघुये- 
रतिक्रे तीन भेद माने गये हैं-- साधारणी, समझसा ओर समर्था | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वारकाछीछार्मे 'साधारणी?, मथुरामें 
'समझसा? और बृन्दावनमें 'समर्था! रति दै। यथा द्वारकाकी 
मद्दाभाग्यवती महिप्रियोका ग्रेम वहुत ही ऊँचा है और उनकी मन- 
बुद्धि सदा द्वी प्रियतम भगवानके ग्रति समर्पित है, पर उनका प्रेम- 
समपंण वेद-विघिके अनुगत है । उनमें गृहस्थवर्मानुसार पुत्र-कन्यादिके 
छाल्न-पालनकी भाशा और अपने स्वामीके द्वारा आत्म-सुख- 
ग्राप्तिकी आकाद्ला भी है, यह 'साधारणी-रतिः! है। जिसमें पृत्र- 
कन्णके छाढन-पाटनादिकी तथा अपने रजक्षणावेक्षणकी अपेक्षा नहीं 
है । प्रियतम श्रीकृष्णकों सुख देना और उनसे सुख पाना “आत्म- 
छुख” और “प्रियतम-घुख/का मिश्रण यों. 'समरस-विछास! है, वह 
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पसमजसा-रति? है | परस्पर गुणजनित सुख-प्रापिकी अभिव्णपा होनेसे 
यह भी “समर्या रति? नहीं है | 'समर्था-रति? तो केव 6 श्रीमोपागनाओं- 
में ही है, जहों ख-सुख-बासनाके लेश-ान्धकी भी कल्पना नहीं 
है । रक्राज आनन्द्खरूप भगवान्‌ इस शुद्ध प्रेमसके आख्ादनमें 
ही परमझुख प्राप्त करते हैं | इन श्रीगोपीजनोंगें स्वेश्रष्ठ हैं--- 
श्रीराघ/जी । वे परम नि्मेठ, परम उज्ज्वछ, विव्यातिदिव्य रसकी 
अनन्त अगाधघ सागर हैं । श्रीराघारानी महाभावसवरूपा हैं, 
श्रीलक्ष्गीजी, महिपीगण और व्रजसुन्दरियों आदि सभी श्रीक्ृष्ण- 
प्रेयसियोँ इन श्रीराधाकी ही विभिन्न अभिव्यक्तियोँ है | श्रीराघा ही 
अनन्त श्रीकृष्ण कान्तागणकी बीजरूपा म्ल्शक्ति है। लक्ष्मीगण 
इनकी “अंश विभृति! महिषीगण! वैभवविछासः ओर «“त्रजाइ्नाएँ? 
काव्य व्यूहरूपा! हैं | 

श्रीरावाका यह प्रेम प्रण और असीम द्वै | यह सदा बढ़ता ही 
रहता है। यह सर्वश्रेष्ठ विज्युद्ध, सर, निर्मल और श्रीकृष्ण 
सुखेकतात्पयमय एकमात्र श्रीकृष्ण सुखरूप है । यही परमोज्ज्वल, 
परमोस्क्ृप्ट नित्यानम्तरूप सर्वोच्च प्रेम परम पुरुषार्थ है| यही सर्वेश्रेष्ठ 
चरम तथा परम डपासनाका सर्वोपरि सुवा-सघुर दिव्य फल है, 
जो श्रीराघाकी इपासे प्राप्त हो सकता है । 

श्रीगोपीजनके परम पविज त्यागमावका अनुकरण करके 
उनकी भाँति स्वसमपंणकी साधना ( जिसे रागानुगा भक्ति 
कहते हैं ) करनेसे श्रीराघधाका कृपाढाम सम्भव दै | 


ऋणणण०मम्म्म्म#७-हिई...म््कुपिट..-ामपूू०- नमक 


रास'रहस्य 


[ त्यागकी पराकाष्ठा ] 


आज रासपरर्णिमा दै | रास! शब्दकों सुनकर हमछोग 
प्रायः रास-मण्डलियोंद्रारा जो रासलीछा होती है, इसीकी बात 
सोचते हैं, दृष्टि उघर ही जाती है । अवश्य ही यह रासलीछा भी 
उसका अनुकरण ही दे, उसीको दिखानेके छिये है, इसलिये 
आदरणीय द्ै । परंतु मगवानका जो दिव्य रास है, उसकी पिलक्षणता 
थोड़ी-सी समझ लेनी चाहिये । 

“एस? शब्दका मल दै---रस” और रस है--भगवानका 
रूप---रसो वे स» । अतएव वह एक ऐसी दिव्य क्रीड़ा 
होती है, जिसमें एक ही रस अनेक रखोंके रूपमें अभिव्यक्त 
होकर अनन्त-अनन्त रसोंका समाखादन करता है--बह् एक 
ही रस॒ अनन्त रसरूपमें प्रकट होकर खयं ही आसवाद, 
खय॑ ही आखादक, खय॑ ही छीला, धाम और विभिन्न 
आहल्म्वन एवं उद्दीपनके रूपमें छठीलायमान दो जाता है भोर 
तब एक दिव्य छीछा द्दोती दै--उत्तीका नाम "रास! द्वै। रासका 
अथ द्वै--५डीढ|मय मगबवानकी लीछः?; क्योंकि छीछा छीछझमय 
भगवानका ही खरूप दे, इसलिये रास! भगवानका खरूप द्वी 
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है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । भगवानकी यह दिव्य लीला 
तो नित्य चलती रहती है. ओर चलती रहेगी, इसका कहीं कोई 
ओर-छोर नहीं । कबसे प्रारम्भ हुई और कबतक चलेगी---यह 
कोई बता भी नहीं सका । कमी-कमी कुछ बढ़े ऊँचे प्रेमी 
महानुभावोके प्रेमाकषंणसे हमारी इस भूमिमें भी ास- 
लीलाःका अवतरण होता है। यह अवतरण भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्राकव्यके समय हुआ था । उसीका वर्णन श्रीमद्भागवर्तमें 
पासपश्चाध्यायीःके नामसे द्वै | पाँच अआध्यायोंमें उसका वर्णन 
है। इन पाँच अध्यायोर्मे सबसे पहले वंशीष्वनि है। 
वंशीघ्वनिको छझुनकर प्रेमप्रतिमा गोपिकाओंका अपिसार है; 
श्रीकृष्के साथ उनका वातालाप है, दिव्य रमण है, 
श्रीराधाजीके साथ अश्रीकृष्णका अम्तर्धान है, पुनः प्राकदटय 
है । किर गोपियोंद्ात दिये हुए वसनासनपर मगवान्‌का 
विशज्ञित होना है | गोपियोंके कुछ कूट प्रश्तोका, गढ़ प्रश्नोका: 
प्रेम-प्रश्नोका उत्तर है | फिर रास-चृत्य, क्रीड़ा, जठकेलि और वन- 
विह/र--इस प्रकार अन्त परीक्षितके संदेहन्वित् होनेपर बंद कर 
दिया जाता है--रासका वर्णन । 

यह बात पहलेसे ही समझ लेनी चाहिये | यद्द भगवानकी 
लीछा है | याद रखनेकी बात है यह ! इसीडिये इस रास- 
पश्चाध्यायीमें सबसे पहछ शब्द आता है---'भावान्‌? । 

भगवानपि ता राजीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। 

चीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाप्तुपाध्रितः ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० ] २९ | १) 


मानव-जीवनका लक्ष्य १०द 


'शरदोत्फुदलमब्लिका- का क्‍या जथ द्वोता है । भव्ण, 
शरदू-ऋतुमें मल्लिका कहाँसे प्रफुल्लित हुई ! परंतु इसके 
विचित्र भाव हैं और विचित्र अथ हैं। य्ह अनुभवकी बर्तु 
है, कुछ कह्य नहीं जा सकता । किंतु इतनी बात तो जान 
लेगी चाहिये कि यद्द जो कुछ है--सब भगवानमें है और 
भगवानका है। जडकी सत्ता जीवकी इष्टिमं होती है। 
भज्ञानयुक्त हमारी ऑाँखेमि दै--उसकी सत्ता । भगवानकी 
दृप्टिमि जडवी सत्ता ही नहीं है। देह और देहीका जो 
भेदभाव है, वह ग्रकृतिके राज्यमें हे, जडराज्यमें है। 
अग्राकृतिक ढोकमे, जहाँ प्रकृति भी चिन्म्य दे, वहों सभ 
कुछ चिन्मय हैं। वहाँ अचितकी कहीं-कहीं जो प्रतीति होती 
है--वह केवल चिहिटास अथवा भगवानवी छलीलाकी सिद्धिके 
लिये होती है, वसस्‍्तुतः वहाँ अबविक कुछ हैँ ही नहीं । 
इसलिये होता यह है कि जीव होनेके कारण हमारा मस्तिष्क, 
क्योंकि जड राज्यमें है, इसलिये जड राज्यमें हम प्राकृतिक 
वरतुओंको जडरूपमें ही ठेख्ते है । इसीलिये कभी-करमी जब 
हम अग्राकृतिक वस्तुका भी विचार करते है, जेसे-- भगवानका 
दिव्य लील-असड्ञका भगवानवी रासडीढा इत्यादका, जो सर्वेथा 
भ्रप्राकतिक चिन्मय वरतु है, तो हमारी यह बुद्धि जडमें प्रविष् 
रहनेके कारण वहाँ भी जडकों ही देखती है| इस प्रकार 
अपनी जड-राष्यवी घारणाओंको, कल्पनाओको, क्रियार्थोको 
लेकर हम उसीका दिव्य राज्यमें भी आरोप कर लेते हैं । अपनी 
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सड़ी-गडछी-गंदी विग्रउ-बिंप कद मरी आऑँखोंसे हम वहों सड़ी-छी- 
गंदी चीजोकी, हाड़-मास-रक्के शरीरकी--जिसमें विष्ठा-मत्र- 
इलेष्प भरा है--कल्पना करते है--इसोको देखते हैं। चिन्मय 
राज्यमें हम प्रवेश ही नहीं कर पाते और इसलिये ठिव्य-रासमें भी 
हमलोग इन जड़ ख्री-पुरुषोकी और उनके मिलनवी हो कल्पना 
करते है । किंतु यह वात सबंदा ध्यानमें रखने शी है कि मगवानका 
यहा रास परम उष्ज्वठ, ठिव्य रसका प्रकाश ह्वै। जडजगतूकी 
बात तो दूर रही, हम यहाँतक कह दें हो अत्युक्ति नहीं होगी 
क्षि ज्ञान या विज्ञानहप जगतमे भी यह प्रकट नहीं होता | इतना 
ही नहीं, जो साक्षात्‌ चिन्मय तत्त्व है, उस परम ढिव्य, चिन्मय 
तत््वमें भी इस दिव्य रसका लेशामास नहीं देखा जाता | इस परम 
रसकी रुर्ूति तो परम सावमयी श्रीकृष्णप्रेमखरूपा, कृष्णगृहीतमानसा 
उन श्रीगोपीजनोके मधुर हृढयमें होती दै और गोपीक्ा वह मधुर 
हृदय नित्य-निरन्‍्तर बेल मगवानूका ही खरूप है। इसलिये इस 
रासडीलाके भथाह खरूपक्नो और परम माधुयक्नों समझनेके लिये 
सबसे पहले यह समझना चाश्यि कि यह “भगवानकी ठिवध्य-चिन्मय 
लीलए है | 

श्रीगोपाड्नाएँ मगवत्खरूपा हैं, चिन्मयी हैं, सच्चिदानन्दमयी 
है। साधनाकी इृष्टिसे भी, इन्होंने जडशरीरका मानो इस तरहसे 
त्याग कर दिया । सक्ष्मशरीरसे प्राप्त होनेवाले खगे, केवल्यसे अनुभव 
होनेवाले आनन्दखरूपका भी त्याग कर दिया | इनकी दृष्टिमें क्‍या है ? 
गोपियोकी दृश्मिं क्या है--- यह वहुत गम्भीर समझनेकी वस्तु है, 
साधनाकी उऊँची-एे-ऊँची साध्य वस्तु । गोपियोंकी दइश्मिं है---केवल 
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और केवल चिद्र।नन्दखरूप प्रेमास्पद श्रीकृष्ण प्रिवम और इनके 
हृदयमें श्रीकृष्णणो तृप्त करनेवाला निमेल परम म्रेमामृत 
छलठ्कता रहता है नित्य | इसीडिये श्रीकृष्ण उनके हृदयके 
प्रेमाइतका रसाखादन करनेके लिये लाल्ययित रहते हैं, इसीलिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वय उद्दीपन-मब्रकी रचना की, गोपाड्ुनाओंका 
आह्वान क्रिया और इसीडिये शरदूकी राज्ियोको उन्होंने चुना और 
अगमन्त्रित किया । यहांपर यह कल्पना भी नहीं करनी चाहिये कि 
यहाँ कोई जडराब्य है | गोपियोंके वास्तविक स्वरूपको पहचानना 
चाहिये । शाब्रोमें आता है--ब्रह्मा, शंकर, नारद, उद्धव और 
अजुन-जैसे महान्‌ लोगोंने बड़े-बड़े त्यागी ऋषि-पुनियोने यहॉतक 
कि स्वयं 'ह्मविद्या ने दीधकाबतक तप-उपासना करके गोपीभावकी 
थोड़ी-सी लीला देखनेके लिये वरदान प्राप्त किया । अनुसूया, 
सातित्री इत्यादि मद्दानू पतित्रता देवियों भी गोपियोंकी चरण-घूलिकी 
उपासिका थीं। एकमात्र श्रीकृष्णके अतिरिक्त कोई पति है ही 
नहीं--इस बातको ठेखनेवाली परम पतित्रता तो एकमात्र श्रीगोपियों 
ही हैं । दूसरी कोई थी ही नहीं और कभी ऐसा कोई हुआ द्वी नहीं । 


इस स्थितिका भाव जब हम देख सकें, तभी हम गोवियोंकी 

दिव्य डीलापर विचार कर सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं । सबसे 
पहले यह वात ध्यानमें रखनेकी है कि यह “मगवान'की छीछा 
है । भगवान्‌ सच्चिदानन्दधन दिव्य हैं, अजन्मा हैं, अबिनाशी है, 
द्वानोपादानरहित हैं, सनातन हैं, सुन्दर हैं | इसी प्रकार श्रीगोपाज्नाएँ 
भी भानकी खरूपगता, श्रीराधा-सनीकी कायब्यूहरूपा हैं | ये सब 
इनकी अन्तरड्-शक्तियाँ है | इन दोरनोका सम्बन्ध भी नित्य एवं दिव्य 
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है। भाव-ाज्यक्री यह छीर्ला स्थूलशरीर, स्थूछ मनके परेकी वस्तु 
है | इहील्यि जब गोपिणेका आवरण भन्न इंआ, तव इस लीलामे 
लीलाके लिये भगवानने उनको सकेत किया--दिव्य रात्रियोंका । 
उसी संकेतके अनुसार भगवानने इनका आह्वान किया । यहाँसे 
आरम्म होता है. यह ठिव्य मधुर प्रसन्न | बहुत सक्षेपर्म तीन-चार 
इ्लोक्ोवी बात कह देनी है, अधिक नहीं, वह भी वहुंत नीचे 
उतरकर । 

भगवानका यह मिलन कब होता है ः जब और किसी 
बस्तुबी कल्पना भी मनमें नहीं रह जाती और जव मभगन्नानके 
स्लिनके लिये चित्त अनन्यरूपसे अत्यन्त आतुर हो जाता है। यह 
दशा जब द्वोती है और भगवान्‌ जब इसको देख लेते हैं कि अब 
यह तनिक-सा संकेत पाते ही, सबेस्वका त्याग तो कर ही खुका है, 
उस सर्व॑स्वके त्यागकों प्रत्यक्ष करके आ जायगा | इस प्रकारकी 
स्थिति जब मगवान्‌ देखते हैं, तव वे मुरली वजाते है 
और बह मुरली-ध्यनि उन्हींकी छुनायी भी ढेती है | ब्रजमे भी उस 
समय मुर्ठी तो बजी और मुरडीकी जो ध्वनि दिव्य छोकेंमि 
पहुँच-पढुँचकर वहाँके देवताओको भी स्तम्मित कर ठेती है, 
नचा देती दै--उस सुरछीबकी ध्वतिकों भी उस दिन--आजके 
दिन--शारदीय रात्रिके दिन--सबने नहीं खुना। वह घ्व्नि 
केबल उन्हींके कार्नेमिं गयी जो भगवानसे मिलनेके लिये आतुर थे, 
जिनवा हृदय अत्यन्त उत्ततत था भगवत्‌-मिलन-सुधाके लिये | कैबल 
उन्‍्हींके हृदयमें, उन्दींके कानोमें भगवानकी वह मुरली-ब्वनि पहुँची । 
मुरढी-अनि क्‍या थी--भगवानका आह्वान था, क्योंकि उनकी 
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साधना प्र॒र्ण हो चुकी थी | भभवानने अगली रात्रियोमें उनके साथ 
विहार करनेका प्रेम-संकल्प जो कर लिया था । 
मुरली वजी--तव क्या हुआ ? बड़ी सुन्दर भावना है | बडी 
सुन्दर वात लिखी है श्रीमद्भांगवर्तमें--- 
निशम्य गीत॑ तदनडूवर्धन 
ब्रजस्नियः कृष्णग्रहीतमानसाः । 
आजम्मुरन्योग्यमलक्षितोद्यमा: 


स यत्र कान्‍तो जवलोलकुण्डलाः ॥ 
( १० | २९ ४ ) 


यह स्थिति होती है भगवानऊे यथाय विरही साधककी | बड़ी 
ऊँची स्थिति है यह | कहते हैं--पुुल्ली वजी और मुरलठीकी 
गीत-ब्बनि उन्होने सुनी। व्ह गीत कैसा था? “अनड्गधेकः था । 
ये जितनी भी ससारमें हम ग्रकृतिकी वस्तुएं ठेखते हैं, इसमें कोई 
भी अनन्ठ नहीं है ( प्रकृति खय॑ अनड्ड नहीं है, अद्भबाडी है और ये 
अड्रवाली कोई भी चीज गोपियोके मनमें नहीं रही । 

किंतु वह “अनड्र! कोन है ? भगत्ान्‌ है--प्रेम है । 
ओर कोई भो अनह्न है ही नहीं। इस अनड्ढकी, इस ग्रेमकी 
वृद्धि करनेवाली वह वेणु-ध्वनि इनके कार्नो्में पड़ी । किनके कानोंमें 
पड़ी * एक शब्द बहुत सुन्दर है---“कृष्णग्रहीतमानसा:+---जिनके 
मनोंको श्रीकृष्णने पहलेसे ही ले रखा था| गोविंगेंका मन अपने 
पास नहीं, वे क्ृष्णगृद्वीतमानसा? है । जो कृष्णगृहीतमानसा नहीं 
होंगी, उनको भयके कारण मोहसे छुटकारा नहीं मिल सकता; वे 
भगवान के आह्वानको नहीं खुन सकते, उनका मन तो घरमें फेंसा 
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है। उनको तो घरकी ही पुकार सुनायी देती है चारों तरफसे ) 
मुस्छीकी पुकार कहाँसे सुनायी ठेंगी * मुरछीकी पुकार तो सारे 
ब्रजमेँ गयी, किंतु उन्हीं त्रजबालाओने सुनी जो कृष्णगृहीतमानसा 
थीं। घरके अन्य लोगेंने नहीं सुनी; क्योंकि घरमें ही उनका मानस 
रम रहा था, घरने हो उनके मानसको पकड़ रकखा था। किंतु ये 
कृष्णगृहीतमानसा व्रजबाबएँ कैसी थीं-इनके मनको श्रीकृष्णने पहलेसे 
ही ले रक्खा था । इनके पास इनका मन था ही नहीं। वेसे तो 
हमारे पास भी हमारा मन नहीं है । हमने भी खुला छोड़ ही रक्खा 
है उसे विषयके वह॒ड़ वनमें विचरनेके लिये। जहाँ चाहता है, 
हमको ले जाता है । किंतु यह यथार्थ खुछा छोड़ना नहीं, यह तो 
क्रिसीमें छगाकर छोड़ना है । विषयोर्मि लगे हुए मनको हम खुला 
छोड़ना कहते हैं--पर वह तो विषयोसे आवद्ध है। खुला 
छोडनेका अर्थ कया है १ विपयोंसे सवेथा इसको विमुख करके खुला 
छोड़ दे | जब हम विपर्योकी मनसे निकालकर, विपयोसे मनको 
हटाकर मनको खुला छोड़ देंगे, जहोँ मन सचछुच निबन्ध हुआ 
कि “भगवान्‌ इसे ले जायेंगे! यह जिल्कुछ सच्ची वात है । 

भगवान्‌ आते है, पर हमारे मनको खुछ नहीं देखते । 
भगवान्‌ आते है, पर हमारे मनको किसीके दारा पकड़ा इआ 
देखते है, हमारे मनमें किसीको वेठा हुआ पाते है। तब भगवान्‌ 
ठेखते हैं कि इसका मन तो अभी खाडी नहीं ' है, वंधा हुआ 
है---तब वे छौट जाते हैं । किंतु गोपियोने मनको खुल्य छोड़ दिया 
था । स्व चीजोसे मनको खोल दिया था । मनके सारे बन्धनोको 
काट दिया था उन्होंने 
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पता मध्मनस्का? अब क्‍या हुआ ? जव मन इनका ऐसा 
हो गया, जिसमें संसार रहा नहीं तो भ्गवानूने आकर उसको 
पकड़ लिया । और मनको पकड़कर क्‍या किया ! गोपियेंकि मनको 
अपने मनमें ले गये और अपने मनको उनके मनमें बैठा दिया | 
धता सन्‍्मनस्का? का यही अथ है कि गोपियोक्का अरना मन था 
नहीं और उनके मनमें, श्रीकृष्णका मन आ बेठा, तो उनका मन कहाँ 
गया ? जब दम गोपीमाबकी बात कर तो उसके पहले यह देख 
लेना चाहिये कि हमारा मन संसारसे मुक्त होकर, खाली होकर, 
भगवानके द्वारा पकड़ा जा चुका है या नहीं । भगवानने हमारे 
मनको पकड़ लिया है ण नहीं। यदि नहीं पकड़ा है तो हम 
“गोपी! नहीं बन सकते | 


जिस वेणुगीवकोीं भगवानूने गाया, वह “3नड्ृवधन' 
गीत था। अनड्र-प्रेम, भगवर्पेमके वढानेवांले उस गीतको 
उन छोगोने ही छुना, जिन श्रीगोपाडनाओोंका मन श्रीकृषष्णने पहलेसे 
ही ले रकखा था | उनको सुनते ही कया हुआ ? जिस अश्रकार 
लोमी आदमीको, जो घनका अत्यन्त लोभी हो और उसको पता 
भी छग जाय कि अमुक जगहपर धन पढ़ा है, जाते ही मिल 
जायगा | धन छुट रहा है, तो वह कोई साथ बढ्दीं बटोरेगा, सत्गद् 
नहीं करेगा कि अमुक-भमुक भादमी साथ चलो | जहाँ उसने 
बात छुनी कि भागा, चला, न किसीसे बातचीत की, न किसीसे 
सलाह ढी। कहते दै--इसी प्रकार ब्रज-पुन्दर्योने भी 
धअन्योन्यम्‌ अलक्षितोद्यमा/ किसीसे कहा नहीं कि इम जा रही 
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हैं, तुम भी चलो | इसका एक कारण जौर भी 
आयेगा--आगे । उन्होंने किसीसे कहा नहीं; क्‍योंकि वे 
तो क्ृष्णगृहीतमानसा थीं। भाह्यान मिलते ही बिना किसीको 
कहे-सुने चछ दीं। चलीं केसे ? धीरे-धीरे नहीं, मौजसे नहीं, 
द्रुतगतिसे दोड़ीं । अपने-आपको रोक नहीं सकीं, ठद्दर नहीं 
सकीं, चालमें धीमापन नहीं छा सकीं--दौड़ीं-जितना तेज 
दौड़ सकती थीं। बताते हैं दौड़नेमें क्या हुआ 'जवलछोल- 
कुण्डला/ उनके कानोंके कुण्डल सब-कै-सव अत्यन्त हिलने 
छगे । वे दौड़ पड़ीं इसीका यह एक संकेत बताते हैं । वे 
इतनी जोरसे चलने छगीं कि उनके कानोंके कुण्डल हिलने 
लगे । असल्में आप्तषण भी वही है जो भगवानसे मिलनेके 
लिये हिंलते हैं, आतुर हो उठते हैं, नहीं तो जड हैं, पत्थर 
हैं, उन पत्थरो्मे रक्‍्खा क्‍या है। इस प्रकार वे गयीं और 
पढ़ँच गयीं | “यत्र सः कान्त* जहाँपर उनके कान्‍्त, स्वामी, 
अपने प्रियतम थे । 


“'प्रियतम” एक भगवान्‌ ही हैं भरा । संसारमें कोई 
भी प्रियतम---कान्त नहीं है | हमछोगेने न माछ्म किस-किसको 
कानन्‍्त बना रक्‍्खा है | ब्षियोके ही “कान्तः नहीं होते है, पुरुषोके 
भी होते हैं | हम सब लोगोके न माछूम कितने “कान्तः हैं ? पता 
नहीं है | किंतु वे तो असली “कान्तः के पास जा पहुँचीं | प्रइन 
हुआ--वे एक-एक गयीं या साथ गयीं । घरके काम-काजको 
सेभाव्के, संह्देजें गयी होगी न १ और भाग गयीं १ तो 
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कैसे भाग गयीं; क्योंकि कृष्णगृद्दीतमानसा थौं--मुरठीकी ध्वनि __ 
सुनते ही दोड पढ़ीं। दौड़ क्यो पड़ीं! क्योंकि सपुत्छुका 
भी थीं--.श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये परम ढत्छुक--परम आतुर थीं । 
और यही ग्रेमी साधकका रूप होता है । ये विशेषण-... 
'क्रष्णगृहीतमानसा;+ः एवं 'समुत्छुकाः बताते हें उनकी 
स्थितिको । वे इतनी उत्सुका थीं मगवानसे मिलनेके लिये कि जहाँ 
मिलनेकी बात, किसी भी रूपमें आयी, इनको और कुछ सूझा ही 
नहीं | आगे बताते हैं---( काश्चिद्‌. दुहन्त्यः * दोहं हित्वा ) 
कुछ गोपियों गाय दुह् रही थीं, गायका थन हाथमें है, नीचे वतन 
रक्‍्खा है । मुरढीकी ध्वनि कानमें आयी, वेसे ही दुहना छोड़कर 
ठौडीं । किघर दोड़ी--जिधघरसे वह वेणुनाद आ रहा था । 
( अभिययुः ) उम्र वेणुनादकी कोर छद्य करके, वे भागीं । यह तो 
हुई दुहनेतालियोकी दशा । और कुछ गोपियोने दूधकों चूल्हेपर 
रख दिया था भीटानेके डिये | जहाँ आह्वान आया, अब ओऔठावे 
कोन : जेसे दूध दुहते भागी, वेसे ही कुछ दूध चूल्हेपर ह्वी छोड़कर 
दौडी | चाहे उफन जाय, जछ जाय ! 

जबतक जगत्‌की स्प्रृति रहती है, तबतक हम भगवानका 
आह्वान नहीं सुनते । भगवानका आह्ान छुनते ही जगतकी .' 
स्वृति वे भूछ गयीं । खाधनाका एक ऊँचा स्तर है यह। 
जगतऊओो याद रखते हुए हम जो भगवानकी ओर जाते हें, 
यह भगवानूकी ओर नहीं जाते, जगतमें ही समते हैं । 
जगत्‌की स्थृति मनर्मे रहती है | किंतु गोपियोंकोी तो 
जहाँ भगवानका भादह्यान कानोमें सुनायी दिया, वे जगतकों 
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स्वधा भूछ गयीं । दूध दुहना भूछठ गयीं और दूधको 
चूल्हेपप भूल गयीं । भागवतकार आगे कहते हैं, एक तो 
हलुआ बना रही थी ( संयावम्‌ ) | हुआ बना रही थी तो 
हलुआ उतार देती। किंतु उतार देती कौन ! होश रहता 
तव॒ न | ( अनुद्धास्य अपराः ययुः ) बिना उतारे ही भाग 
गयी । हलुआ जक जायगा इतना सोचनेका अवकाश कहाँ ४ 
यही विरही साधककी स्थिति होती है | जब भगवानका 
आह्वान सुनता है, साधक उस समय जगत्‌की ओर नहीं देखता । 
बुद्धने भी नहीं देखा जो प्रेमके साधक नहीं थे। जयान्सा 
एक बार मुड़कर देखा, फिर मुँह मोड़ लिया | बादमें 
प्रन्‍न होता है कि यह तो अपना-अपना काम था। दूसरेका 
काम करती होतीं, तब तो इस प्रकार छोड़कर नहीं जा 
सकती थीं ७ किंतु यह भी हुआ । € परिवेषयन्त्यः तत्‌ द्वित्वा ) 
घत्वालोको मोलन परोस रही थीं यह तो सम्यता भी द्ोती है कि परोसना- 
तकके कामकी तो प्ररा करके जातीं। किंतु उसको भी छोड़कर 
दौड़ चढीं; क्योंकि कृष्णगृहीतमानसा--समुत्सुका थीं वे । फिर 
प्रश्न होता है कि खैर, यह तो कोई वात नहीं । बच्चे तो बड़े प्यारे 
होते है । तो कोई बच्चोंको दूध भी पिछा रही होंगी। किंतु 
( शिशून्‌ पयः पायवन्त्यः ) शिज्षुओको दूध पिछाते हुए भी 
छोड़कर भाग गयीं, शिज्षु रोते ही रह गये | ( काः चित्‌ पतीन ) 
कुछ पतित्रताएँ अपने पतियोंकी सेवा कर रही थीं। वे भी दोड़ 
पड़ीं । इसका उल्टा अर्थ कोई ले लेगा तो भूछ ही करेगा; क्योकि 
यहाँ लोकिक जगत्‌ नहीं है । यह तो परम पवित्र साधना, परम 
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पावन उस छच्च साधनाकी वस्तु है, जहॉपर जगत्‌ नहीं रहता । 
इतना द्वी नहीं; कुछ गोपियाँ खा रद्दी थीं। आदमी खाता है तो 
सोचता है खाकर ही चढ | किंतु ( भोजनम्‌ अपास्य ) भोजन 
करते हुए बीचमें ही दोड़ पड़ीं | थाली पड़ी रही । 
(अन्या: लिस्पन्त्यः प्रस्रजन्त्यः) कुछ जो अज्गराग लगा रही थीं, 
कुछ उबटन लगाकर चहा रही थीं, ठउबटन छगाकर नहाना या, 
उबटन लगा ही रह गया। उबटन कहीं ढगा, कहीं लगा ही 
नहीं---ऐसे ही छगा रह गया । कुछ काजल डाछ रही थीं नेत्रोमे 
( लछोचने अज्जन्त्यः) एक आँखमें काजछ पड़ा और दूसरेमें रह 
गया, ऐसे ही छूट गया | (काः चित व्यत्यस्तवस्राभरणाः) 
पहन रही थी चोडी और सोचा कि ओढनी है, उसे सिरपर डाल 
लिया | उल्टे कपड़े पहन लिये | हाथका गहना पेरमें पहन लिया। 
कानका गह्नना उँंगलीमें डाल छिया | पता ही नहीं, गहना है कि 
क्या है । ( व्यत्यस्तवत्ाभरणाः कृष्णान्तिकम्‌ ययुः ) ढल्टे सीधे 
गहने कपड़े पहननेसे विचित्र औड़ार हो गया | चछी गयी श्रीक्षष्णके 
समीप । जहॉक्क श्वड़्ार दीखता है, वहींतक अज्ञारका दासत्व 
है । किंतु वहाँ तो जब भगवानका जाह्यान होता है तो य्हॉके 
अआज्वारका बोई मुल्य चह्ढीं रहता । यहॉका सारा श्वज्ार बिगडकर 
बह्ढांका श्वज्ञार होता है । 


इनके छिये एक शब्द भौर आया है “गोविन्दापद्चवात्मान:-- 
गोविन्दने इनके अन्तःकरणका अपहरण कर लिया था। यह 
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हमलोगोका परम सौभाग्य छो कि हमारे भी मनकों भगवान्‌ हरण 
कर छें, चुरा छें। किंतु वे क्यों चुरा ले £ यहाँ एक बात 
समझनेकी है कि हम यह कामना करें, पिथ्या ही करें, चाहें कि 
हमारे भनकों गोविन्द हरण कर ले जायें )! गोबिन्द तो लेनेके 
लिये तैयार हैं | किन्तु कब ले जायेंगे * जब हम अपने मनको 
उनके लिये खाली रक्खेंगे तब | जब भरा हुआ बोझा है; कौन 
उठाकर ले जाय इसको | मनको हरकर मी ले जायेगे, चोरी करके 
भी ले जायेंगे | पर पह्छे हम अपने मनकों जगतसे खाली करें | 
इसमें जो कूडा-करकट भर रकक्‍्खा है उसको हिकाछ दें, तब 
गोविन्द अवश्य इसको हरकर ले जायेंगे। गोपियोनि सब कुछ निकाल 
दिया था अपना, अपने मनसे | इसलिये उनके मनको भगवान्‌ हरण 
करके ले गये। 


इस रासपश्चाध्यायीमें इसी परम त्यागकी, सबसे ऊँची समर्पणकी 
लीलाका वर्णन है | उनमें आपसमें कोई भेद दे ही नहीं । छोगोको 
दिखानेके डिये वे दो बने हैं | श्रीकृष्ण खयं ही दो बने हुए हैं । 
पर इसमें यह दिखाया गया है कि कितना ठेँचे-से-ऊँचा त्याग होना 
चाहिये---भगवानकी ओर जाना चाहता है उस साधकमें । इत्तमें 
उल्टी वात है | छोग देखते हैं, इत्तमें भोग-ही-भोग है, पर वस्तुत: 
है इसमें केवल त्याग-ही-त्याग | कहीं भोग है ही नहीं इसमें । 
इसी त्यागसे आरम्भ द्योता है यह और त्यागर्मे ही इसका पर्यवक्तान 
है | उनका सब कुछ त्याग होकर श्रीकृष्णमें बिंडीन हो गया | 
उनका जीवन, उनकी क्रिया, उनके सारे काम, उनकी कुछ चेष्टाएँ 
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श्रीकृष्ण-खुखमें विलीन हो गयीं। इस प्रकारका त्यागमय जीवन 
है श्रीगोपीजर्नाका । 

हम सब भी गोपी बन सकते ढैें। यदि किसीको गोपी 
बनना हो तो तीन बात करनी है उसको | ( १ ) अपने 
मनसे जगतको निकाल देना । (२ ) भगवानको देनेके 
ल्यि मनको तैयार कर देना। उनसे कहना है कि ले जाओ 
इस मनको नाथ ! और ( ३ ) कसी भी कारणसे, किसी 
भी देतुकी लेकर, कह्दींपर भी अठकमेकी भावना न रहे | कहीं भी 
अटके नहीं । मगवानको मन देनेके लिये तैयार कर ले औ८ मनको 
जगतसे खाली कर ले । 


जहॉतक हमारे मनमें विषय भरे हैं और विषयोकी मनसे 
निकालकर भी जहातक हम ज्ञान-विज्ञानदी थोर जाते है तो हम - 
अपना मन भगवानकों सॉपना नहीं चाहते । ऐसी थितिमें भगवान्‌ 
लेते भी नहीं हमारे मनको । मन अमन होदा है | मन मिठ जाता 
है, मर जाता है पर भगवानका नहीं होता । और तीसरी बात है, 
जो सबके लिये भावश्यक हे, मनछझा कहीं न भठकना, यह अठकना 
गोपीर्मे नहीं है । गोपियों कछ्टों अठकी नहीं । न गहनेने शटकाया, 
न कपडेने #छटकाया, न भोजनने अठकाया, न घखवालोने 
अंटकाया, न मान-प्रतिष्ठाने अटकाया | एकको उसके पतिने 
भटठकाया | वह पहले ही पहुँच गयीं। जागे बात आती है | 


अन्तग्रृहगतः क्ाश्िद्‌ गोप्योडलूब्धविनिर्गमाः । 
कृष्ण तद्भावना . युराद्ष्यु्मीलितलोचलाः ॥ 
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एक गौपीकों उसके पतिने रोका, पर वद्द पहले पहुँच गयी । 
प्राणोंकोी देकर पहुँच गयी । 


अतएब आजकी जो शहरदू-पर्णिमाकी रात्रि है, ऊँची 
बातोंकी छोड़ भी दे तो इतनी बात तो समझ्ननी ह्वी है कि यह 
रात्रि साधनाके छिये बढ़े ऊँचे आदशको बतलानेवाढी रात्रि है। 
इस ठिन साधनाझी परिप्रणताका जो परम फछ होता है; 
बह प्राप्त किया श्रीगोपाझ्नाओने । कैसे जिया १ बड़ी 
विक्षण छात है! इसमें श्रीकृष्ससे छा उठानेके लिये 
गोपिकाएँ नहीं दौड़ पड़ीं थीं । बन्होने अपने हृदयमें विशुद्ध 
प्रेमायत भर रक्‍खा था । बस म्रेमामतकी आाकाह्ला 
भगवावकों द्वो गयी । उस विष्कामसें, परम अकाममें, परणेकाममें 
उस पवित्र मधुर प्रेम-ससाखादनकी इच्छा उत्पन्य हो गयी | अल्एब 
वे भगवानको छुख ठेने गया, छुख लेने नहीं । यही छ्ार है. गोपी- 
प्रेमका । जहाँतक दम भगवानवे द्वार सुख चाहते हैं, वहाँतक हम 
भगवानके भक्त नहीं हैं । हम भोगोंक्रे दास हैं, खुखके दास हैं । 
एक प्रेमी ही जगतसें ऐसा हैं जो सगवान्‌को सुख देना चाहता है, 
और कोई है ही नहीं । वड़े-बडे भक्त भी भगवानसे छुख चाहते 
है । वे सी कद्दते हैं--'प्रभु | समीप ही रहें । आपके अथवा 
आपके वो्ूको ही प्राप्त कर ७ । सालोक्ण, सामीष्य, सारूप्य ही 
प्राप्त कर लें । दशेन देते रहो---हमको ।? पर ये प्रेमी भक्त तो 
कहते हैं कि दशन न देनेसे यदि तुमको सुख होता हो, तो दशन 
भी मत ढो | कभी मत दो, नहीं चाहिये । भोगकी तो बात ही 


अका 
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नहीं । तुम्हारा दशन भी यदि तुम्हें सुखकर न हो तो हमें नहीं 
चाहिये । हमें चाहिये केवल तुम्हारा सुख |? इस प्रकार मगवान्‌कों 
सुख देनेवाले एकमात्र प्रेमी भक्त ही होते हैं | जिज्ञाजु साधक भी 
मुमुक्षा--मोक्ष चाहता है | कहता है---मह।राज ! हमको भोश्व दे 
दो । छुटकारा मिछ जाय बन्धनसे |! सकामीकी तो बात ही नहीं 
होती यहाँ । भोगोंको चाहनेवाले हमछोग तो नरकके कीड़े हैं, 
उनकी तो बात ही नहीं है । 


प्रेमी भक्त मगवानको देते हैं | कुछ लेनेकी, कुछ माँगनेकी तो 
कल्पना ही नहीं। गोपियाँ गयीं वहाॉपर भगवानको देनेके लिये; क्योंकि 
भगवानको कुछ देकर उन्हें छुख मिलेगा। जब मगवानको कुछ दिया, 
भगवानको छुखी देखा तो अपनेकों परम खुखी अनुभव किया और इसी 
प्रकार इनको परम सुखी देखकर भगवान्‌को भी परम सुख होता है । 
एक-दूसरेको सुखी बनाकर सुखी होना, इसीका नाम 'रासः है। 
यह रास नित्य चढता है । यह रासप्र्णिमा त्यागकी पराकाप्ठाका 
रूप बतानेवाढी हे | प्रेमके साध्यका रूप बतानेवाढी है। 
हम तो साधक भी नहीं बन सके अभीतक | बल्कि बाघक 
हैं, क्योंकि भोगोंमें रहनेवाला तो अपने श्रेयर्में बाधा ही देता है। 


अपने सारे भोगोंसे हटकर, सारे भोगोका पत्यिग करके, 
संगवानके पवित्र आह्वानपर गोपियाँ अपने-आपको ले गयीं वहाँ 
और भगवानके श्रीचरणारविन्दर्से पहुँचकर उन्होंने भगवानकों खुख- 
दान दिया । यही रासका रूप है। यो तो रासकी बड़ी-बड़ी बहुत 
बड़ी-बड़ी ऐसी-ऐसी बातें हैं जो कभी चुकतीं द्वी नहीं और उनमें भी 
आजका तो ऐसा भाव है, जिसके लिये केवल यदह्दी कहा जा सकता 
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है कि यह एक बहुत ऊँचा भाव है। इसके अन्तगंत भी बहुत 
उँचे-ऊँचे दूसरे भाव भी हैं । जिन भावोकोी कहनेके छिये न तो 
अवकाश है और न हम जानते ही हैं । इसछिये इतनी-सी बात जो 
अपने छिये आवश्यक है कि भगवानके डिये त्याग करें--संसारकी 
आसक्ति, ममताका त्याग करें । सारी आसक्ति, सारी ममता एकमात्र 
भगवानमें प्रतिष्ठित हो जाय | इतना ही हम गोपी-भावसे सीख लें । 
इतना ही यदि हम राससे ले छें, तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो 
जाय । रास-मण्डल्मे तो कभी भगवान्‌ ले जायेंगे, कहीं उनकी 
इच्छा होगी, श्रीराधारानीकी कृपा होगी, वे किसी मजरीको नियुक्त 
कर देंगी तो वे खयमेव ले जायेंगी । अपने पुरुपाथसे हम नहीं जा 
सकते; क्योंकि हमारा पुरुषार्थ जहाँ समाप्त हो जाता है, वहींसे 
प्रेमका पाठ प्रारम्भ होता है | जहाँ चारो पुरुषार्थोकी सीमा इस ओर 
ही रह जाती है, वहोँसे प्रेमकी सीमा प्रारम्भ होती है। यही 
गोपी-ग्रेम है--ओऔर रास तो उसका एक प्रत्यक्ष प्रण॑ खरूप 
है । पूणतम प्रेम तो कहा ही नहीं जा सकता | प्रेम पण॑ 
होता ही नहीं है | इस राज्यमें तो सारा-का-सारा भप्रर्ण ही 
रहता है | जितना भी मिछा, उतना ही थोड़ा होता है। 
इसमें प्रवेश करनेवाओेके छिये श्रीगोपीजनोंका आचरण परम 
आदश वस्तु है | सारे जगतको यूछकर, सारे जगव॒को 
त्यागकर, केवल श्रीक्ृष्णयृह्वीतमानसा होकर वे अपनेको श्रीकृषष्णके 
चरणोमे समर्पित कर देती हैं, श्रीकृष्णको छुखी बनानेके लिये 
ओर णह विलक्षण माव ही गोपीमाव है । 
-+-+*ग्अ्क (0०... 


मक्का शब्जड़ी प्रेस 

भगवानकें सच्चे सक्त भगवानूसे लौकिक या पारलौकिक छुख 
नहीं चाहते। वे तो चातकक्की भोंति बल ग्रेम ही करते हैं ओर 
लन्‍्हें किसी भी अवस्थामें, कैसी भी बुरी स्थितिग्ें अपने प्रियतम 
भगवानसे किसी प्रकारकी शिकायत नहीं होती । उनमें भमगवानके 
प्रति एकाड्ी प्रेम होता है । वे लुख-दुःख समीर भगवानके कोमल 
कौश-कमलका सस्पर्े पाते हैं और इसीमें परम प्रसन्न रहते हैं । 
न हन्‍्हें शिकायत है, न कामना है, न रज है, न दुःख है । वे मस्त 
हैं और इसीमे छुख तथा गौरबकी अनुभूति करते हैं | भगवानके 
एक भक्तने अपनेको भगवानके द्वारा परित्यक्ता सती परनीक्रे रूपमें 
देखकर कहा है--- 
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सच्ची सुहागिन, में सुहागित, हूँ मेरे भर्तारक्ी | 


भूखी हूँ में अपनत्वकी, भूखी नहीं सत्ारकी ॥ 
झुक्कको वे अपनी मानते हैं, याद रखते नित्त सुझे। 


इसीसे डरते नहीं हैं, छुश्ख देनेमें सुकझे ॥ 


भक्तका एकाड़ी प्रेम श्र्रे 


हैं सताते वे मेरे प्यारे मुझे दिक खोलकर | 

हूँ सदा उनकी, हिचकते हैं नहीं यह बोलफर ॥ 

छुःख देनेमें मुझे यदि उनको मिलता तनिफ खुख। 

यही तो सोभाग्य मेरा, यही मेरा परम सुख ॥ 

घाहती हूँ में नहीं उनसे निजेन्द्रिय-सुख फभी । 

इसीसे सझुखदायिनी हैं हरकतें उनकी सभी ४ 

उचकी क्पनी ीजपर उनका सदा अधिकार है। 

सारें, ठुकरायें, सतायें; चूँकि वे मर्तार हैं ॥ 

भपएने सनसे बतंते, कर भोगऐ वश्चित झुझे। 

यही ,लो कषास्मीयदा है, इसीका गोरच सुझे ४९% 

लसके मतमें इसीका परम सतोप होता है कि मेरे प्रियतम 
भगवान्‌ उुझ स्मरण तो करते है, केसे ही करों | बह किसी समय 
किसी प्रकार भी ग्रत्यशा नहीं करता, अपस ही भावमें मस्त रहता 
है | प्रियतम भगवानका दोप तो उसके चित्तमें कभी भाता 
ऐ नहीं--- 

चढ़त व चातफक चित फबहूँ प्रिय पयोद के दोष । 

तुलसी प्रेम पयोधि की ताते बाप न जोख ॥ 


पर ऐसा भक्त कया दुखी रहता है * वह तो अपने प्रियतम 
भगवान्‌के हंदयका अधिकारी होता है। भगवान्‌ उसे छोभीके 
घनकी मॉति सदा अपने हृदयमें हो बसाते हैं । 
ख़्च्ि+जय>रि2८ट्तय 5. 
# इस प्रसद्धकीो पढ़कर ससारमें कोई पति यह न समझे कि में 


इस प्रकार अपनी पत्नीको सतानेका अधिकारी हूँ, यें समझनेवाला 
भ्रमर्म रहेगा और पापके गडढेगें ही गिरेगा | 


श्रीकृष्ण-महिपाका सरण 


आीकध्रीकृष्णे जयति जगता जन्मदाता च प्यता 
हतोी चान्ते हरति भ्रञजतां यश्व संसारभीतिम। 
राधानाथः सजलूजलदध्यामछः. पीतवासा 
चुन्दारण्ये विहरति खदा सच्चिदानन्द्रूपः ॥ 
ज्योतीरूप॑ परमणुरुपं. निमु्ण. नित्यमेक्क 
नित्यानन्दं निखिलजगतामीश्वरं विश्ववीज्म । 
गोलोकेशं हिस्ुजसुरलीधारिणं. राधिकेशं 
बन्दे वुन्दारकहरिहरत्रह्मवन्याऊुधिपादम ॥ 
लमो. विश्वखरूपाय विश्वस्थित्यन्तद्देतवे । 
विद्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥। 
वहोपीडासिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
राधामानसदंसाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


आज पतवित्रतम श्रीकृष्ण-जन्माष्मी-महोत्सव है। भाद्रपदके 
अधियारे कृष्णपक्षके मध्यकी अंधेरी अष्टमीको, अँधेरी मध्यरात्रिके 
घोर तमोडमिभूत काछमें, तमोमय काले कम करनेवाले क्रूरहदय 
कंसके अन्धकारपूण कारागारमें अद्वितीय परमोज्ज्यतम परमेश्वर 
श्रीकृष्णका कृष्णरूपमें आविर्माव हुआ था। उनके प्रकट होनेके 
साथ ह्वी कारागारकी उस अन्धकारमबी कालछकोठरीमें दिव्य प्रकाश 
छा गया था | साथ ही विश्वके समस्त सत्पुरुषोके हृदय, जो तमोमयी 
निराशासे आच्छादित थे, अकस्मात्‌ अलोकिक्क प्रकाशसे सुदीप्त हो 
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छठे तथा तमाम प्रकृतिमें उल्छाप्तकी उज्ज्वल तर नाचने लगीं 
थीं | वच्चुदेब-देवकी, जो मन, प्राण, बुद्धि, आत्माकी सारी स्थूल- 
सूक्ष्म शक्तियोंसे शन्य-से होकर क्रूर कंप्के कारागाए्में सबथा 
परतन्त्र, सब ओरसे निराश, विंषण्णहदय हो श्व्न्बद्ध पडे थे 
ओर सब ग्रकारसे परित्राण करनेवाली एकमात्र दिव्य परम ग्रकाश- 
खरूपा महान्‌ शक्तिको अन्तस्तठकी करुण घ्वनिसे पुकार रहे थे 
एवं उसकी एकान्त आकुल प्रतीक्षा कर रहे थे, भाज इस चिरमिलषित 
णद्भुत प्रकाशके परमोदयसे परमाह्वादित हो गये । वास्तवमें जब 
व्यष्टि या समष्टि मानव इस प्रकार शक्तिश्वन्य हो, सब ओरसे सबंधा 
निराश होकर अनन्यमावसे उस एकमात्र त्राणकर्ता परमाश्रयकों 
पुकारता है, तभी वे सहज-पुद्ददू, सवंशक्तिमान्‌ सवेलोकमहेश्वर 
भगवान्‌ खय॑ प्रकट होकर उसका परि्राण करते हैं। उस 
समय भसुरमाराक्रान्‍न्त घरादेवीके सभी साधु पुरुष पीड़ित 
ये, इसीसे सबत्नाणकारी भगवान्‌का दिव्य ग्राकव्य हुआ था | 


थह दिव्य ग्राकट्य क्‍यों होता है १! 


खाघुओंके परित्राण, दुष्क्ृतोके विनाश तथा घर्मकी भलीभाँति 
स्थापनाके डिये! 


परित्राणाय खाधूनां विय्याशाय च दुष्छृताम्‌। 
धमंसंस्थापनाथोय " 7 ४८००८: |! 


कब होता है ९? 
“ब-जब धमकी ग्डानि और अधर्मका घम्युत्यान 


होदा हैः लव 


श्श्द सानव-जीवनका रूक्ष्य 


यदा यदा हि धर्ंस्य ग्लानि+ 
अधर्मस्य अभ्युत्थाव भचति । 


गआ्राकटय किनका होता है १ 


“जो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं तथा चराचर प्राणियोंके ईश्वर 
हैं, उनकाः--- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा श्रूतानामीश्वरोषपि खन्‌। 

वे केसे प्रकट होते हैं १! 

शप्रपनी प्रकृति--निज खभावकों अपने अधीन करके-- 
खां प्रक्तिमधिष्ठाय” | वे भगवान्‌ खरूपभ्नता मायसे--- 
“आत्ममायया! जपनी सवतन्त्र-खतन्त्र इच्छासे प्रकट होते हैं |--.. 


उनका यह प्राकव्य अकृतिस्थ जीवोंकी भाँति कमपरवश 
नहीं होता, व उनका कोई कम ही किसी प्राकृतिक संस्कार- 
विगेजकी प्रेरणासे होता है | उच्चका जन्म ( प्राव्ट्य ) और 
उनके सभी कर्म दिव्य सगवत्खरूप ही होते हैं । यहॉतक 
कि उनके इन “दिव्य जन्म-कर्मोके रहस्यक्रों तत्वसे जाननेवाले 
मनुष्पका जन्म होना बंद हो जाता है। वह शरीर त्यागकर 
पुनर्जन्मको ग्राप्त नहीं होता, भगवानको ही प्राप्त होता है | इसकी 
घोषणा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन दिव्य शब्दोंमें की हे-- 

जन्‍म कर्म व में द्व्यमेवं यो वेचि तस्वतः। 


त्यकत्वा देदं पुनजन्म नेति मामेति लोडछुन ॥ 
(गीता ४ | ९ ) 
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“जिनका परित्राण किया जाता है, वे साधु कोन हैं १ 

(क) वर्णाश्रमघम तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
आदि सामान्य मानवधर्मोका पालन करनेवाले, संयम-सदाचार- 
परायण, सवंभूतहितमें रत, वैराग्य-ज्ञानयुक्त देवी सम्पत्तिवान्‌ पुरुष | 

( ख ) भगवानके प्रत्यक्ष मद्डल-ढशनके छिये व्यथित, 
तपश्चर्या करनेवाले तथा भगवानके नाम, रूप, गुण, डीला आदिके 
श्रवण-कीतन-स्मरणमें छगे हुए मगवद्धक्त । 

(ग) प्रेम-डीछामय परम प्रेमास्पद भगवानके पवित्र 
प्रेम-लीलारस-आखादनके छिये परमोत्छुक भक्ति-मुक्ि-त्यागी परम 
प्रेमीजन | 

“हुष्कृत कौन है १! 

( क ) साधघुपुरुपोपर अत्याचार करनेवाले, हिंसा, कषसत्य, 
चोरी, छछ, व्यमिचार आदि दुर्विचार तथा दुष्कर्मो्में छगे हुए, 
शाल्रविरुद्ध अनन्‍्यायाचरण करनेवाले, निपिद्ध भोगोमें भासक्त 
आसुरी सम्पत्तिवान्‌ छठच्छूह्छ मनुष्य । 

( ख ) भगवानका विरोध तथा खण्डन करनेवाले अप्तदाचारी, 
य्थेच्छाचारी नास्तिक व्यक्ति । 

(ग) विशुद्ध प्रेमके बाधक लच्च-नीच भोग-कामनाओंके भाव 
तथा उनके अधिष्ठाता पुरुषविशेष | 

ऋषिस्वभावसम्पन्न, सत्तगुण-विशिष्ट, सदाचारी सत्पुरुषोका 
तथा उनके पवित्र कार्योंक्य अत्यन्त हास हो जाना 
“व्मकी ग्लानिः है णौर दुष्क्र्यो--दुराचारी छोगोंके द्वारा दुराचार, 
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बा | | 
(लिये; विशिष्ट अधुरतरध, विशिष्ट साधथु-परित्राण तथा साधारण धम्म- 
संस्थापनके छिये नहीं । 


स्वयं मगवान/के प्राकट्यकालमें भगवानके शअंश-कला भादि 
अवतारोंका उन्दींमें समावेश रहता है, अतएव वे सब अपने 
विभिन्न ऐश्वर्यप्रधान छीला-कार्य भगवान श्रीकृष्णस्वरूपसे द्वी करते 
रहते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं--एते चांशकलाः 
ओ्रोक्ताः कृष्णसतु भगवान खयम्‌ |” अतएव उनके द्वारा सभी 
अवताएंके छीला-काय सह नरूपमें हो सकते हैं । अह्मवेबत पुराण' के 
अनुसार तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोछोकसे भूमिपर अवतरण करनेके 
समय भगवान्‌ महाविष्णु, विष्णु, नारायण ऋषि आदि सभी आकर 
उन राधिकेश्वर-विग्रहमें विलीन हो जाते हैं ओर यहाँ उन्हींके द्वारा 
अपना छीला-काय करते हैं | वैसे तो “अंशीः भगवान्‌ श्रीक्षृष्णमें 
सभी “अंशों?का सदा-सवंदा ही समावेश रहता है। इस जगतमें 
जब खबर अंशी “स्यंरूप? श्रोकृष्णका ग्राकव्य होता है, तब ढन- 
उन अंश-कलारूप अवतारोके कार्योंकी उनमें अभिव्यक्ति होती है 
और जब विभिन्न काल्में विभिन्न छीछा-कार्यके लिये उन-उन 
अंश-कला-अवतारोका ग्राकट्य होता है, तब वे स्व्रतन्त्रर्यपसे अपना- 
अपना छीला-कार्य सम्पन्न करते हैं | स्वरूपतः सभी अबतार नित्य 
'शाश्रत, हानोपादानरहित और प्रकृतिसे पर एक ही परमात्म स्वरूप 
हैं । मगवानके किसी अवतार-स्वरूपमें मगवत्ताकी या भागवती- 
डक्तिकी न्यूनता नहीं है | भगवात्‌ सदा, परवत्र, सर्वथा परिपूर्ण 
मा० जी० छू० ९ 
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हैं । अवतारोंमें शक्तिकी न्‍्यूनाघिक अभिव्यक्ति ही 'अंशी! और 
(अंश? भावमें कारण है | सभी अवतारोमें पूर्ण शक्तिकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुआ करती | जिस अवतार-डीलछामे जितनी शक्तिका प्रकाश 
प्रयोजननीय होता है, उतना ही प्रकाश होता है । जेसे अग्निमें 
समस्त वस्तुओंके दाहकी शक्ति है, पर जहाँ उप्तके सामने छोठा-पता 
काष्टखण्ड होता है, वहाँ वह उद्चीको जलती है; इससे यह्द 
सिद्ध नहीं होता' कि अग्निकी शक्ति उतने ही काष्ठको 
जछ्नेमें सीमित है । इसी प्रकार भगवानके अवबतारोंको 
देखना चाहिये । 

लीलामेदसे मगवान्‌के अबतार तीन प्रकारके होते हैं-- 

( १ ) पुरुषावतार, ( २) गुणावतार और (४) 
लीलावतार | 

( १ ) पुरुषावतारके तीन भेद हैं--- 

( क ) प्रकृतिका ईक्षण करनेवाले कारणाणवशायी महाविष्णु । 
भ्रीमद्भागवतमें कट्ठा गया है--- 

जभ्ृहे पोरुषं रूप भगवान्महदादितिः । 


सम्भूत॑ षोडशकलमादी  लोकसिखक्षया ॥ 
(१(३।१) 


“मगवानने आदिमें लोकसृश्टिके निर्माणकी -इच्छा की 
ओर उन्‍होंने महत्तत्त आदिसे निष्पन्न 'पुरुषः रूप ग्रहण किया | 
उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पॉच भूत--ये छोलह कब्दाएँ 
थीं |” भगवान्‌का चतुब्यूंह है-- श्रीवाइदेव, संकषण, प्रयुम्न 
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और भनिरुद्ध । उपयुक्त छोकमें भगवान्‌” शब्द “श्रीवाछुढेवःके 
लिये प्रयुक्त है ओर आदिदेव नारायण भी यही हैं। 

द्य पुरुषावतार उपयुक्त चतुब्युहमें “श्रीसंकषण? हैं । 
“कारणाणवशायी? तथा भद्दाविष्णु! इन्द्दीके नामान्तर हैं। यद्दी 
“सहस््नशीषों पुरुष रूपमें पुरुषसृक्तमें वर्णित हैं | आद्य पुरुषावतार 
भगवान्‌ ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं | ( ख ) द्वितीय 
पुरुषावतार चतुब्यूहमें “श्रीअ्रदयुम्न! हैं । यही गर्भोदशायी हैं। इन्दीके 
नाभिकमदमें हविण्यगर्भ ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव होता है । ( ग ) तृतीय 
पुरुषावतार “श्रीअनिरुद्ठ! हैं, जो प्रादेशमात्र विग्नहसे ब्यध्टि जीवमात्र- 
के अन्तर्यामी हैं | 

(२) गरुणावतार भी तीन हैं--( क ) विश्वके सृष्टिकर्ता 
श्रीत्रमा, (ख) विश्वके पाढनकर्ता क्षीरोदशायी श्रीविष्णु और 
(ग) बिश्वके संहारकर्ता श्रीमहेश्वर | इनका कआविर्भाव गर्भदेशायी 
ह्वितीय पुरुषावतार श्रीप्रयुम्नसे हैं | एक ही गर्मोदशायी परमात्मा 
विश्वकी स्थिति, पालन भर संहारके छिये ( सत्तय, रज, तम ) तीन 
ग्रुणेसि युक्त हैं; परंतु प्रथक-पृथक अधिष्ठाताके रूपमें ब्रह्मा, विष्णु 
झोर महेस्वर छंज्ञावो धारण करते हैं । 

(३) लीलावतार---“जिस कार्यमें किसी भी प्रकारका 
आयास-प्रयास न द्वो, जो सब प्रकार अपनी स्वतन्त्र इच्छाके 
अधीन हो और अनन्त प्रकारकी तिचित्रताओसे परिपृण रित्य- 
नवधिलास और ठब्लास-तरड्रोसे युक्त हो, उस कार्यको "ढीला? 
कहते हैं !१ इस ग्रकारकी छडीलाके लिये भगवानके जो अवतार 
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होते हैं, उन्हें 'डीरावता? कह्दा जाता है | ऐसे लीछाबतार २५ 
हैं। इन्हें 'कल्पावतार' भी कहते हैं । इनके अतिरिक्त चौदद्व 
'न्बन्तरावदाए और चार “यज्ञावतारः हैं | यों कुछ पिछाकर ३४३ 
हैं । भगवानके उपयुक्त सभी अवतार ( १ ) “आवेश'| ( २ ) 
'प्राभव+ (३ ) वैभव” और (४) 'परावस्थ'_ रूपसे 
विभक्त हैं । 

'परावस्कः अवतारोंकी भपेक्षा “वेभबावतारों?में शक्तिकी 
अभिव्यक्ति कम होती हे और 'प्रामवः अववतारोंमें “वैभवावतारों?- 
की अपेक्षा न्यूनता होती है | 'आ्रामकः अवतारोके दो भेद हैं तथा 
वैभवावतार २१ माने गये हैँ । 

सर्बोपरि 'परावस्य! अवतार तीन हैं---श्रीत सिंह, श्रीरीम और 
श्रीकृष्ण । ये षडगुणपरिप्र्ण हैं---- 

'नसिदरामकृष्णेपू पाडगुण्यं परिपूरितम्‌ । 

---और समान “परावष्य? के हैं | यही तीनों मुल्य भवतार हैं | 
अतएव इनमें न्यूनाधिक तारतम्यकी कल्पना करना एक अग्रकारस्े 
बड़ा अपराध हैं | वास्तव लीवावतारोंका तत्त, महृत्त तथा रहस्य 
प्रमेय और अचिन्त्य हैं| छीलाकी अभिव्यक्तिके मेदसे इनके 
मज़छमय भेंदकी लीछा गायी जाती हे । भगवान्‌ श्रीनृर्सिद्दमें 
अधिकाशमें केवछ “ऐश्वय!का प्रकाश हैँ, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें 
माधुयके साथ ऐश्वथका (विशेष! प्रकाश है. और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें 
ऐश्वव और माधुय--दोनों द्वी परिप्रणतमरूपमें प्रकाशित हैं । 
स्वयंरूप भगवान्‌ द्वोनेसे श्रीकृष्ण 'अवतारीः और “अवताए 
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दोनों हे। ये ही 'सर्वाश्रय-आश्रयः हैँ | ये साक्षात्‌ पर्रह्म, 
परात्पर, पुरुषोत्तम, स्वकर्ता, अग्रमेय, आनन्दस्वरूप, भ्ग्राकृत 
दिव्य-शरीरी, सबंशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वातीत, अनन्त कल्याण- 
ग्रुणगणस्वरूप, नित्य निगुण, अंश-कलापूर्ण, परिप्रर्णतम-स्वरूप, 
सर्वेद्धार-प्रयत्नात्मा, दोष-कल्पनाशन्य तथा सचिदानन्दस्वरूप हैं । 
साथ ही ये दीनबन्धु, विशुद्ध, सत्त्व, पुण्यमय, ग्रेममय, दयामय, 
आप्तकाम, कमयोगी, अछुरहन्ता, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, छोकहितैषी, 
म्यायशीछ, क्षमाशील, निरपेक्ष, मित्रमित्र, सुहृदू, ब्रह्मण्य, वदान्य, 
ठदार, शास्ता, भअत्याचारनाशक, अद्दता-ममतारहित, तपखी, 
शरणागतवस्सठ एवं शक्तिमान्‌ हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक 
विन्‍क्षण विशेषता यह द्वै कि ये आदश मानव भी हैं | प्राकथ्यके 
समयसे ही इनकी परमाश्चयमयी भगवत्ताका प्रकाश हो गया था । 
उस समयके व्याप्त-नारद-परीखे महर्षि देवर्षि, मुनि मार्कण्डेय-कश्यप- 
परझुरामसद्श  ऋपि-मुनि-प्रतापी, भीष्मपितामह-नेसे अलोकिक 
त्रह्मक्षत्र-शक्तिसम्पन्न ज्ञानी तथा पघमज्ञ, विदुर-जेसे साधुस्वभाव 
नीतिज्ञ, युधिष्ठिर-जेसे धर्मात्मा, अजुन-सहृदेव-जैसे विवेकी श॒ख्वीर, 
कुन्ती-गान्‍्धारी तथा द्वौपदी-जेसी सन्नारियाँ---सभी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ परमात्मा परमेश्वर परत्रह्म भगवान्‌ मानते थे 
और उनके श्रीचरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम बरनेमें गौरव, पुण्य 
तया सोमाग्यका अनुभव करते थे | महाभारत और श्रीमद्भागवर्तमें 
ऐसे अपंत्य प्रसड् हैं | यहाँ कुछ चुने हुए ग्रसड्रोंके वाक्य डिये 
जाते हैं-- 
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श्रीमीष्मपितामह--- 
(१) 

श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासदेव, भरद्याज, छुमन्तु, गौतम, असित, 
वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मेत्रेय, कब, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, 
सुमति, जेमिनि, क्रतु, पेड, पराशर, वेशम्पायन, अथर्वा, कश्ष्यप, 
धौम्य, परशुराम, शुक्राचाय, आासुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्दा, वीरसेन, 
अकृतब्रण आदि ऋषियों, वेदवादी विद्वान ब्राह्मर्णों, द्रोणाचार्य, कृपाचाय, 
भीष्मपितामद्द, धृतराष्ट्र, विदुर, वसुदेव, द्रुपद, अश्वत्यामा, द्रुम, 
भीष्मक, शल्य तया कर्ण भादि वयोइद्धों तथा शस्ीरोंकी उपध्थितिमें 
पाण्डबेंकि राजसूय यज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजासे असंतुष्ट तथा 
क्ुन्ध शिज्वुपालके आक्षेपोंका उत्तर देते हुए पितामह कट्ते हैं--- 


न दि केवलमस्माकमयमच्यतमोडच्युतः । 
त्रयणामपि. लोकानामचेनीयो. महास्ुजः ॥ 
( महाभारत, सभापव ३८ | ९ ) 


'भहाबाह श्रीकृष्ण केवछ हमारे छिये ही परम पूजनीय हों, 
ऐसी बात नहीं है; ये तो वी्नों लोकोके प्रजनीय हैं |! 


न केवर्क व्य कामाच्चेदिराज जनादंनम। 
न सम्बन्ध पुरस्कृत्य कृतार्थ वा कर्थंचन | 
अचोमहे5चित॑ सदभिक्षुचि भूतखुखावहम ॥ 
गुणेतवृंद्धानतिक्रय हरिरच्यंतमोी. मतः। 
शानवद्धो छ्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाथिकः ॥ 
वेश्यानां घान्यधनवाजञ्छूद्राणामेब जन्मतः | 
पूज्यतायां च गोबविन्दे हेतू दावपि संस्थितों ॥ 


श्रीकृष्ण-मद्दिमाका स्मरण श्रे५ 
दान दाक्ष्यं श्रुत॑ शोय हीः कीर्तिबुंद्धिरुचमा । 
खंनतिः श्रीघ्व॑तिस्तुष्टिः पुष्टिश्य नियताच्युते ॥ 
ऋत्विग ग़ुरुस्तथा55चार्यः स्तातको नुपतिः प्रियः। 
सर्वेमेतडुषीकेशस्त ऋआदुभ्य्चितो5चयुतः ॥ 

( १४ -१५; १७-१८; २०; २२ ) 
कृष्ण एवं हि लोकानामुत्पत्तिरपि बाप्ययः | 
कृष्णस्य हि छते विश्वमिदं भूर्त चराचरम्‌ ॥ 
एव प्ररृतिर्यका करती चेंच सनातनः | 
परश्च सर्वभूतेम्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमो5च्युतः ॥ 
चुद्धिमिेनो महद्‌ वायुस्तेजोडम्भः ख॑ं प्रद्दी च या। 
चतुर्विध॑ च यद्भूतं॑ सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

( २३) २४, २५ ) 

“चेदिराज | हमछोग किसी कामनासे, अपना सन्त्रन्धी मानकर 
भअथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकारका उपकार किया है, इस इश्सि 
श्रीकृष्की पूजा नहीं कर रहे हैं | इमारी दृष्टि तो यह दै कि ये 
इ्त भ्मण्डढके संभी प्राणियोंकोी छुख पहूँ वानेवाले हैं. ओर बढ़े-बढ़े 
संत-मद्दात्माओने इनडी प्रजा की दै। भीक्ृष्णके गुणोकों ही 
दृष्टि रख्ते हुए हमने वयोदृद्ध पुरुषोंका उल्लद्डन करके इनको 
'ही परम पूजनीय माना है । ब्राह्मणेमिं वह्दी पूजनीय समझा जाता है, 
जो ज्ञानमें बड़ा हो तथा क्षत्रिभरर्मे बह्दी प्रजाके योग्य है, जो बढमें 
सबसे अधिक हो | वैश्योंमें वही सवंमान्य है, जो घन-धान्यमें 
बढ़कर द्वो, केव5 शुद्ोमि ही जन्मकालको ध्यानमें रखकर, जो 
वस्थार्मे बडढ। द्वो, उप्तको प्रजनीय माना जाता हैं। श्रीकृष्णके 
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परम प्रजनीय होनेमें दोनो द्वी कार्ण विधमान हैँ | दान, दक्षता, 
शाब्रज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उचम बुद्धि, विनय, श्री, श्रति 
तष्टि, भीर पुष्टि--य सभी सदगुण भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें नित्य 
विधमान हैं | श्रीकृष्ण दवपारे ऋत्विक, गुरु, आाचाय? स्नातक 
राजा भर प्रिय मित्र सव कुछ दें; इसीडिये दमने इन अच्युतकी 
अग्रपूजा की है | 

पमावान श्रीक्षण्ण द्वी सम्प्रण जगतकी उत्पत्ति और प्रल्यक्े 
स्थान हैं | यह सांग चराचर बिश्व इन्हींक्रे लिये प्रवट हुआ दे | 
ये द्वी भव्यक्त प्रकृति, सतातन कर्ता तथा सम्प्रण स्तेंसि परे हैं, 
छत; थे भगवान्‌, अब्युत द्वी सबसे बढ़कर प्रजनीय हैं | महृत्तत्त,, 
अईकार, मनप्तद्ित ग्यारह इच्धियाँ, आकाश, वायु, तेज, जर, 
प्री तथा जरायुन, क्षण्डजन, . स्रेदक और हठद्विज--वे 
थार प्रकारकें, प्राणी सभी भगवान श्रीक्षण्णमे द्वी प्रतिष्ठित 
£॥ 

(२) 

(सी प्रसक्षों युविध्टिके पूछनेपर अगवान्‌ 2ीक्षण्णकी मद्धिमा- 
दे। एर्णन करते हुए भीप्मपितामद कइते हैँ--- 

धव्यका व्यक्तत्िद्िस्थो ये एप भगवान शत: | 

पुर नारायणों देवा स्वयम्थू: श्रपितामद्दः ॥ 

खाटमस्रशीयों पुरवों घुवोधष्च्यक्तः सनाननः। 


साइग्रॉलः , सहखाम्यः खसहस्नचचरणों चितः। 
सहस्रवाहः साट्रसा देवों सामसदस्त्यान ॥ 


श्रीकृष्ण-मधिमाका स्सरण श्श्क 


थे सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त खरूप' 

“ घारण करके स्थित हैं। प्रवंकाछमें ये मगवान्‌ श्रीकृषष्ण ही 

नारायणरूपमें स्थित थे। ये ही खयम्भू एवं सम्प्र्ण जगतके' 

प्रपितामह् हैं | इनके सह्ृत्तो मस्तक हैं | ये दी पुरुष, घुव, भव्यक्त- 

एवं सनातन परमात्मा हैं। इनके सहस्रों नेत्र, सहल्लो मुख ओर 

सहृ्तों चरण हैं। ये सबंब्यापी परमेश्वर सहत्नों मुजाओ, सहरों' 
रूपों और सहसों नामेसे युक्त हैं | 


सहस्तमुकुटो देवों विश्वरूुपो महाथुतिः । 

अनेकवर्णो देवाद्र्व्यक्ताद्‌ वे परः स्थित ॥ 

सट्टा चतुर्मृख देव देवां नारायणः प्रश्ुः। 

स॒लोकानां हिताथोय क्षीरोदे वसति भ्रश्चुः ॥ 

ब्रह्मा सच सर्वेदेवानां छोकस्य च पितामहः । 

ततो नारायणो देवः सर्वस्य प्रपितामहः ॥ 

अव्यक्तों व्यक्तरिक्लषस्थो य एब भगवान्‌ प्रभुः। 

नारायणो. जगनच्क्रे प्रभवाष्ययसंहितः ॥ 

एप नोरायणो भूत्वा हरिरासीदू युधिष्ठिद। 

ब्रह्मार्ण शशिसयों व धर्म चेवासजत्‌ खयम ॥ 

वबहुशः सर्वभूतात्मा प्रादुभबति कार्यतः । 

प्रादुभोवांस्तु वक्ष्यामि द्व्यान्‌ देवगणेर्यतान ॥ 

इनके मस्तक सहृर्तों मुकुर्टोसि मण्डिव हैं | ये महान्‌ तेजल्‍्वी 
देवता हैं | सम्पूण विश्व इन्द्रोंका स्वरूप है | इनके अनेक वर्ण है | 
ये देवताओंके भी आदिकारण हैं और अव्यक्त प्रक्ृतिसे परे 
( अपने सचिदानन्द्घनस्वरूपमें स्थित ) है । देवाधिदेव भगवान्‌ 
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नारायण चतुप्तुंख भगवान्‌ ( के रूपमें ये ही ) ब्रह्माकी सृष्टि करके 
सम्प्रण छोकोंका द्विंत करनेके लिये क्षीरसागरमें निवास करते हैं। 
अद्माजी सम्पूर्ण देवताओं तथा लोकोके पितामह हैं, इसलिये श्रीनारायणदेव 
सबके प्रपितामह हैं | जो अव्यक्त ह्वोते हुए व्यक्त शरीरमें स्थित 
हैं, सृष्टि और प्रल्यकाल्में भी जो नित्य विध्मान रहते हैं, उन्हीं 
सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नारायणने इस जगवकी रचना की दे । 
युधिष्ठटिर | इन भगवान्‌ श्रीकृषष्णने द्वी नारायणरूपमें स्थित होकर 
सवय अह्मा, सूप, चन्द्रमा और धर्मकी सृष्टि की दे । ये समस्त 
आगियोक्रे अन्तरात्मा हैं और छीछावश भनेक रूपो्मे अवतीर्ण 
“होते रहते हैं | इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगर्णोसि संयुक्त 
भी है। मै उन सबका वर्णन करता हूँ ! 


तदनन्तर वराह्न, नृसिंद्द, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्रीराम, 
श्रीकृष्ण तथा कल्कि अवतारोंकी कथा संक्षेपर्म कहकर अन्‍्तर्मे 
“बतलते हँ- 


वाछुदेव इति ख्यातो छोकानां द्ितकृव सदा । 
तुष्णीनां च कुले जातो भूमेः प्रियचिकीषया ॥ 
स॒ नृणामभये दाता मधुदेति स विश्वुतः। 
शक्षटाजुंनरामाणां कि. स्थानाम्यसूदयत्‌ ॥ 
कंसादीन निजधानाजों देत्यान, माज्ुषविग्हान । 
अय॑ छोकहद्दिताथीय प्राठुभोीवो महात्मनः ॥ 


“वासुदेव”के नामसे इनकी ग्रसिद्धि है। ये सदा सत्र 
न्छोगोके द्वितमें संलग्न रहते हैं | भूदेवीका प्रिय कार्य करनेकी 


श्रीकृष्ण-महिमाका स्सरण १३९०, 


इच्छाप्ते इन्होंने दृष्णिवंशमें अबतार ग्रहण किया है । ये द्वी मल॒ष्यों- 
“ को अभयदान करनेवाले हैं | इन्हींकी 'मधुसूदनः नामसे प्रसिद्धि 
है । इन्होने ही शकटठाछुर, यमलाजुुन और प्रतनाके ममेस्थानोंमें 
आघात करके उनका संहार किया है। मनुष्य-शरीरमें प्रकट हुए 
कंस आदि देत्योंकों युद्ध्मे मार गिराया । परमात्माका यद्द अवतार 
भी छोकहितके लिये ही हुआ है |” 


(३) 
( भीष्मप, अ० ५९ ) 

मद्दाभार-युद्धोक्के तीसरे दिन भीष्मपितामहने धोर संह्यार 
आरम्म कर दिया | पाण्डवपक्षमें हाह्मकार मच गया | तब मगवान्‌ 
ओऔकृष्णने खय॑ मीष्मके संह्वारकी इच्छा की और सुदशनचक्रका 
स्मरण किया । स्मरण करते ही छुदशन हवाथमें आ गया । भगवान्‌ 
रथसे उतर पड़े और बड़े वेगसे चक्र घुमाते हुए भीष्मकी ओर झपटे | 
उनके भयानक पदाघातसे प्रृष्वी हिलने छगी ओर दिशाएँ कॉप ४ठीं-- 
'संकम्पयन्‌ गां चरणेमहात्मा वेगेन कृष्ण प्रससार भीष्मम ॥ 
सानो समस्त जगत्‌का संहार करनेको उच्चत उठो हुई प्रव्याग्रिके 
समान भगवानको चक्र हाथर्मे लिये वेगसे आते देख, तनिक भी 
भय या घब्राहूटका अनुभव न करते हुए च्छामृत्युः परम ज्ञानी 
ओमीष्म अपने धनुषको खींचते हुए अनन्त पुरुषार्थशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आवाहन करते हुए बोले--. 


पहोहि देवेश जगन्निवास 
नमोपस्तु ते माघव चक्रपाणे | 
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प्रसह्या मां पातय लोकनाथ 
रथोत्तमात्‌ सर्वशरण्य खंख्ये ॥९७॥ 
त्वया हतस्यापि ममाद्य कृष्ण 
श्रेयः परस्मिन्निद्द चेंब लोके। 
सस्भावितोष्स्म्यन्धकब्रष्णिनाथ 
लोफेस्त्रभिवीर तवाभियानात्‌ ॥ ९.८॥ 
आध्ये, आइये, देवेशर ! जगन्निवास !' आपको 
नमस्कार है। हाथमें चक्र धारण किये हुए माधव | सबको 
शरण देनेवाले छोकनाथ ! आज युद्धभूमिमें बल्प॒वंक इस उत्तम 
रयसे मुझे मार गिराइये | श्रीकृष्ण ! आज आपके हाथपे यदि में 
मारा जाऊँगा तो इह॒ोक और परलोकमें भी मेरा व ल्‍्याण होगा । 
भनन्‍्धक भौर वृष्णिकुलकी रक्षा करनेवाले वीर ! आपके इस आक्रमणसे 
तीनों लोकोंमें मेरी प्रतिष्ठा बढ गयी | 


उसी क्षण अजुन पीछेसे दौड़कर भगवानके चरणोको पकड़- 
कर डन्‍्दें लौटा ले गये । । 
(४) 
( भीष्मपव, अ० १०६ ) 


इसी प्रकार नवें दिन पुनः भीष्मजीके द्वारा पाण्डव-सेनामे 
प्रछ्यका-सा दृश्य उपस्थित देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह्वाथमें केबल 
चाह्बुक लिये बारंबार सिंहनाद करते हुए भीष्मकी ओर बड़े वेगसे 
दौड़े | आज भी भीष्मने कमलनयन श्रीकृष्णकों आते देख तनिक भी. 


श्रीकृष्ण-महिमाका स्मरण श्डर्‌ 


भयभीत न हो, क्षपने विशाल धनुषकों खींचते हुए व्यग्रताशन्य मनसे 
भगवान्‌ गोविन्दको सम्बोधित करके कद्दा--- 


उबाच चेव गोविन्द्ससस्थ्रान्तत. चेतसा। 
पह्ोंहि. पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोष्स्तु ते ॥ ६७॥ 
मामयय  खात्ववश्रेष्षय. पातयख. महाहवे । 
त्वया दि देव रूंग्रामे दृतस्यापि ममानघ ॥ ६८ ॥ 
श्रेय एव परं॑ कृष्ण छोके भवति सर्वेतः॥ 
सम्भावितो5स्सि गोविन्द ज्ेलोक्येनाद खंयुगे ॥ ६६॥ 
पहरख यथेष्टं वे दालो5स्मि तव चानघ ॥६६३॥ 


आइये | आइये ' कमलनयन | देवदेव ! आपको 
नमस्कार है । सावतशिरोमणे ! इस महासमरमें आज मुझे 
मार गिरायये । देव ! पापरद्ित श्रीकृष्ण | आपके द्वारा 
संग्राममें मारे जानेपर संसारमें सब ओर मेरा परम कल्याण ही 
होगा। गोविन्द | आज इस युद्धमें में तीनों लोकोंद्रारा सम्मानित 
डो गया । अनघ | मैं आपका दास हूँ | आप अपने इच्छानुसार 
मुझपर प्रहार कीजिये |! 
पी 
पितामह भीष्म दुर्योधनको श्रीकृष्णकी महिमा 
समझाते हुए कहते हैं--- 
( भीष्मपवे, अ० ६६ ) 
एतच्छुतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम। 
चाछुदेवे कथयतां समवाये. पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
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रामस्य जत्मदग्न्यस्यमाकण्डेयस्य. घीमतः । 
व्यासनारदयोश्रापि. सकाशाब्‌. भरतर्पभ ॥ २७ ॥ 
एतमर्थ च बिज्ञाय श्रुत्वा च प्रशुमव्ययम्‌। 
चासुंदेव॑ महात्मानं_ छोकानामीइवरेश्वरस ॥ २८ ॥ 
( जानामि भरतश्रेष्ठ कृष्ण नारायण प्रश्ुम्‌। ) 
यस्य चेंवात्मजो ब्रह्मा सर्वस्य जगतः पिता। 

कर्थ न वाछुदेवोष्यमच्येब्चेज्यश्च मानवेः ॥ २९ ॥ 
यो धारयति लोकांस्त्रीश्घराचरगुरुः पस्ुः। 
योद्धा जयस्य जेता च सर्वप्रकृतिरीश्वरः ॥ ३४ ॥ 
राजन सर्वमयो होष तमोरागविवर्जितः! 

यतः कृष्णस्ततो घर्मा यतो धर्मस्ततो जयः॥ ३७०॥ 


(6ात | एक समय शुद्ध शअन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक. 
समाज जुटा हुआ था, जिसमें वे पुशातन भगवान्‌ वाझ्ुदेवकी 
माहात्म्य-कथा कद्द रहे थे । उन्हींके मुझसे मैंने ये सब बातें सुनी 
हैं। भरतश्रेष्ठ | इसके सिवा जमदग्निनन्दन परशुराम, बुद्धिमान 
माकण्डेय, व्यास तथा नारदसे भी मैंने यह्ट बात छुनी है | भरतकुल- 
भूषण ! इस विषयको झुन ओर समझकर मैं वसुदेवनन्दन भगवान्‌, 
श्रीकृष्णको अविनाशी, प्रभु, परमात्मा, लोकेश्वरेघर और स्वंशक्तिमान्‌ 
नारायण जानता हूँ । सम्प्र्ण जगतके पिता ब्रह्मा जिनके पृत्र हैं, 
वे भगवान्‌ वाह्ुदेव मनुष्येकि डिये आराधनीय तथा प्रजनीय केसे 
नहीं हैं ? 

“थे चराचरगुरु भगवान्‌ श्रीहरि तीनो छोकोंकों वारण करते 
हैं | ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं भौर ये द्टी विजयी हैं। 


4 
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सबके कारणमृत परमेश्वर भी ये ही हैं। राजन | ये' 
श्रीहरि स्वरूप और तम एवं रागसे रहित हैं । 
जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ घम है, वहीं 
विजय है ॥ 

( भीष्मपवे, अ० ६७ ) 


अग्नमज॑ सवभूतानां.. संकर्षणमकल्पयत्‌ । 
तस्मान्नारायणोी जल्ले. देवदेवः सनातनः ॥ ११ ॥8 
नाभी पदूर्म बभूवास्य स्वेोकस्य स्लस्भवात्‌ | 
तस्मात्‌ पितामहो जातस्तस्माज्जातार्त्विमाःप्रजा)॥ १२ ॥ 
केशवः परम॑ तेज: सर्वछोकपितामहः । 
एनमाहुहंषीकेशं मुनयो जे नराधिप॥ २१॥ 
एवमेन॑ विजानीहि आचाये पितरम गुरुम | 
कृष्णो यथ्य प्रसीदेत छोकास्तेनाक्षया जिताः॥ २२ 
यहचेबेन॑ भयस्थाने केशव शरणं बघजेल। 
सदा नरः पठंदचेदं सखस्तिमान स सुखी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ये च कृष्ण प्रपचन्ते ते न मुहान्ति मानवाः। 
भये सहति मन्‍्तांश्थ पाति नित्य जनादनः॥ २४ ॥ 
स॒तं युधिष्टिरो ज्ात्वा याथातथ्येत्र भारत। 
सवोत्मना महात्मानं केशव जगदीदइवरम | 
प्रपन्नः शरणं राजन योगानां प्रशुमीष्वरम्‌ ॥ २० ॥ 


४ (८ न न ए 
इन प्रणतम परमात्मा श्रीक्ृष्णने पहले सम्पूर्ण यूतोके 
ही (5 

अप्रज संकंणको प्रकट किया । उनसे सनातन देबाधिदेदः 
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नतारायणका प्रादुर्भाव हुआ । नारायणकी नामिसे कमल प्रकट 
हुआ | सम्प्रण' जगतकी उठत्पत्तिके स्थानभ्षत उस कमल्से 
'पितामह बअद्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीसे ये सारी प्रजाएं 
सत्पन्न हुई हैं |! 

“नरेश्वर | सम्प्रण' लोकोंके पितामह भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
परम तेज हैं। मुनिजन इन्हे 'हषीकेश” कहते हैं। इस 
प्रकार इन भगवान्‌ गोविन्दको तुम आचाय, पिता और गुरु 
समझो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वह 
अक्षय बोकोंपर विजय पा जाता है । जो मनुष्य भयके समय इन 
अगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण छेता है और सवंदा इस स्तुतिका पाठ 
ऋरता है, वह्द सुखी एवं कल्याणका भागी द्वोता है । जो मानव 
भगवान श्रीकृष्णकी शरण लेते हैं, वे कमी मोहमें नहीं पड़ते; 
भगवान्‌ जनादन उन मनुष्योंकी सदा रक्षा करते हैं । भरतवंशी 
नरेश ! इस बातको अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्टिरने सम्पूर्ण 
हृदयसे योगेकि खामी, सर्वेसमर्ण, जगदीख्र एवं महात्मा भगवान्‌ 
क्रेशवकी शरण डी है |” 


(१) 
बनमें पाण्डबोंसे मिलनेपर अजुनने श्रीकृष्णसे कहा-- 
( बनपवे, अ० १२) 


बिक 
स्लेश्नश सचंभूतानामाद्रिन्तश्थध केशव | 
निधानं तपसां कृष्ण यश्षस्त्व॑ च सनातनः॥ १७ ॥ 
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केशव ! आप क्षेत्रज्ञ ( सबके आत्मा » समस्त 
म्र्तेकि आदि और अन्त, तपस्याके भ्रधिष्ठान, यज्ञ और सनातन 
पुरुष हैं? । 


स॒त्व॑ नारायणो भृत्वा हरिशासीः परंतप | 
ब्रह्मा सामश्न सूर्यश्ग॒ धर्मों घाता यमोष्नलः ॥ 
वायुवेंश्रवणो रुद्रः फालः पं पृथिवी द्शिः। 
अजश्वराचरणुरू स्रष्टा. तवं पुरुषोचम ॥२१-२श॥ 


'परंतप | आप ही पहले नारायण होऋर फिर हरिरूपमें 
प्रकट हुए. । ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनछ, वायु, कुबेर, 
रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ, चराचर-गुरु, सृश्िकर्ता और 
अजन्मा आप ही हैं! । 


न क्रोधो न च मात्सय नाजूत मधुखूदन। 

त्वयि तिष्ठति दाशाहँ न नृशस्यं॑ कुतो5चजुः ॥ ३५ ॥ 

भघुसूदन ! वास्तवमें आपमें न तो क्रोध है, न मात्सय हैं, 
न असत्य हैं, न निदयता ही है | दाशाह ! क्रिर आपमें कठोरता तो 


हो हद्वी केसे सकती है ? 
(२) 
श्रीमदड्रगवद्गीतामें अज्ुुन भगवान श्रीकृष्णसे कहते हैं--- 


परं ब्रह्म पर घाम पवित्र परम भवान। 
पुरुष॑ शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज बविशुम्‌ ॥ 
मा० ज्ञी० छू० १०७७ 
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आहस्त्वासदयः सर्वे. देवर्पिनोरद्स्तथा । 

असितों देवछो व्यासः खय॑ चेंच ब्रचीषि में ॥ 

सर्वमेतदर्त॑ भन्ये. यनन्‍्मां वदसि केशच | 

न हि ते सगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ 

खयमेवात्मनाइ5त्मा् वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश . देवदेव. जमत्पते ॥ 

( १० | १२--१५ ) 

आप परम ब्रह्म, परम धाम ओर परम पवित्र हैं । 
आपको सब ऋषिंण सनातन, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा ओर 
सवब्यापी कहते हैं | देव्षिं नारद, असित, ठेवडऋणि, महर्षि ध्यास 
भी ऐसे ही कहते हैं | खयं॑ आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं। 
केशव ! मेरे प्रति आप जो कुछ भी कहने हें, उस सबको में सत्य 
मानता हूँ | भगवन्‌ ! आपके खरूपकों न ढानव जानते हैं, न 
देवता ही | भ्वतमावन | भूतेश | देवदेव | जगत्पते | पुछबोत्म | 
आप खयं ही अपनेको जानते हें |? 


वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्रोपदी कहने छगी-- 
( वतप्े, क्र० १२ ) 
विष्णुस्त्वमसि दुर्घर्प त्व॑ यो मधघुखूदन । 
यश त्वमसि यश्वयों जामदर्न्यो यथात्रदीव्‌ ॥५१॥ 


फऋषपयस्त्वां क्षमामाहुः सत्य च पुरुषोत्तम | 
सत्याद्‌ यश्लो इसिसम्भूतः कश्यपसत्वां यथात्रवीय्‌ ॥ ५२ ॥ 
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साध्यानामपि.. देवानां. शिवानामीश्वरेश्वर । 
भूतभाववभूतेश यथा त्वां बारदोउत्रदीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चह्मशंकरशक्राच्ेद्ववुन्दे!. पुनः. पुनः । 
क्रीडले त्व॑ नरव्यात्र बालः क्रीडनकेर्य ॥ ५७ ॥ 
चोश्व ते शिरखा व्याप्ता पदुव्यां च पृथिवी प्रशो । 
जठरत इसमे छोकाः पुरुपोष्लि खनातनः्त पणगा 
लोेकपालाश्व लोकाश्व चक्षत्राणि द्िशों दृश। 
सभश्रन्द्रर्य॒ खूयश्ध त्वयि सब प्रतिष्ठितम ॥ ५८ ॥ 
मत्येता चेच भूवानाममरत्व॑ द्वोकसास्‌ । 
त्वयि सर्च महावाहो छोककार्य प्रतिष्ठितम ॥ ८० ॥ 


दुर्पष मघुसूदन | आप ही बिण्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, भाप 
ही यजमान हैं, आप ही यज्ञन करने योग्य श्रीहरि हैं, जैसा कि 
जमदग्निनन्दन श्रीपरशुरामजीका कथन है | पुरुषोत्तम ! मह॒र्षिगण 
आपको क्षमा और सत्यका स्वरूप कहते हैं | सत्यसे उत्पन्न यज्ञ 
भी आप ही दैं। यह श्रीकश्मपजीका कहना है। मूलमावत्त ! 
भूतेश्वर ! आप साध्य देवताओ तथा कल्याण क्वारी रुद्रोके अधीश्र हैं, 
नारदजीने आपके सम्बन्ध यह कहा है । नरश्रेष्ठ | जेंसे बालक 
खिल्लेनोसे खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा, शकर तथा इन्द्र आदि 
देवताओके साथ बार-बार खेलते रहते हैं । प्रभो | स्वर्गोक 
आपके मधछ्तकसे ओर प्रृध्वी आपके चरणोसे व्याप्त है । ये सब छोक 
आपके उदरस्वरूप हैं । आप सनातन पुरुष हैं | लोक, छोकपाछ, 
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नक्षत्र, द्सों दिशाएँ, आकाश, चन्द्रभा तथा सूर्य आपमें प्रतिष्ठित 
हैं। महावाहो ! प्रथ्वीके प्राणियोकी मृत्युपरवशता, देवताओकी 
अमरता तथा समस्त जगतके सारे कार्य सब कुछ आपमें ही 
प्रतिष्ठित हें | 


वनमें मुनि मार्कण्डेयजी युधिष्टिससे कहते हैं--- 


( चनपर्व, ० १८५९ ) 
यः स॒ देवो मया दृष्ः पुरा प्मायतेक्षणः । 
स॒पप पुरुपव्याप्न सम्बन्धी ते जनादनः॥५२॥ 
अस्येव घरदानादि स्मृति प्रजद्दाति माम्‌। 
दीघमायुथ्थ कौन्तेय. खच्छन्दमरणं मम ॥ ५३॥ 
से एप कृष्णो वाष्णंय पुराणपुरुषो विश्ु।। 
आस्ते धरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्चिच महाश्रुजः ॥ ७५४ ॥ 
पप घाता विधाता च॒ संहर्ता चेच शाश्वतः। 
श्रीवत्सवक्षा ग्रोचिन्दः प्रजापतिपतिः प्रश्चः॥ ५०॥ 
इप्टेम॑. जृप्पिप्रवरं सछतिमामियमागता । 
आदिदिवमय जिप्णु पुरुष पीतवाससम्‌ ॥ ५६॥ 
सर्वपामेव भूतानां पिता माता च माधवः | 
गच्छष्वमेनं शरणं दारण्यं कोरचर्पभाः ॥ ५७॥ 


“नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर | पुरातन गल्यके समय मुझे जिन 
प्मदलछेचन देव भगवान्‌ बालछ्मुकुन्दका दशन डुआ था 
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>वुग्हारे सम्बन्धी ये भगवान्‌ श्रीकृषण वे ही है। ढुन्तीनन्दन ! 
इन्होंके वरदानसे मुझे पूव॑जन्मक्की स्वृति भूछती नहीं है। मेरी 
दीघकालीन आयु और स्कष्छन्द मृत्यु भी इन्हींकी कृपाका 
प्रसाद है । ये वृष्णिकुडभूजण महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे स्ेब्यापक 
अचिन्त्यस्वरूप, पुराणपुरुष श्रीहरि हैं, जिन्होंने पहले बालरूपमें 
मुझे दशन दिये थे । वे ही यहाँ अवबीग हो मॉति-भॉतिकी छीलाएँ 
करते दीख रहे हैं | श्रीवत्स जिनके वक्ष/स्थठकी शोभा बढाता है, 
ये भगवान्‌ गोविन्द ही इस विश्वकी सृक्टि, पाठन और संद्वार 
करनेवाले, सनातन प्रमु और प्रजापतियोंके भी पति हैं । 
इन आदिदेवमय, विजयशीलछ, पीताम्बाघारी, परमपुरुष, इृण्णिकुल- 
भूषण श्रीकृष्णको देखकर मुझे उस पुरातन घठनाकी स्व॒ति हो आयी 
है । कुहकुल्श्रष्ठ पाण्डवो | ये माधव ही सम्पूर्ण प्रागियोके पिता 
भोर माता हैं, ये ही सबको शरण देनेवाले हैं | अतः तुम सब 
छोग इन्हींकी शरण अहण करो ॥? 


(१) 
श्रीकृष्ण-तलके ज्ञाता भक्त संजय राजा धृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं--- 
( उद्योगपवे, अध्याय ६८ ) 


एकतो वा जगत्‌ कृत्स्वमेकतो वा जवादंनः। 
सारतो जगतः रूत्स्नादृतिरिक्तो ज़नादनः॥ ७ ॥ 
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यत+ः सत्य यतो धर्मों यतो हीराज॑वब यतः। 
ततो भ्रवत्ति गोविन्दों यतः ऋृष्णस्ततो जयः)॥ ९ ॥ 
कालचर्कक जगप्यक्र युगचक्कर च॑ केशचः 
आत्मयोगेत भगवान्‌ परिवतंयतेइनिशम्‌ ॥ १२५॥ 
काल्स्य च हि सृत्योश्व जंगमस्थावरस्य च। 
ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ त्रबीमि ते ॥१३॥ 
ईशजन्नपि भद्दायोगी सर्चेस्य जगतो हरिः। 
कमोण्यारभते कु कीनाश इच वचर्घेतः ॥ १४॥ 
तेन वश्चयते छोकान मायायोगेन केशवः। 
ये तमेव प्रपदन्ते न ते मुदछ्यन्ति मानवा:॥ २०॥ 


एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हो तो सामझ्ूत बलछकी दृष्टिसे वे भगवान्‌ 
जनादन ही सम्पर्ण जगतूसे बढ़कर सिद्ध होगे |! 





पजिपत ओर सत्य, धर्म, छा और सरछता है, उसी ओर 
भगवान्‌ श्रीक्ष्ण रहते हैं और जहाँ भगवान श्रीकृष्ण हैं, 
वहीं विजय है |! 


“ये भगवान्‌ कैशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर काछ्चक्र, 
संसारचक्र तथा युगचक्रकों घुमाते रहते हैं | में आपसे यद्ध सच 
कहता हूँ कि एकमात्र मगवान्‌ श्रीक्षप्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर 
जगतके स्वामी एवं शासक हैं । महायोगी श्रीहरि सम्पूण जगतके 
स्वामी एवं इंश्वर होते हुए भी खेतीको बढ़ानेवाले किसानकी भाँति 
सदा नये-नये कर्मोंका आरम्म करते रहते हैं | भगवान्‌ केशव 
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अपनी मायाके प्रभावसे रब लोगोंको मोहमें डाले रहते हैँ; किंतु 
जो मनुष्य केवक इन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे इनकी मायासे मोहित 
नहीं होते है । 

(२) 


राजा ध्वतराष्ट्रके पछनेपर संजय श्रीक्ृष्णके कुछ 
नार्मोका रहस्य बतला रहे हैं-- 


( डद्योगप्े, अध्याय ७० ) 


कृपिभूवाचकः शब्दों णम्थ निन्नेतिवाचकः । 
विष्णुस्तद्भावयोगात्य कृष्णो भचति सात्वतः॥५०॥ 
पुण्डरीक॑ पर धाम नित्यमक्षयमसव्ययम्‌ । 
तद्भावात्‌ पुण्डरीकाक्षो दस्युत्नासाज्ननादनः ॥ ८े ॥ 
यतः सत्वात्न च्यवत्ते यध्च सत्त्वान्न हीयते। 
सत््वतः सात्वतस्तस्मादार्षभाद्‌. बुषमेक्षणः ॥ ७ ॥ 
न जायते जनिन्नायमजस्तस्मादनीकजिव । 
देवानां स्वप्रकाशत्वाद्‌ दमादू दामोदरों विश्युः॥ ८ ॥ 
इर्षोत खुखात्‌ सुखेभ्वयौद्ध्रपीकेशत्वमइझचुते । 
याहुआ्यां रोदसी विश्वन्महाबाहुरिति रुम्गतः ॥ ९ ॥ 
#कृष' घातु 'पत्त! अथका वाचक है और “ण? शब्द 
“आनन्दः अथंका बोध कराता है; इन दोनो मावोसे युक्त 
द्ोनेके कारण यदुकुलमें अबती्ण हुए नित्य आनन्दखरूप 
श्रीविष्णु 'कृष्ए कहलाते हैं । नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं 
परम मगवद्धामका नाम प्ुण्डरीक' दढ्वै । उसमें स्थित 
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होकर जो अक्षतमभावसे विराजते हैं, वे भगवान्‌ “पुण्डरीकाक्षः 
कहलाते हैं | ( अथत्रा (पुण्डशीका---कमछके समान उनके 
धअक्षिी--नेत्र हैं, इसलिये उनका नाम “पुण्डरीक्राक्ष' है ।) 
दस्युजनोंको श्रास ( अर्दन या पीड़ा ) देनेके कारण उनको 
'जनादन! कहते हैं| वे सत्तसे कभी च्युत नहीं होते और न 
सत्तसे ही अलग होते हैं, इसलिये सद्भावक्रे सम्बन्धसे 
उनका नाम सात्ततः है | “आषः कहते हैँ वेदकों | उससे 
भाप्तित होनेके कारण भगवानका एक नाम “आषेमः है। 
आषंभके योगसे ही ये “वष्भेज्षण' कइलछाते हैं । ( बृषभक्षा 
अर्थ है वेद, वही ईक्षण--नेत्रके समान उनका ज्ञापक है; 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “इषमेश्षण- नामकी पिद्धि होती 
है | ) शत्रुसेनाओपर विजय पानेवाले ये भगत्रान्‌ श्रीक्षष्ण 
किसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिये 
अज! कहते हैं | देवता खयं प्रश्नाशरूप होते हैं, भतः 
उत्कृष्ट रूपसे प्रकाशित होनेके कारण भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
“उदरः कहा गया है ओर “दक ( इन्द्रियसंपप्त ) नामक 
गुणसे सम्पन्न होनेके कारण उनका नाम दाम! है। इस 
प्रकार दामः और “उदरु इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे 
| दामोदरः कहलाते हैं | वे हर्ष अर्थात्‌ खुखसे युक्त होनेके 
कारण “हषीक' हैं ओर छुख-ऐश्वयंसे सम्पन्न होनेके कारण 
(ईंश!ः कहे गये हें | इस प्रकार वे भगवान्‌ इप्रीकेश! नाम 
घारण करते हैं । अपनी दोनों बाहुओंद्ञारा भगवान्‌ इस 
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पृथ्वी और आक्राशको घारण करते हैँ, इसलिये उनका नाम 
भहावाहु! है |” 


अधो ब क्षीयते जातु यस्मात्‌ तस्मादधोक्षजः | 
नराणामयनाजापि ततो यारायणः रुख्ुत३ ॥ १०॥ 
प्रणात्‌ संदनाचापि ततोडसों पुरुषोत्तमः। 
असतश्थ सतइचेव खर्व॑स्यथ प्रभवाष्ययाव्‌ ॥ ११॥ 
स्वस्थ च सदा शलादात्‌ सर्वमेतं प्रचक्षते। 
सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमच्र प्रतिष्ठितम॥ १५॥ 
खत्यात्‌ सत्य तु भोविन्द्स्तस्मात्‌ सत्यो5पि चामतः । 
विष्णुविक्रमणाद्‌_ देवी जयनाजिष्णुरुच्यते ॥ १३॥ 
शाश्वतत्वाद्नन्तस्थ॒गोविन्दो वेदनादू गवाम्‌। 
अतन्व॑ कुरते तत्व॑ तेब मोहयते प्रजा:॥ १७॥ 


“श्रोकृष्ण कमी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः 
( 'अघो न क्षीयत्े! इस व्युवत्तिके अनुसार ) “अधोक्षनः 
कहलाते हैँ। वे नरों (जीवात्माओ ) के अयन ( आश्रय ) 
हैं, इसडिये उन्हें “नारायण” भी कहते हैं | वे स्रत्र पूर्ण 
हैं तथा सवके निवासस्थान हैं, इतलिये प्पुरुषः हैं और 
सब ॒पुरुषोर्मे उत्तम होनेके कारण उनकी “पुरुषोत्तम” संज्ञा 
है । वे सत्‌ और असत्‌ सबकी उत्पत्ति और व्यके स्थान हैं 
तथा सवबंदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इप्तलिये उन्हें “सर्व 
कहते हैं। श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य* इनमें 
प्रतिष्ठित है । वे मगवान्‌ गोविन्द सत्यसे भी उत्कृ सत्य हैं, 
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अत: उनका एक नाम शसत्यः भी है। विक्रमण ( वामनावतारमें 
तीनों लोकोको क्षाक्रान्त ) करनेके कारण वे ( भगवान्‌ विष्णु? 
कहव्ते हैं | ) वे सबपर विजय पानेसे 'जिप्णुग, शाश्वत ( नित्य ) 
होनेसे अनन्त? तथा गौभो ( इन्द्रियों ) के ज्ञाता और प्रकाशक 
होनेके कारण ( गा विन्दति ) इस व्युत्पत्तिक अनुसार “गोविन्द! 
कहलाते हैं | वे अपनी सत्ता-स्कृति देकर असत्यको भी सत्य-सा 
कर देते हैं और इस प्रकार सारी प्रजाको मोहमें डाल 


देते है ।? 


संजयके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा सुनकर उससे 
प्रभावित हो ध्वतराष्ट्र स्वन करने लगें--- 


( उद्योगपर्च, अ० ७१ ) 


ऋषि सनातनतमं विपश्चितं वाचः समुद्र करू यतीनाम। 
अरिप्टनेमि गरुड सुपण धरि प्रजानां श्ुवनस्थ धाम॥ 
सदस्तशीप पुरुष पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकीरतिम । 
झुक्रस्य चातारमर्ज च नित्य पर॑ परेशं शरणं प्रपये॥ 
औछोक्यनिमोणकरं जनित्न॑ देवाखुराणामथ नागरक्षसाम्‌। 
नराधिपानां. वबिदुर्षपां. प्रधानमिन्द्राज॒जं ते शरण प्रपच्ये ॥ 
(५--७ ) 

जो परम सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके समुद्र और 
प्रयनशील साधकोंकी कब्शके जढ्के सदण छुलभ होनेवाले हैं, 
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जिनके चरण समस्त विष्नोका निवारण करनेवाले है, 
घुन्दर पक्षयुक्त गछड़ जिनके खरूप है, जो प्रजाजनोके 
पाप-ताप हरनेवाले तथा विश्वके आश्रय है, जिनके सहस्रो 
मस्तक हैं, जो पुराणपुरुष है, जिनका आदि-मध्य-अन्त नहीं 
है, जो अक्षय दीर्तिसे सुशोमित, वीज एवं वी घारण 
करनेवाले, »जन्मा, नित्य एवं परात्पर परमेश्वर है, उन मगवान्‌ 
श्रीकृ्णी में शरण लेता हैं। जो तीनो लोकोका निर्माण 
करनेवाले हैं, जिन्होंने देवताओं, अछुरो, नागो तथा शाक्षसोको 
सी जन्म दिया है, जो ज्ञानी नरेशोमें प्रधान हैं, इन्द्रके 
छोटे भाई वामनस्वरूप उन भगवान श्रीकृष्णकी मैं शरण ग्रहण 
करता हूँ 0 


देव नारद श्रीयुधिष्ठिससे श्रीमदछागवत 
( ७। १५) में कहते हैं-- 


यू्यं नलोके वत भूरिभागा 

लोक॑ पुनाना  मुनयोषभियन्ति | 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 

गूढ पर ब्रह्म मनुष्यलिड्म्‌ ॥ ७० ॥ 
स॒वा अर्य न्रह्म महहिस्तग्यं 

केवल्यनिर्वाणसुक्षाजुभूतिः | 
प्रियः छुद्ददू वः खलु मातुलेय 

आत्माईणीयो विधिकृद्‌ भुरुइच ॥ ७६॥ 
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न यस्य साक्षाद्‌ भचपद्मजादिभी 
रूपई। घिया  वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
पर 
मोनेन भफ्त्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदरतामेप से खात्वतां पतिः॥ ७७ ॥ 


ध्युधिष्ठिर | इस मनुष्यलोक्र्मे तुमलोग बड़े ही सोमाग्यशाडी 
हो, क्योंकि साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा मनुष्पके रूपमें तुम्हारे 
घरमें गुप्तछूपप्ते निवास करते है | इसीसे संसारभरकों पवित्र 
कर देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दशन करनेके छिये 
चारों ओरसे तुम्हारा पास आया करते हैं। बड़े-बड़े 
महापुरुष, जिन मायाक्रे लेशसे रहित परम शान्‍्त परमानन्दानु- 
भवस्वरूप पत्रह्न परमात्माको ढूँढ़ते रहते हैं, वे ही तुम्हारे 
प्रिय, हितेषी, मेरे भाई, पूजनीय, आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं 
आत्म श्रीकृष्ण हैं | शंकर, ब्रह्मा आदि भो अपनी सारी बुद्धि 
छगाकर वे वह हैं'--- इस रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके, 
फिर हम तो कर ही कैसे सकते हें! हम तो मोन, 
भक्ति तथा संयमके द्वारा ही उन श्रीक्षण्णकी प्रजा करते हैँ । 
वे भक्तवत्सठ भगवान्‌ हमारी यह पूजा स््रीकार करके हमपर 
प्रसन्न हों ।!? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्वीतामें अज्ेससे कहा है-- 


भोक्तारं यजश्नतपलां खर्वेछोकमहेश्वरम्‌। 
खुहद सर्वभूतानां ज्ात्वा मां शान्तिस्ठ उछति ॥ 
(५।२९ ) 
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अजुन ! मेश भक्त सुझको यज्ञ और तपोका भोगनेवाला 
और सम्पूर्ण लोकोंके ईइबरोका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोका सुहृदू--स्वायरहित प्रेमी, ऐसा तत्वसे जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है । 


नाहं प्रकाशः सर्वेस्थय योगमायासमाचुतः । 
मूढो5यं नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
«.. वेदाहं॑ समतीतानि वर्तेमानानि चाझुँन । 
भविष्याणि च॒ भूतानि मां तु वेद न कइचन ॥ 
(७ | २५-२६ ) 
भअपनी योगमायासे समाद्ृत में सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता हैँ, इसलिये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्मरहित अविनाशी 
परमात्माको तत्वसे नहीं जानता है | अज्जुन ! पू्वमें व्यतीत 
हुए और वतमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूत्तोको 


मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी पृरुष नहीं जानता 
है | 


जन्तकाले ल साप्तेवः स्मरन्सुफ्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
(८।५९) 
“जो पुरुष अन्तकाव्में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको भ्राप्त होता है, इसमें 
कुछ भी सशय नहीं हैं ॥ 


श्ण्द् मानव-जीवनका रुक्ष्य 


मत्तः परतरं चान्यत्किचिदस्ति धर्ंजय | 
मयि सर्वमिदं प्रोर्त खत्रे मणिगणा इथ॥ 
(७।७) 
धवनजय ! मुझसे अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
है | यह सम्पूर्ण जगत सूत्रमें सृत्रके मगिणेके सदृश मुझमें गुंया 
हुआ है |! 


सया ततमिद॑ सर्द जगदव्यक्तसूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि थे. चाह तेप्चन्स्थितः ॥ 
न च मत्थथानि भूतानि पश्य में बोगमेश्वरम। 
भूतसृत्न च भूतस्थो मप्तात्मा स्रूतभावनः ॥ 
यथा55काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वेत्रगों मद्दान्‌। 
तथा खसवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
( ९ | ४-६ ) 
'अजुन ! मुझ अव्यक्तप्नर्ति परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 
है और सब भूत मेरे अन्तगगत स्थित हैं, इसलिये वास्तव में 
उनमें स्थित नह्मीं हूँ और वे सत्र भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं; 
किंतु मेरी योगमाया और ग्रभावकी देख कि भूतोका घारण-पोषण 
करनेवाला और भूतोको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवर्मे 
मूतोंमें स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र 
विंचरनेवाछा महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही 
मेरे संकल्पके द्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, 
ऐसा जान |? 
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अहं. कऋ्रतर॒ह यज्षः स्वधाहमदमोषधम्‌ | 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ 
पिताहमल्य ज़गतो माता धाता पितामहः । 
चेद्यं परवित्रमोॉकार ऋफ्लाम यजुरेव चल्व॥ 
गतिभंताी पघश्ुः साक्षी निवासः शरणं छुढत। 
प्रभवः प्ररूयः स्थान निधान वीजमव्ययम्‌ ॥ 

( ९ ]१६-१८ ) 
यो मामजमनादि चर वेत्ति छोकमहेश्वरम्‌। 
असंसूढः सत॒मरत्यणु खबवपापेः प्रसुच्यते ॥ 
अद्ँ स्वस्थ प्रभवो मक्तः सर्व प्रचतते। 
इति मत्वा भ्रजन्ते माँ चुधा भावसमन्विताः ॥ 

(१० | ३) ८ ) 
अहमात्मा ग्रुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 
अहमादि्श्वि मध्य च भूतानामन्त एव च॥। 
यचद्वियूतिमत्सत््व॑ं श्रीमदूर्जितमेंच वा। 
तत्तदेवावगचउछ त्व॑ मम तेजी इशखसस्भवम ॥ 
अथवा वहुनेतेब कि जशातेन  तचाजुँण। 
विष्टभ्याहमिदं हृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत ॥ 

( १० | २०; ४१-४२ ) 
यदाद्त्विगत॑ _ तेजोी. जगद्भासयलेपखिलम | 
यत्नन्द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 

५ हे (१५ | १२ ) 
लद॒ेस्थ चाईं हृदि खंनिविशे 
मत्तः स्खृतिशोनमपोहन॑ च। 
वेदेश्व सर्वेरहमेच चेद्यो 
वेदान्तरुद्देद्विदेव चाहम ॥ 
( १५ | १५ ) 


१६० माचव-जीवनका लक्ष्य 


ऋतु भर्थात्‌ श्रौतकर्म मैं हूँ? यज्ञ अर्थात्‌ पद्चमहायज्ञादि 
स्मातंकर्म मैं हूँ, खधा अर्थात्‌ पितरोंके निमित्त दिया जानेवाल्य 
अन्न मैं हूँ, ओष्धि अर्थात्‌ सब वनस्पतियाँ मैं हूँ एवं मन्त्र में हूँ, 
घृत मैं हूँ, आग्नि मैं हूँ और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ | अज्जुन ! 
मैं ही इस सम्पूर्ण जगत॒का घाता अर्थात्‌ घारण-पोपण करनेवाछा 
एवं कमीके फलको देनेवाला तथा पिता-माता और वितामह हूँ और 
जाननेयोग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में 
ही हूँ । प्राप्त होने योग्य तथा भरण-पोपण करनेवाछा सबका खामी, 
शुभाशुभका देखनेवाला, सबका निवासस्थान ओर शरण लेनेयोग्य 
तथा प्रति-उपकार न चाइकर हित करनेवाला और उत्पत्ति-प्रब्यरूप 
तथा पघबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं 
ह्टी ड़ ॥ 

जो मुझको भजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहिंत और अनादि 
तथा व्ेकोंका महान्‌ ईश्वर तत्तसे जानता दे, वह मनुष्यों ज्ञानवान्‌ 
पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है। मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण 

जगतकी उत्पत्तिका कारण हूँ ओर मुझसे ही सब जगत्‌ चेश करता 
है, इस प्रकार तखसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हुए बुद्धिमान्‌ 
भक्तजन मुझ परमेश्वरकों ह्वी निरन्तर भजते हैं ( 

'अज्ुन | मैं सव भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा तथा 
पम्पूण भूतोका भाढि, मध्य और अन्त भी मैं ही हैं | अछुन ! 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थाव्‌ ऐश्वययुक्त एवं कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उत्त-उसको द्‌ मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन हुई 
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जान | अथवा अजुंन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, 
मैं इस सम्पृण जगतको अपनी योगमायाके एक अंशमात्रसे 
घारण करके स्थित हूँ। इसलिये मुझको ह्वी तत्तसे जानना 
चाहिये ॥ 


अजुन ! सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतकों प्रकाशित 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें स्थित है ओर जो तेज अग्निर्मे 
स्थित है, उसको त्‌ मेरा ही तेज जान |? 


के ही रूब प्राणियोके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा 
मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है ओर सब वेदोंद्वारा मैं 
ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेद्ान्तका कर्त्ता और वेदोंकों जाननेवाला 
थी मैंहीझे। 
यस्मातक्ष रमतीतो 5द्ठम क्षराद्‌पि चोत्तमः । 
अतोडस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
यो मामेषमसस्मूढी जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स सबवविद्धज॒ति माँ सवभावेन भारत 0 
( १५। १८-१९ ) 
कै नाशवानू प्राणियोसे सबंथा अतीत हूँ और अक्षर (ब्रह्म ) से 
उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी “पुरुषोत्तम” नामसे 
असिद्ध हूँ । भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
“पुरुषोत्तम' जानता है, वह सत्रज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ 
चाझ्ुदेव परमेश्वरको ही भजता है |! 
सवगुहातम॑ भूयः श्टणु मे परम चचः | 
इश्टो एसि में दढडमिति ततो वक्ष्यामि ते द्वितम ॥ 
मा० ज्ञो० रू० ११--- 


शुदर मानव-जीवन का रूछ्ष्य 


ढ़ 


मन्‍्मना भव मद्धक्तों मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषसि में ॥ 
(१८ | ६४-६५ ) 
धअज्जुन | सम्यूण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय, मेरे परम 
रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय 
है, इससे यह परम हितकारक वचन में तेरे लिये कहूँगा | त्‌ मुझमें 
ही मन लगानेवाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा कर, मुझे- 
ही नमस्कार कर । यों करनेसे व्‌ मुझको दी प्राप्त होगा । यह मैं 
सत्य प्रतिज्ञा करके तुझसे कहता हैं; क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
सखा है |! 
ऐश्व्य-लीला | 
उपयुक्त प्रसज्नोंके उद्धुत वाक्योंसि यह पिद्ध हो जाता है कि 
श्रीकृष्णके समकालछीन महान-से-महान, पुरुष उन्हें साक्षात्‌ परात्पर 
भगवान्‌ समझते थे और उन्होने स्वयं भी अपनी परात्परता, 
भगवत्ता तथा सर्वाश्रयताकों मुफ़कण्ठसे स्वीकार किया है। उनके 
मब्डलमय आविर्मावके समयसे अलौकिक अद्भुत चमत्कारपूर्ण ढीलाएँ 
आरम्भ हो गयी थीं---पृतना, तृणावते, शकटाछुर, अधाघुर आदिका 
लड़ार, गोवर्धनघारण, कालियठमन, सुरपति इन्द्रके गबज्बरका 
हरण, चतुमुख ब्रह्माके ज्ञानदर्प तथा मोहका शमन, माता यश्योदाको 
मुखमें विश्वदशन, कुवेरपुत्रोंका इक्षयोनिसे उद्धार, कंस-उद्धार आदि 
ऐश्वयप्रधान आश्रय-लीलाएँ हुई । कुल चौंसठ ठिनोमें उन्होने चारो 
वेद, छहों वेदान्त-- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निदरुक्त, ब्योतिय और 
छन्द---आलेएय, गणित, संगीत तथा व्चक, पचास दिनोंमें दर्सों 


/ 
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, अद्वोंसह्वित धनुर्वेद और ब्रह ढिनोमे हाथी, घोड़े आदिकी शिक्षामें 


पारइत होनेदी लीला की। फिर गुरुदक्षिणामें सांदीपनि मुनिके 
सृतपुत्रकी छा दिया । 
माधुय-लीला 

इस प्रकार भगवत्ताकी अव्शेकिक लीलार्भोके परिषर्ण आदश 
जीवनके स!थ ही श्रीकृष्णमे मानवताके सभी चरम और परम 
सहुर्णोका पूर्ण प्रकाश था। श्रीयशोदा, रोहिणी तथा अन्यान्य 
मातृस्थानीया वात्सल्यरसमयी गोपदेवियोंको पुत्र-सुखप्रदान, सखाम,वसे 
गोपबालकोंके प्ताथ सम्श्नमरहित तिःसपंकोच क्रीडा, वत्स-गोचारण, 
गोपाइनाओंके साथ पवित्र मघुर लीला, मधुर-मुरठी-बादन आदि 
ब्रजकी मधुर छीलाएँ प्रसिद्ध हैं । 


परस्परविरोधी गुण 


पिता-माता व्ुदेव-ठेवकीकी सेवा करना ओर उन्हें ज्ञानोपदेश 
देना, पाण्डवोके राजसूय यज्ञ्में समागत अतिथियोंके चरण-प्रक्षालन 
करना और उद्ती यज्ञमें अप्रपूजन-अध्य स्वीकार करना, अर्जुनका रथ 
हॉकना और वहीं महान्‌ आचार्य तथा साक्षात्‌ भगवद्रूपसे गीताका 
उपदेश देता, नारदादि ऋषियोंका पूजन करना और साथ ही उनके 
द्वारा वी हुईं प्रजाको स्वीकार करना प्रमति परस्परविशेषी गुणोका 
भगवा न्‌ अर क्ृष्णमें एकन्र समावेश प्रत्यक्ष था | 


ए 
आदश मानवता तथा सर्वगुणसम्पन्नता 
श्रीकृष्ण गानविद्या तथा नृत्यकलाके निपुण ज्ञाता थे | महान्‌ 
योगीश्रेश्वर तथा योगेश्वरेश्वर थे। विल्क्षण वाग्गी थे--उसीसे 
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जत्र आप पाण्डवोकी ओरते संपि-प्रस्ताव लेकर कौरव-प्तमामे गये थे, 
तत्र इजारो-दजारो ज्ञानी, विद्वान, तप्लवी ऋषि-महर्षि-मुनि आपका 
भाषण सुननेके लिये अपने एकान्त आश्रमोंकों व्यागकर वहाँ 
एकत्र हुए थे । श्रीकृष्ण दीन-दुखी-दुबंलकि सच्चे सेवक 
तथा हितैबी थे। राजप्रासादके स्वादिष्ट छप्पन भोगका 
परित्याग कर विदुरजीकी कुटियामे खवर्य जाकर विदुरपत्नीके 
दिये हुए साग-सब्जी या केलेके छिछकोंका भोग छगाना, 
सुदामाके चिउरोंकों मुद्ठी भरकर खड़े-खड़े फॉक जाना, मिथिलाराज 
बहुलाश्वके साथ द्वी गरीब ब्राह्मण श्रुतदेवके घरका आतिथ्य खीकार 
करना आदि आपके आदश लीलाचरत्ि हैं । 


७९ 
आदश राजनीतिज्ञता 
५५ 5 ते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णेके समान आदश तथा कुशल राजनीतिज्ञ 
तो कोई हुए ही नहीं | उनकी रशाजनीति-निपुणता तथा पवित्र 
राजनीतिकज्षताकी कहीं कोई उपप्रा नहीं द्वै । उसमें आदर 
त्याग, न्याय, सत्य, दया, उठारता, यथा्थ लोकद्वित तथा 
विलक्षण जनकल्याण आदि सद्भाबोका पूर्ण विकास है । उनकी 
राजनीति पाशविकता और आसुरभावका नाश करके सर्वद्वितकारिणी 
विशुद्ध मानवता तथा देवीभावका सस्थापन करनेवाढी है । 
८ ५ 
उसमें कहीं भी व्यक्तिगत खाय, नीच महत्त्वाकाह्ना, नीचाशयता, 
अभिमान, देंप, अधिकारमद, कुर्सीका मोह, ईर्ष्पा तथा भोग- 
ग्रघानताकों स्थान नहीं है । इस लोकमें सर्वाड्लीण अभ्युदय 
तथा “परम निःश्रेषप्त--मोक्षकी प्राति! उसका अमोध फल है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढ़े-बड़े सम्राटके अधिपति तथा पूज्य हैं । 
न्यायपूर्ण धर्मप्राण आदश राज्यों तथा राजाओंके कुशल निर्माता 
हैं, पर खयं किसी भी पदपर आप्तीन नहीं हैं; वे सदा ही 
जनसेवक हैं । उनकी राजनीतिको आदश मानकर उसे प्रद्वण 
किया जाय तो आज जिस द्वेष-दम्भपूण परोत्कर्प-असहिष्णु, 
पदलोलुपता-प्रधान, नीचता तथा क्षुद्र बनत्रखाथसे पूर्ण जधन्य 
राजनीतिके कारण सारे जगतमें जो घोर मनोमालिन्य, पाशविक 
तथा आसुरिक कलह, वढ़ती हुई अशान्ति, जनसाधारणवी 
भयभीत स्थिति तथा विध्व॑ंसक गज्नाद्षेके निर्माणमें विज्ञानका दुरुपयोग 
हो रहा है, वह तत्काल दूर होकर जगतमें शान्तिस्थापन तथा 
मानवजातिका कल्याण हो सकता है । 

हमारा यह्द परम सौभाग्य है कि इमें आज भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
प्राकटय-महोत्सवके उपलक्यपर भगवानके दिव्य स्मरण करने तथा 
भगवानके गुण-महत््तव म्ल-चर्चा करनेका सुअवसर मिला है । 
जगतका भी यह परम सौभाग्य है कि उसे भगवान्‌ श्रीक्ृप्णके 
छोलाचरित्रका आठश उपलब्ध है | हमारा परम कर्तव्य है कि हम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भजन-स्मरण करें, उनके श्रीचरणोंमें मन 
लगायें और अपने-अपने अधिकार ठथा रुचिके अनुसार 
ह्ानयोग, मक्तियोग, सतत नाम-गुण-कीतन, सत्रकालमें उनका 
अखण्ड स्मरण, प्रीतिपृबंक अनन्य भजन, उनके अपने आदशके 
अनुसार निष्कामकर्मका अनुष्ठान, उनका स्वरूप समझकर 
प्राणीमात्रदी स्वक्षमंके द्वारा सेवा एवं अनन्य शरणागति आदिके 
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द्वारा उनको संतुष्ट कर और उनकी कृपासे मानव-जीवनकों सफल 
बनायें । कम-से-कम ग्रेमपृवक उनकी दिव्यीलछाओंका अधिक-से- 
अधिक श्रवण, गायन, स्मरण करके अपने तन-म्रन-वाणी का सदुपयोग 
करें | देवी कुन्तीजीने तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारका यद्ी 
प्रयोजन बतलाया है--- 
भवेषस्मिन.. छ्चिदयमानानामविद्याकामकर्ममिः । 
श्रवणस्मरणाहेणि करिप्यन्रिति केचन ॥ 
शण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्वभीक्ष्णशः 
स्मरन्ति नन्दम्ति तबेहितं जनाः । 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक्क 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ 8 
( श्रीमद्धा० १। ८ | ३५-३६ ) 
“इस ससारमें छोग अज्ञान, कामना तथा कमेकि कुचक्रमें 
पढ़े हुए पीड़ित हो रहे हैं | उन ल्ोोगोंके लिये श्रवण तथा स्मरण 
करने योग्य छीछा करनेके लिये ही आपने अवतार लिया है । 
भक्तजन बार-बार आपकी मधुर दिव्य छीलाओंका श्रवग, गायन, 
कीतन तथा स्मरण करके आनन्दित होते रह्दते हैं और वे अविल्म्ब 
इस जन्म-मरणके प्रताहको शान्त करनेवाले आपके श्रीचरणकमर्छॉका 
दशन प्राप्त करते हैं । 
जय चसुदेव-देवकीनन्दन, जय श्रीनन्द-यद्योदालाक । 
जय यदुनायक्र गीवागायक, जय गोंपीधिय जय ग्रोपाल ॥ 
वोलो नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकष्णचन्धकी जय | 


ज्-+5व्ध20६8:-ै4०--.-- 
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ओऔराधां परमाराध्यां कृष्णलेवापरायणाम । 
श्रीकृष्णाहुसदा ध्यात्री परमाभक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
स्वेदकस्पकण्टकाश्रुगद्गदादिखंचिता 
मर्षहषवामतादिभावभूषणाओ्िता । 
कष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डनालिदाधिका 
सहामात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥ 
या क्षणार्धकृष्णविप्रयोगसंततोद्ता 
नेकदन्यचापलादिभाववुन्दभमोदिता. । 
यत्नलब्धकूपण्णसकनिग ताखिलाधिका 
महायमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका ॥ 


आज श्रीरावा-प्राकटय-मद्दोत्सतका मइ्ल दिवस है | श्रीराधाके 
सीन रूप हैं-- 


१ शक्तिमान्‌ 'रस”? ब्रह्मकी 'भावः रूपा नित्य ह्ादिनी- 
सरूपाशक्ति, जो क्षनाठिकाल्‍्से “अम्नतेःरूपमें शक्तिमानके साथ 
अपृथकरूपमें विराजित है । 
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2» उसी “महामावःरूपा ह्ादिनी नित्या शक्तिका 
अतुलनीय अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमय 'मृतःरूण, जो एथक्रूपमें 
रहकर, सर्वत्यागपूर्वक प्रिंयतम श्रीक्षष्णसुखेकजीवना द्वोकर,. 
उनके मनो3नुकूछ सेवाके डिये अनन्त विचित्र ढीला करती हैं 
और उनके ख-पछुख्वाञ्छारहित परम त्यागमय विशुद्ध सेवा- 
रसका मघुर आनन्दाखाइन पूर्णवाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण' 
नित्य अतृप्तरूपसे उत्तरोत्ततर बढती हुई लाल्साके साथ करते 
रढते हैं । 


३. भक्तिकी सर्वोच्च परिणतिका वह दिव्य रूप, जिसमें भुक्ति- 
मुक्तिकी समस्त वासनाओंका पूर्ण त्याग होकर केवल भगवस्मीत्यथ 
उनका अनन्य सेवन-भजन किया जाता है | 

आजके दिंव मड्लमय दृषभानुपुरके रावछ प्राममें इस 
वराघाममें अमृृते राघाका 'म्तःरूपमें प्राकट्य हुआ था, 
जिसने अपने जीवनके एक-एक क्षण, एक-एक विचार, 
एक-एक क्रियाकीं नित्य प्रेष्ठतम श्रीक्ृष्णकी सेवार्मे लगाकर 
साथकों, भक्तों तथा जगतकें सभी लोगोंके सामने सहज द्वी 
भक्तिके यवार्थ ख़रूपका एक अत्यन्त महत्त्वपर्ण जीता-जागता 
उठाइरण उपस्थित किया | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाजीके सम्बन्धमें प्राचीन 
| शार्ोमं तथा अनुभवी सहों-मक्तोकी मड्जलमयी वार्णमें बहुत कुछ 
डिखा-कद्दा गया दै | संयम-नियम तथा अश्रद्धा-विश्वासका 
अवल्म्बन करके यदि उसका अध्ययन-मनन किया जाय तो 
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श्रीराधा-माधघवके खरूपवी पहले घारणा, पश्चात्‌ अनुभूति हें 
सकती है और उनकी उपासना करके हम अपना जीवन 
सफल कर सकते हैं । 


त्यागकी आवश्यकता 

भगवद्याति या आत्मसाक्षाक्तािर और लोकिक अम्युदय---- 
सभीकी सिद्धिके डिये त्यागवी आवध्यकता है । स्थागके 
बिना कभी सफलता नहीं मिलती । त्यागीके पास सिद्धि! 
अपने-आप दौड़ी जाती है ओर “भोगीःका जीवन निश्चित 
असफल द्वोता है । त्यागमें शान्ति-- छुख है, मोगमें अशान्ति- 
दुख है। श्रीराधाके भाव, चरित्र, विचार तथा क्रियाका 
अध्ययन करनेसे हमें त्याग्की सफल शिक्षा मिलती है । 
ग्रेमके बिना स्राध्य वस्तुकी पूण प्राप्ति नद्वीं होती और त्यागके 
बिना प्रेमकी कल्पना भी घिडम्बना है। प्रेममें ग्रहण नहीं 
है, त्याग है, वह लेन-देनका व्यापार नहीं है, समपेण 
है । प्रेम देना जानता है, लेना नह्हीं। इस्लीलिये कह्दा गया है 
कि जद्दों प्रेमके लिये ही प्रेम है, ग्हों 'प्रेम' है; जद्दों कुछ 
भी पानेके बिये प्रेम है, वहाँ वह प्रेम नहीं है, 'काम” है। 
प्रेम 'निमंछ भाध्करः है, काम भब्युक्त अन्यकाए है। 
फिर चाह्दे प्रेमका नाम काम हो या “कामःका नाम 
प्रेम! हो | नाममें कोई तत्व नहीं है, तत्त है भावमें । 
गोपाइनाओके ओर श्राराधाके प्रेमका नाम काम हैं, पर 
चद्ट काम! है केवल प्रियतम -श्रीकृषष्णकों खुख पहुँचानेकी अनन्यः 
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“कामना, जिसका सर्वेत्यागककी भूमिकामें द्वी उदय होता है। 
भगवान्‌ ही नहीं, ससारमें किसीसे भी प्रेम करना हो तो उससे 
कभी भी, कुछ भी प्राप्त करनेकी कल्पना भी न करो | तुम्दारे 
'पास जो कुछ है, परम. खुख मानकर उसे देते रह्दो उसके 
'छुख-हित-सम्पादनाथ । अपनेको भूल जाओ, भूले रहो सर्वथा 
और सवंदा। धर्ममें प्रेम है तो धमके लिये दो, बदलेमें कुछ 
मत चाहो; चाहो तो धर्मा्थ देनेकी ही बृत्ति और स्थिति चाह्दो । 
देशके प्रति प्रेम है तो देशके लिये अपना तथा अपने सबंखका 
'डसवे हुए बलिदान कर दो, बदलेमें कमी कुछ चाहो मत, चाहो 
तो यही कि देशका छुख-हित ही नित्य अपने जीवनका खरूप बना 
'रहे छोर उसके छिये त्यागकी शक्ति-बृत्ति सदा बढती 
रहे | पिता-पुत्र, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पडोसी-पड़ोसी, पति-पत्नो, 
मित्र-मित्र -- सबमें इसी त्याग-भावनासे देनेकी इत्ति रक्खो, पानेकी 
“नहीं । उत्तरोत्तर प्रेम वढेगा और साथ द्वी आनन्द बढ़ेगा | याद 
रखना चाहिये--जहाँ त्याग है, वहों प्रेम है और जहाँ प्रेम है, 
वहीं आनन्द है | इसके विपरीत जहाँ ग्रहण है, वहाँ खाथ है 
ओऔर जहाँ खाथ है, वहीं दुःख है | ब्रजके मधुर प्रेममें राधा तथा 
गगोपसुन्दरियोकी रागात्मिका मघुर भक्तिमें पद-पदपर इस त्वयाग”की 
शिक्षा मिलती है, जिससे त्यागके खरूपका पता छगता है, त्यागयुक्त 
“साधनाको प्रोत्साहन मिलता है और त्यागके परम शक्तिमय पाथेयकों 
“साथ लेकर साधक निष्काम कर्मयोग, विशुद्ध भक्तियोग और तत्त्व- 
-ज्ञानके मागपर अग्रसर द्वोकर अपने प्येयको सहज ही प्राप्त कर 
सकता है। 
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आज इस राधाष्टमीके मद्दोत्सवपर हमछोगोकों श्रीराघाका 
मड्गछ-स्मरण करके उनके द्वारा प्रदर्शित त्यागमय ग्रेम-पथका ग्रहण 
करना है, तभी उत्सवकी साथकता है। यह निश्चितरूपसे जान 
लेना चाहिये कि बिश्ुद्ध प्रेम, प्रेमहपा भक्ति, भाव-राग-अनुरागका 
'पथ, अथवा रसमार्ग सबेथा संयममय और त्यागमय है । केबल 
परम त्यागकी नींवपर ही पवित्र प्रेमका मड्डछ-शोभन प्रासाद बन 
सकता है, कामके ऊपरसे चमकते गंदे कीचड्पर नह्ीं। प्रीति, 
स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, माव, महामाव---सभीमें उत्तरोत्तर 
त्याग और समपंणकी घृद्धि है। जैसे मगवानका सौन्दर्य-माघुये 
प्रतिक्षण वह्ठमान है, उसी प्रकार प्रेमी मक्तका प्रेम, उप्तके त्यागमय 
समपेणका भाव उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वद्धमान होना चाहिये। जो 
भगवानूसे प्रेम भी करना चाहता है और भोग-जगतमें छिपी 
आसक्ति रखकर भगवानसे मोगवासनाकी पूर्ति कराना चाहता है, 
चह खय॑ ही अपनी वच्चना करके अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त 
कर रहा है और जगतके प्राणियोक्ने सामने पतनकारक उदाहरण 
रख रहा है। अतर्‌व इस क्षेत्रमं आनेवालोंको बडी सावधानीशे 
साथ संयम-नियप्रका पालन करते हुए अपने इन्द्रिय-मन-बुद्धि- 
प्राण-आत्मा सबको परम प्रेमास्पद भगवान्‌के समर्पणके बिये 
प्रस्तुत करना चाहिये | इस पवित्र प्रेमके क्षेत्रमें भगवान्‌ केवल, 
त्यागमय अनन्य प्रेमवासनाको देखते हैं ---जाति, कुछ, विद्या, पद, 
अधिकार, लोक आदि कुछ भी नहीं देखते, न पिछला इतिहास द्वी 
देखते हैं । वे देखते हैं केवछ हमारे चित्तकी वतमान स्थितिको, 
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समर्पणकी ञुद्ध इच्छाको । वद्द यदि शुद्ध, तीत्र और एकान्त हो 
तो ग्रेमास्यद भगवान्‌ तत्काछ इमे खीकार कर लेते है और हमारी 
सारी दुब्बताओका तुरंत हरण करके हमें अपना दुलभ प्रेम प्रदान 
करते हैं | इस त्यागकी--इस पूर्ण समपंणवी शिक्षा मिल्ती 
है श्रीराधाके पावन-निर्मेठ चरस्रिसे, उनवी आदश जीवन- 
डीलाओसे | आज दमें उप्तीका, उनके उन्हीं गुणोका स्मरण-मन्न 
करना है । 
श्रीराधाके दिव्यगुण 


जो श्रीराधाजी अच्न्त्यानन्तदिव्ययुण-खरूप, घछुर-ऋषि- 
मुनि-मन-आकर्पक, खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनको अपने खामाविक 
दिव्यगुणोंसे नित्य आकर्षित रखनेत्रालो हैं, जो विशुद्ध श्रीक्षप्ण- 
प्रेम-रतनकी खान हैं, सती अनसूया-अरुन्ती आदि जिनके पातित्रत- 
धमकी, बक्मी-पावती आदि जिनके सौन्दय-सौमाग्यकी इच्छा करती है, 
श्रीकृष्ण भी जिनके सदृपुणोक्की गणना नद्हीं कर सकते और स्वयं 
श्रीकृष्ण जिनके गरुणोंके वशमें हुए रहते हैं, उन दिव्यगुणमयी 
राघाके असस्य गुण है | अनुभवी भक्तोने विवेध प्रकारप्ते उनके 
बुछ गुणोके दशन किये हैं और उनमेंसे कुछ मुख्य-मुख्य गुणोक 
नाम बताये हैं । उन्हींमेंसे ठो स्थोपर वगाये हुए इक्यावन प्रवान 
सहज गुण ये हैं-.- 

१-मधुरा, २-नित्य-नव-वयस्का, ३-चब्बल्कटाक्षविशिश, 
४-उम्ज्बच-मृदुमघुरहास्यकारिणी, ५-चारुसौभाग्यरेखाब्या ( हाथ- 
पैर आदि अज्ञोपर सौभाग्यमूचक रेखाओवाली ), ६-गन्धोन्मादित- 
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साववा ( आनी अइ्ढ-छुग्घसे श्रीकृष्णको उन्मत्त वनानेत्राढी ), 
७-संगीतप्रसराभिज्ञा ( सगीतविद्यामे निपुणा ) ८-स्म्यवाक्‌ 
( मघुरभाषिणी ), ९-नमपण्डिता, १०-विनीता, ११ -ऋरुणापूर्णा 
(करुणासे पूर्ण हृदयवाली,, १२-विदृग्घा, १ ३-पराटवान्विता ( सभी 
कार्मोमें चतुरा ) १ ४७-छ्जाशीछा, १५-पुमर्यादा ( प्रेम-मर्यादाकी 
भडीमाँति रक्षा करनेवाडी), १६-चैयशाडिनी, १७-गाम्भीय शालिनी 
( गम्भीरहदय्वाडी ), १ ८-छुविश्ञप्ता ( हाव-भावादिके द्वारा अपने 
मनोभावोंको समझानेमें चतुर ) १९-मद्भावपरमोत्कषगर्षिणी 
( बिशुद्ध त्यागत्रय प्रेपके उत्तरोत्तर उत्कपके लिये व्यप्न रहनेवाढी ), 
२०-गोकुड्प्रेमबसति (गोवशक्रे प्रति प्रेमकी निवास्तस्थली ), 
२१-जगत्‌-श्रेणीलतद्यशा ( सारे छोकोर्में जिनका यश व्याप्त है, 
ऐस्ती ), २२-पुववर्पितगुरुस्नेद्दा ( गुरुजनोंके प्र्॒ण स्नेहको प्राप्त ), 
२३२-सक्षि-प्रगायतवशा ( सखियोंक प्रेमके वशीभूत ), २४-कष्ण- 
प्रियावल्मुख्या ( श्रीक्ृष्णकी प्रियाओंमें मुछ्य )ओर २७-नित्याधीन- 
माधवा ( श्रीमाधव जिनके नित्य अधीन हैं )। 


१-अखिलपिकारशून्या-नित्यानन्दमवी, २-सोगत्यागसमर्पितात्मा, 
३-अचिन्त्यानन्तदिव्यपरमानन्दख छापा, ४-प्रीतिपरा काष्ठामहाभावख रूपा, 
७-खसुखानुसंघानकल्पनालेशशन्या, ६-पतित्रताशिरोमणिअरुन्धनी-भन- 
सूयादिद्वारा पूजनीया, ७-ह्यामविधुवदनच को री, ८--श्रोकृष्णमनो मन द्विनी, 
९-श्री कृष्णप्राणप्राणा,. १०-ऋषिसुतिमनः-कर्प कचित्ताकर्बिणी, 
११-श्रीक्ृष्णह्रया, १२-श्रीकृष्णजीवना, १३-श्रीकृष्णस्मृतिरूपा, 
१४-श्रीकृष्ण छुखेकमना, १७-श्रीकृष्णानन्द प्रवधिनी, 
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१६-श्रीकृष्णप्राणाघदेवी, १७-श्रीकृषष्णाराध्या, १८-श्रीक्ृप्णा- 
राषिका, १९-नित्यक्रष्णानुकूल्यमयी, २०-श्रीकृष्णप्रेमतरंगिणी, 
२१-श्रीक्ृप्णापिंतमनोबुद्धि,२२-श्र.क्ृप्णसेवामयी, २ ३-श्रीकृष्णा श्रया, 
२९४--श्रीकृष्णाश्रिया, २५-श्रीकृष्णकीतिध्वजा, २ ६-श्रीकृष्णात्मखरूपा । 


इनमें श्रीवाक्ना एक-एक गुण उनके जीवनका एक-गक 
इतिहास है । ये गुण भक्तोके आदझ ज्योतिमय पथ हैं, कमयोगियोंके 
त्यागकी शिक्षा देनेवाले हैं और ज्ञानियोंके तत्वका साक्षात्कार 
करनेवाले हैं । 
श्रीराधा-गोपी-ग्रेमका उच्च आदरशों 
श्री तरवा-गोपी-प्रेम भगवान्‌ श्रीराधा-माधवक्री अत्यन्त निगृढ़ 
परम-पावन, लीलाका तो एक महत्त्वप्रणं खरूप है ही; इसमें 
आध्यात्मिक साधनाका बहुत उँचा आदश. प्राप्त होता है | इस 
श्रीराघा-मावव-प्रेमका महल-स्मरण करानेवाले इस राघाए्रमी-महोत्सवके: 
अन्यान्य मद्भनडकारयोंके अतिरिक्त विशेष आवश्यक तथा अवश्यकतेव्य 
तो उप्त आदशको प्राप्त करके उसे यथासाध्य जीवनमें उतारना है--- 


१-जीवनका चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत्मेम या 
भगगतानकी प्राप्ति दी हो जाय | 


क्‍ २-बुद्धि केंबठ भगवानका ही विचार करे और जीववको 
! निएन्‍्तर निश्चितरूपसे भगवान्‌की ओर ही छगाती रहे । 
३-मत तित्य-निलतर भग्वानके ही नाम-रूप-गुण टीआ-तत्तत- 
महत्तके मइ्ठडमय स्मरणमें ही अनवरत रूपसे लगा रहे । 


८ 
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४-समस्त इन्द्रियों सदा-सबंदा केवल. भगवद्धिषियोंका हीः 
ग्रहण करती रहें । 

७-जीवनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदाथ, प्रत्येक सम्बन्ध, 
प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य केवल---और 
केबल भगवानसे ही सम्बन्धित हो | 

६-चित्तभूमिसे क्षणमर भी मगवान्‌ न हटें। नित्य नयी' 
उमंग तथा नित्य-नवीन उत्साहके साथ भगवानका स्मरण-सेवन' 
होता रहे । 

3-सारी आसक्ति, सारी ममता केवछ एकमात्र भगवानूमें ही 
हो जाय और मनमें केवल भगवत्स्मरण तथा भगवस्सेबाकी विशुद्ध 
कामना--- लाल्सा' रद्दे और वह उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाय | 

८--जीवन राग-द्वेष, भोग-ममता-कामना, मद-अमिमान, शोक- 
विषाद, भय-सदेह और असूया-ईरष्पसि सत्रथा रहित हो जाय । 

९-पत्येक परिस्थितिमें भगवानके कृपा तथा प्रीतिसे प्रण 
मड्जछ-विधानकें दशनसे अनुकूलता तया आनन्दका अनुभव हो । 

१ ०-जीवन सदा विनय-व्न्म्रि, सयम-नियमपृण , सदाचारपूण,. 
सहज त्यागरूप तथा सदा-सचत्र भगवदीय शान्ति तथा छुखका 
अनुभव करनेवाल्ा हो १ 

१ १--सदा-सवत्र श्रीराधा-माघवके नित्य-नूतन परमानन्द 
महुपय, पवित्र सौन्दय्-माधुर्झमय खरूपके तथा उनके प्रेमके दर्शन 
होते रहें ओर पल-पलमें चित्तके दिष्य भागवतानन्द-सागरमें अनम्ता 
विविध-विचित्र आरन्द-रस-तरगें उछलटी रहे । 
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साधतामय जीवनके आंदशंकी ये कुछ बातें जीवनमें अवश्य 
आ जायें, इसका प्र॒ण अयत्न किया जाय भर श्रीराधा-प्राधवके 
-चरणोंमें इसके लिये कातर प्राथना करते रहे । तभी इस मड्डछ- 
| 
महोत्सवकी साथंकता और सफलता है | 


चर 
झीराधा-साधव-जुगल |! कीज कृपा महान । 
जा सौं में करता रहूँ प्रेम-सुधा-रस-पान ॥ 
३ पु 
इन्द्रनि में समता रहें, सकलऊ विषमता खोय । 
पद-कमलनि सें ही सदा ममता सगरी होय ॥ 
मन सुमिरन करतो रहे मधुर मनोद्टर नित्य । 
नाम-रूप-युन को, सकल तज्ि के भोग अनित्य ॥ 
जय श्रीराधा जयति जय) जय माधव घनस्याम । 
जयति समरपनमय बिमल प्रेम नित्य सुखघाम ॥ 


बोलो श्रीश्रीयधारानी और उनके परमाराध्य भगवान्‌ 
*प्रीकृष्णकी जय-जय | 


[२ ] 


चन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीम | 
गोपिकां परमां भ्रष्ठां ह्वादिनीं शक्तिरूपिणीम ॥ 
हरिपद्नखकोटी पृष्ठ पर्यन्तसीमा- 
तय्मपि कलयन्ती प्राणकोटेरभीएम । 
प्रमुदितमद्रिश्षीवन्दवैदग्धिदीक्षा- 
गुरुसतिगुरुकीति राधिकामर्चयामि ॥ 


नर 
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अतिचदटुरूतरं ते काननान्तमिलन्तं ह 
ब्रजनु पतिकुमार वीक्ष्य शब्डाकुछाक्षी । 
मधुरमसदुबचोशिः खंस्तुता वेन्रभ्नया 

स्मपयति निजदास्ये राधिका माँ कदा जु ॥ 
श्रीराघा-प्राकव्य-महोत्सवक्े सुअबसरपर आज श्रीराघारानी तथा 
उनके अमभिन्‍नखरूप भगवगन्‌ श्रोकृप्णके खरूप, तत्त्व, महत्त्व, प्रेम 
तथा प्रेमके खरूपका स्मरण करके उनसे विनीन प्राथना करना है कि 
वे हमारे हृदयोमें विश्वुद्ध प्रेमकी ण्पासाका उदय करें ओर अलुग्रह- 
पूरक प्रेमदान करके कृतार्थ करें | अब पहले मल परिप्रणतम 

परात्यर-तत्तका स्मरण किया जा रहा है। 


६१0) 

परिपरणतम रस/तद्मस्वरूप 
सृष्टिक प्रब॑ सवकारण-ऋारण पराट्यरतत्त 'भाव!परिम्मित 
एसः-रूपमें विद्यमान था। उसी 'भाषः-रस'-रूप मल तचसे 
आनन्दघारा निकलकर विश्वममें वित्रिष्ष आनन्द-वेचित्र्यके रूपमें विकसित 
हुई। यह परात्पर-तत्तः ही समस्त मार्वों दवा रसोंका प्छ है । 
यही एक मह|भावपरिरिम्मित रसराज! अश्रीराघा-प्ुस्या अनन्त 
गोपाइनाओंसे परिवेश्ि अनन्त परमानन्दखरूप श्रीक्वष्ण परिपूर्ण 
परात्र तत्त्त हैं। 'सबरसः के नामसे इन अखिब्रसामृतमर्ति 
रसराज-खरूपका ही निर्देश होता है। स्मरण रखना चाहिये कि 
भाठके बिना रस! नहीं है, 'रस'के विना 'भाषः नहीं है और 

५! तथा भाव के ब्रिना आनन्द! नहीं है | 


मा० ज्ी० रलू० १२-- 
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महाभावरूपी श्रीगवा अमृनतरूपमें नित्य रतराज श्रीकृष्णसे 
परिरम्मित हैं | शक्ति नित्य-निरन्‍्तर शक्तिमानमें निहित है और वह्दी 
महाभाव श्रीराबाके मृतरूपमें 'मादन महाभाव-रूप परिए्ण प्रेमका 
खरूप घारण किये अपनी कायब्यहरूपा सेवोपकरणस्थानीया व्रज- 
सुद्दरियोंके साथ प्रेट्ठतम श्रीकृष्णणी केबल श्रीकृष्णसुखतात्पयमयी 
पाक्षात्‌ सेवारूप वना हुआ नित्य-निर्न्‍्तर सेवामे संछरन है। 
प्रियतमके उुखेच्छावुसार वियोग-पंथोग-शओोेनें में छुखमस सेवा- 
संयोगका अनुमब करती हुई श्रीराधा सेवामय बनी रहती हैं। 
इन परात्यए-तत्त मगवानकों श्रुतियोनि “अन्न', ग्राण', मत", 
“विज्ञान! ( तैत्तिीय 3० ३॥ २-५ ) थादि नाम देकर अन्त्मे 
विज्ञान! नामसे व्यक्त किया ( तेचिरीय 35० ३ | ५) | इसमें भी 
जब कमी ग्रतीत हुई, तव “आनन्द? नामसे निर्देश क्लिया । 
आनन्दो अल्लेति व्यजानात्‌। आलनन्दारब्रेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति। आदवनदे 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । (तेत्तिरीय 5० ३ | ६ ) 
“आनन्ठ ही ब्रह्म है, इस प्रकार जाना। आनन्दखरूपसे ही 
ये सब भ्तप्राणी उत्पन्न होने हैं, उत्पन्न होकर भानन्ढके द्वारा दी 
जीवन धारण कहते हैं ओर अन्तमें उस आनन्दर्मे प्रविष्ठ हो 
जाते हैं | 
आनन्द ब्रह्मणों विधान न विभेति कुतश्वन। 
( तेत्तिरिय ड० २।९ ) 
आनन्दो चल्मेति व्यजानाव? (नै० उ० ३ | ६ ) 
“धविज्ञानप्ानन्द हम! ( बूह० उ० ३ | ९। २९८ ) 


हु 
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---इस प्रकार जगह-जगह श्रुतियोंमें ब्ह्मकोी “आनन्द! रूप 
बतलाया है और कहा है कि श्रह्मके आनन्दखरूपको जाननेपर 
कभी भी भयमग्रस्त नहीं होना पडता 9 पर श्रुतिने इससे भी 
विशेष एक रहस्यका तत्त्व और बतलाया है । कद्दा है-- 

'यदैतत्‌ सुछतम । रसो वें सः रखे छोवाय॑ 
लव्ध्वाइ5नन्दी भवति ।! ( तेत्तिरिवय ० २॥ ७ ) 

थे जो खर्यकर्ता ( 'खयंरूपः तत्व या 'खय॑ भगवान? ) 
हैं, वे प्रण रसस्वरूप हैं | न रसस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त करनेपर जीव 
आनन्दमय हो जाता है ।! 


जगत्‌का कारण आनन्द जिससे विवीर्ण होता है, उस 
“आनन्द ब्रह्मका कारणखरूप होनेसे श्रुतने 'रस-ब्ह्मःकों ही पर्पिण 
परात्परस्वरूएण बतलाया है | 'झुक्ृतः शब्दसे 'स्वयंकर्ता! और 
(सो वे सः मन्त्रके 'सः पदके द्वारा “पुरुषस्वरूप” सूचित होता 
है | अतएव वह 'रसत्रह्म/ ही 'लीलपुरुणेत्तम' और 'रसिक परञ्नह्म? 
है, ऐसा सिद्ध होता है | 'रसिकः ब्रह्म स्व्थ अनन्त आनन्दराशि है, 
इसलिये उसमें दूसरोमें “आनन्द” और (रस! वितरण करनेकी शक्ति 
विधमान है । 


जैसे स्विणेष म्लत पुष्पसे निर्विशिष अम्र्त सुगन्ध सर्वत्र 
फैल्ती है, वेसे ही 'सबिशेप रसतत्त'से “निर्विशेष आनन्दःका विकास 
होता है | अतएव पुष्पमें ही जैसे सुगन्ध प्रतिष्ठित है, बेसे ही 
ससमें ही आनन्दवी प्रतिष्ठा हैं। गीतामें मगवानने कहा है--- 
तअद्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ 0 मै श्रीकृष्ण ब्ब्नकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) हूँ ९ 
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अभिगप्राय यह कि सबिशेष रसब्रह्मम ही निविय आनन्दत्ह्म 
प्रतिप्ठित है । भतएव यह मादना चाहिये कि “आनन्दस्वरूपना' ही 
परात्परतत्तकी शेप सीमा या परिप्र्ण स्वरूप नहीं है, रस- 
स्वरूपता? ही उसका परिपूर्ण स्वरूप है | 

रसानन्दखरूप श्रीकृष्णकी रसाखादन-समुत्सुकता 

ये परिपण परात्पर दिव्य गसानन्द्खवरूप ब्रह्म. श्रीकृष्ण 
सेवानन्दका वहिप्कार करके केवल विश्ुद्र सवा करनेवाली दावामुस्या 
गोपसुन्दरियोंकी पत्रित्र सेवाका आनन्दः-रसास्वादन करनेके लिये 
सदा समुत्युक रहते हैं | 

आनन्दके खरूपमें तारतम्ब 

आनन्दके स्वरूपमें बड़ा तारतम्य है| श्रुति छोकिक 
आनन्दः ओर अ“क्मानन्दःके भेद बतलावे गये हैं । वैेतिरीय- 
ठपनिपदूर्में कहा गया हैं--थुवावस्था! हो, श्रष्ठ आचरण 
हो, वेदशिक्षा, शासनकुशछता, सकलकर्मण्यता, रोगरद्दित सम्पूर्ण 
थट्व तथा इद्धियसे युक्त बलवान खुदह शरीर ओर घधन-सर्म्यचसे 
प्रण पृध्वीपर अधिकार--थीं जिसमें मनुप्य-शेकके सब्र प्रकारके 
श्रष्ठ भोगानन्द प्रात हो, वह "माहुपानन्द' हैं। जो मनुष्ययोनिमें 
उत्तम कम करके “गन्बऋ योनिको प्राप्त होते हैं, उनको 'महुष्प- 
गन्बर्ब! कहते हैं। इन “मनुष्य-गन्धर्नोका! आनन्द "मानुपानन्द'से 
सौगुना है । अर्थात्‌ उपर्युक्त माहुपानन्द-जैसे सी आनन्दोंको एकत्र 
करनेपर आनन्दवी जो एक गशि होती है, टतना आनन्द इन 
मनुष्य-गन्धवॉ/का है । मनुप्य-गन्धवोंके आनन्दका सोंगुना 
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“देव-गन्धर्वोःका (देवजातीय जन्मजात गन्धरबोंका) है। इस आनन्दका 
सौगुना आनन्द चिरस्थायी पितृल्लेकऊो प्राप्त पितरों'का है | उसका 
सौगुना आनन्द आजानज देवोग्का ( जो स्वृति-शाब्रोक्त क्मोंके 
फल्स्ररूप इस देवलेकको प्राप्त होते है, उनका ) है | उसका 
सौगुना आनन्द “कर्म-देवताओं'का,--जो वेशेक्त कर्मोके फलछपमें 
इस ठेवलोककों प्राप्त है--डै । इसका सौपुना आनन्द बसु, 
आठ्त्यि आदि "नित्य देवताओ'का है । इन देबताओंके आनन्दका 
सोगुना आनन्द इन्द्रका है । 'अकामहत!ः--इन समस्त छोको--- 
भोगोकी कामनासे रहित श्रोत्रियकी यह आनन्द स्वतः ही प्राप्त 
है । इन्द्रके आनन्दका सौगुना आनन्द 'बृहस्पति!का है । बृहस्पतिके 
आनन्दका सौगुना आनन्द 'प्रजागतिःका है | ऐसे जो प्रजापतिके 
एक सौ आनन्द हैं, वह अह्याःका एक आनन्द है और यद्द आनन्द 
ब्रह्मतेकतकके भोगोंमें कामनारद्वित श्रोत्रियको सहज ही प्राप्त है ।? 


रसानन्दकी उत्कषेता 

इस प्रकार उत्तरोत्तर आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते हुए 
यह दिखाया गया है कि ये जितने भी आनन्द हैं, अह्मानन्दःकी 
तुलनामें अति तुच्छ हैं | इसलिप इसके बाद ही श्रुति कहती है कि 
मन-वाणी उस परमानन्दखरूपक्तो न पाकर छोट भाते हैं, वेदलक्षण- 
वाक्यक्की निवृत्ति हो जाती है | वेद भी इप्त ्क्मानन्द'के परिमाण- 
का निर्धारण नहीं कर सकता। इस प्रकारका अवाब्यनंसगोचर 
आनन्द ही अक्मानन्द! है | इस बह्मानन्दसे भी अत्यन्त उत्कषसे युक्त 
रसानन्द? --भक्त्यानन्द वहा गया है | 
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सेवानन्द सबसे बढ़कर 
त्रह्मानन्दों भवेदेष चेत्‌ . पराझंशुणीकृतः 
नचेति भक्तिखुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 
( भक्तिस्सामृतसिन्धु ११। १९-२० ) 

“एकके ऊपर १७ सुज्ना छगानेपर जो सल्या होती है, 
उसका नाम है “पराद्धः । ब्रह्मानन्दको पराद्धकी सख्यासे गुणा 
करनेपर जिस आनन्दकी उपलब्धि होती है, वह आनन्द सी भक्ति- 
छुल-सागरकी तुल्नामें एक परमाणुके समान भी नहीं है । अर्थात्‌ 
उस आनन्दसे मी मक्ति-छुख अनन्तपुना अधिक है |” श्रीमद्गागवतमे 
भाया है--- 

तुल्याम लवेनापि न खर्ग जापुनर्भवम । 

भगवत्सक्षिसडइस्यथ मत्यौनां किमुत्ताशिषः ॥| 

श्रीमद्भागवर्में ऐसे कई प्रसज्ञ मिलते हैं, जिनमें ब्रह्मानन्द, 
कैबल्य-मोक्ष आदिकी अपेक्षा भक्ति, प्रेम, दीछा-क्धा, मगव्मेपियोके 
झड़ तथा मगवत्सेवा आढिको बहुत ऊँचा बताया गया है | 

श्रीयादवेन्द्रपुरी महाराज कह ते हैं--. 

नन्‍्द्लन्द्नकेशोरलील्सतमहाम्ब॒धौ । 

सलिमग्नातां किमस्माक॑ न्वोणलवणाम्भरूा ॥ 

श्रीनन्दनन्दनकी किशोरावस्थामे की हुईं सुन्दर लीलारूप 
महान्‌ असृत-सपुद्रमं निमग्न हमलोगोंकी निर्वाण-मुक्तिरूप खारे 
समुद्रकी क्या आवश्यकता है ४ 

इसीसे भगवत्सेवापरायण जन दिये जानेपर भी सेवाकों छोड़कर 
गीच प्रकारकी सुक्तियोको भी स्वीकार नहों करते। भगवानने 
कहा हैं-- 
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सालोक्य्साशिसामीप्यलारूप्वेकत्वमप्युत.. । 
दीवसान न गझुछन्ति बिना मत्सेदर्न जनाः॥ 

( श्रीमद्धागवत ३ | २९ । १४२ ) 
'ऐसे सेवाब्रती मेरे जन मेरी सेवको छोइकर, दिये जानेपर 
भी मेरे घाममें नित्य-निवास, मेरे समान एश्रय-प्राप्ति, मेरी नित्य- 
समीपता, मेरे-जेंसा रूप और मेरे अंदर सभा जाना---ब्ह्मरूप हो जाना-- 
इन पॉच प्रकारके मेक्षकों स्वीकार नहीं करते |? क्योकि यह भगवत्‌- 
सेवानन्द ब्रह्मानन्दसे कहीं श्रेष्ठ है | त्रह्मानन्द नित्य एक-रस है, 
उसमें विलास या नित्य-न्यूनता नहीं हैं, फिर, वह अनुभवर्मे भी नहीं 
आता; क्योंकि उसका अनुमव करनेवाछझ कोई रहता नहीं । 


पर भगवत्सेवानन्द-सागरमें निरन्तर अनन्त विचित्र विव्यस-तरंगें 
डठठी हैं । 


विशुद्ध सेवाके लिये सेचानन्द'का भी त्याग 

इतनेपर भी जो वास्तविक प्रेमी महानुभाव हैं, वे इत्त 
सेवानन्दकी भी इच्छा नहीं करते। वे चाहते हैं- बिशुद्ध 
अहतुकी सेवा? । सेवा करते हैँ---सेवाके लिये ही । सेवामें यदि 
कहीं अपने आनन्दक्का अनुसंधान या आनन्द-प्रातिकी वासना 
रहती हे,--उसक्ता क्रिंचित्‌ू भरी आवेश-ऊेश रहता है, तो उसे 
प्रेमराज्यमें कल ओर प्रेम-सेवाका विष्न माना जाता है ओर वे 
इस प्रकारके आनन्दको अपना घोर विरोधी मानकर उसका तिरस्कार 
करते हैं । 


(४ 
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एक बार ग्रिय्तम श्रीकृष्ण एक दिन खेल्ते-खेलते बहुत 
थक गये थे; इसीसे वे निकुल्लमं ठीक समयपर नहीं पहुँच पाये। 
श्रीराधारानी उनवी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे जब पघारे तो ढन्‍्हें 
अत्यन्त श्रान्त-क्बान्त ओर उनके व्शाछ भाल्पर श्रम-विन्दु-कण 
देखकर राधाजीको बड़ी मनोव्यथा हुई। वे भादरपूर्वक उन्हें 
सुकोमछ सुरभित झुमन-शब्यापर शयन कराकर पंखा झलने ढगीं 
और जब स्वेठ-विन्दु नहीं रहे, तब राघाजीकों अपार आनन्द 
मिटा । किर वे धीरे-धीरे उनके पैर दबाने छगीं। श्यामसुन्दरकी 
श्रान्ति दूर हो गयी, उनके मोहन मुखपर मधुर शदुद्दास्यका 
सपुदय हो गया। राघारानीने चाह्या---“अब इन्हें कुछ देरक 
नींद आ जाय तो इनमें ओर भी रुछ्तिं आ सकती है |? श्यामछुन्दर- 
के नेत्र निमीलित दो गये | राधा धीरे-धीरे उनके पैर दवा रही 
थीं | अपने परमारध्य, ग्राणग्राण प्रियतम माधघवकी इस प्रकार 
परम आनन्दसे सोते हुए देखकर राधारानीके आनन्ठका पार न 
रहा । उनके शरीरमे आनन्दजनित छक्षण उत्पन्न होने छगे। 
क्षणमरके लिये “स्तम्भः दशा हो गयी और पेर ढवाना रुक गया | 
दूसरे ही क्षण पत्रित्र अनन्य 'सेवा्रतने प्रकट होकर ढन्‍्हे मानों . 
कहा---राधा ! तुम नेवानन्दर्मे निमग्न होकर सेवा-परित्यागका पातक “ 
कर रही हो |!” बस, वे तुरंत साववान हो गयी ओर अपने सेवा- 
नन्‍्दको घिक्कार देकर उसका तिरस्कार करती हुई बोलीं--'सचमुच, 
आज मैंने यह बडा पाप--अत्यन्त अपराब किया, जो अपने छुखकी 
चाह रखकर, सेवा-छुखकी परवा न कर आनन्‍्दमें छूब गयी, 
सेवाके बिष्न सेवानन्दकी साध रखकर सेवा छोड़ बेठी | हाथ | 
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मेरे-जेसी जगतमें दूसरी कौन ऐसी स्वाथंसनी नारी होगी, जो 
अनन्य-सेवा-तकी रक्षा करते हुए प्रियतम-सेवा न कर सकी--- 


नव निकुझमे कृष्ण प्रेन्‍्म थक्के शरीर पधारे आज। 
श्रान्त फलेवर था; सुभाकपर श्रम-क्रण-बिंदु रहे थे आज ॥ 
राधा श्रमित देख प्रियदमको हुईं दुखी, कर मधु मनुद्दार । 
खुला दिया कोमक कुसुर्मोंकी शय्यापर प्रियफ्ो, दे प्यार ॥ 
फरने कगी तुरत) सुरभित पंखेसे; उनको मधुर बयार। 
अ्रम कम हुआ; स्वेद-फ्रण सूखे, राधाकों सुख हुआ अपार ॥ 
करने लगी पाद-सवाहन झूदु कर-कमलॉसे भति स्नेह । 
श्रान्ति सिटी; मोहन-मुखपर बरसा मदु-मधुर हास्यक्का मेह ॥ 
राधाने चाहा-प्रियवम भब कर छे निद्वाकों स्वीकार। 
सो जायें कुछ काछ, बढ़े जिससे शारीरमें स्फूर्ति-सेभार! ॥ 
नेत्र निमीलित हुए ्यामके; सोये सुखरी नींद सुकुन्द । 
शायित प्रियकों देख परम सुख; बढा अमित राधा-भानन्द ॥ 
होने छंगे उदय तनमें आनन्द-चिह्ठ फिर विधिध प्रकार । 
हुआ उदय जब “स्तम्स”, पाद-सवाहन छूटा तब “क्षण! बार ४ 
प्रकट हुआ 'सेवान्नतः, नत्क्षण बोला श्रीराधासे आप। 
'सेवानन्द-बिभोर ! किया केसे सेवा तजनेफा पाप ?? ॥ 
चोंकी, सजग हो गयी राधा, मनसे निकली करुण पुकार । 
बना विज्न 'सेवाःका “सेवानन्दः जाब, देकर घिक्कार ॥ 
तिरस्कार कर उसका बोली-“में मन रख निज सुखक्की चाह । 
आनेंद-मग्न हुईं, सेवाकी मैंने की न तनिक परवाह ॥ 
सचमुच मेंने किया आज यह घोर पाप, भतिशय अपराध | 
सेवा त्याग रखी मन मेंने “सेवानन्दः--विप्नक्ी साध ॥ 
फोन स्वार्थले सनी जगवर्म मेरे-जेसी होगी अन्य । 
जो न कर सकी प्रियतम-छेवा रख “सेवान्मतः-भाव अनन्य” ॥ 
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विशुद्ध सेवारसाखादनके लिये भ्गवानके ज्ञान- 
(१ रा हा कर 
ऐश्रयपर चिच्छक्तिके द्वारा आवरण 


दस क्षेत्रमें केवछ “क्ृष्णसुख-तात्पयमयीः विद्युद्ध सेवाके लिये 
प्रेमप्न्ति गोपाज्नाएँ छोकवर्म, वेदवर्म, छज्जा, बैं०, देहसुख, 
आत्मछुख, मुक्तिमुखल--सब्रका सहज त्याग करके अत्यन्त प्रीतिके 
साथ सेवावेशर्मे तन्‍्मय हुई सेन-सल्ग्न रहती हैं | इन समस्त 
गोपाडनाओंमें श्रीराधारानी ही सबशिरोमणि है | श्रीराधाने ही अपनी 
महान्‌ कृष्णसेवाकी अतृप्ति तथा अधीरतामें अपने कायव्यूहरूपमें 
अनन्त कोटि गोपियोका रूप धारण किया है । श्रीराघासे ही सब 
गोगियोका विस्तार दै। 


ये कोटि-को टे-कंढ प-कमनीय-सोन्द य मगवान्‌की स्वरूपाशक्तियाँ 
अपने कोदि-कोटि आत्माशोसे भी अधिक प्रिय मानकर श्रीकृष्णकी 
सेवा-उपासना करती रहती हैं. और स्वछोकमद्देश्वर अनन्तेश्ववस्वरूप, 
माधुय-सोन्दय-सुधा-रस-समुद्र, अनन्त परमानन्दोदरि, नित्य-सत्य- 
चित्स्वरूप भगवान्‌ श्रोकृष्ण अपने स्वरूपानन्दसे भी बढ़कर इस 
दुलम ग्रेमरसानन्दभय विश्युद्ध सेवा-सका आस्वादन करनेकें छिये 
सतृप्ण बने हुए, भपनी ही पवित्र इच्छासे, भपनी ही स्वरूपभूता 
चिच्छक्तिके द्वारा पने समस्त ज्ञान-ऐश्वयंको आदत कर और 
समस्त हानि-लारिको मलकर श्रीराघारानी तथा उन रसमहाविटपकी 
शाखास्वरूपा श्रीगोपाइनाओंके प्रेमाचुरूप नित्य-नव असमोध्य 
सौन्दर्य-माइुय-छीला-विद्यसका उदय करके उनके द्वाण प्राप्त 
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परम विश्वुद्ध 'पतेवाजन्द!का सदा-सवंदा अतृप्त हृदयसे आस्थ्रादन 
“ करते रहते हैं । 
लत हानि न ग्लानि न निजगृहकृत्य व्यसनिर्ता 
न घोरं नोद्धू्णाों न कि कदन॑ वत्ति फिमपि। 
वराह्वीमिः स्वाज्ञीझृतरुहद्न ज्ञाभिरमिते 
दरिद्वुन्दारण्ये ,. परमसनिशुच्चेर्विद्दरति ॥ 
धअनड्भ-प्रेमको जिन्होंने अपना बन्घु मान लिया है, उन व्रज- 
सुन्दरियोंसे घिरे हुए सबंदोष-प्रपश्च-माया-हरणकारी स्वयं भगवान्‌ 
हरि बृन्‍्ठावनके निम्नतनिकुझोमे नित्य विहार करते हैं। वे इस 
विहारमें इतने मुग्ध रहते है कि अपनी हानि, ग्लानि, 
यृहकृत्य, दुख, भय, सम्प्रम ओर लोकनिन्दा-- किसीको भी 
नहीं जानते |? 
इसमें ऐश्वका कहीं रचमात्र मी प्रकाश नहीं है। 
केवल और केवक विश्युद्ध अनिवंचनीय विव्य , माधुय ही 
सत्र मर्तिमान्‌ू है । इस मादुर्यमें श्रीकृषष सबंधा ऐश्वर्य- 
ज्ञानवित्मृत हैं । 
क्या भ्गवानके ज्ञान-ऐश्वयका आइत होना सम्भव 
क्र है ? और है तो क्या वह दोप नहीं है ? 
यहों यह प्रश्न होता है कि नित्य परिप्र्णतम ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अपने स्वरूपभूत ऐश्वथ तथा स्वरूपभूत 
ईंश्वरता-ज्ञानको भी क्‍या कोई आइत कर सकता है £ कर सकता है 
तो वह कौन है ? तथा जिनका ऐश्वय-ज्ञान आच्छन्न किया जा 
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सकता ढ, वे क्‍या पूर्णज्ञान-एश्वव-शक्तिरूप भगवान्‌ हैं ?!--इल्का 
उत्तर यह है-- 

“यह सबंथा निविवाद सत्य है कि भगवानके परम ज्ञान- 
स्वरूप ऐश्वयंको--उनकी भगवत्ताको कोई भी आबृत नहीं कर 
सकता, परतु मायाद्त्ति अवियया जेंसे जीवकों संसार-वन्धनमें 
फँसाकर दुःखका अनुभव करानेके छिये उसके ज्ञानकों भाइत 
करती है ओर जेंसे गुणातीता श्रीत्रजेश्वरी यश्शोदा आदि महाभाग 
व्रजपरिकरों या श्रीक्षण्णके परिवारके लोगोकोी महान्‌ मधुरतम 
श्रीकृष्णलीछा-सुखका अनुभव करानेके छिये चित्‌-शक्तिकी च्ृत्ति 
योगमाया उनके ज्ञानको आदत कर रखती है, ठीक वैसे दी, 
स्वय॒ श्रोकृष्णतो उनके 'स्वरूपानन्द'से भी बहुत बढ़े हुए 
(&तननन्‍्दातिशयाका अनुभव करानेके छिये उन्हींकी स्वरूपभूत 
इच्छासे उन्हींदी अपनी चिच्छक्तिको सारबृत्ति प्रेम ही उनके 
ऐश्वर्य-ज्ञानकों आदत कर रखता है| यह प्रेम भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
अपना ही स्वरूप हैं या उनकी अपनी ही छीलामयी स्वरूपाशक्ति 
हैं, अतएव उसके द्वारा होनेवाडी आब्रति न तो दोपरूप द्वोती 
और न इससे उनकी भगवत्तामें ही कोई बाधा आ सकती हैं | 
यह उनकी छीछा हैं, जों उन लीव्पुरुपोत्तमसे सदा स्वथा . 
अभिन्न है |? 

माधुर्यलीलाके समय भी ऐश्व्यकी विद्यमानता 

यह भी सर्वथा सत्य है कि श्रीकृष्ण केवछ “बडैश्वर्यपृण 
भगवान्‌ ही नहीं-- वे अनन्त-»नन्‍्त ऐश्वर्यस्वरूप हैं। उनका 


भ्रीराधा-माधवका मधुर रूउ-ग़ुण -तत्त्व १८९ 


ठिव्य ऐश्वय स्वरूपभूत होनेस कभी हट या मिट नहीं सकता | 
+” इसी प्रकार उनका दिव्य माधुर्य भी अनन्त तथा च्वरूपभूत है। 
वह भी सदा उनके स्वरूपगत रहता है । परंतु छोछामें कहीं केदल 
ऐश्वर्यवकी ढीला होती है, कहीं ऐश्वर्यके साथ किंचित्‌ माधुथ रहता 
है, कहीं माधुयकी ग्रधानता होवी है और कहीं केबल मांधुय ही 
रहता है | बृन्ठावनकी मधुर-लील।र्मे दृन्दावनकें विविध-भावसम्पन्न 
प्रेमीजनोंकों विविधरूपोंमे केवल माघुयेका ही अनुभव द्वोता है । 


वहाँ भी ऐश्वर्य है, समय-समयपर उप्तका प्राकटय भी 
होता है, पर वहॉके प्रेमियोंकी उसका पता ही नहीं छगता । 
छः दिनके श्रीकृष्णने शिश्ुधातिनी अपार वहवती प्रतना राक्षसीके 
प्राणोको मातृस्तन चूसनेके रूपमें चूम लिया, किसी खुदशन चक्रका 
स्मरण नहीं किया। पर वात्सल्य-प्रेमससमयी यशोदा मेंयाकें मनको 
इतना प्रत्यक्ष ऐश्वय स्पश भी नहीं कर सका। उन्होने समझा-- 
(भगवान्‌ नारायणने मेरे छाछाकों बचाया है | और वे स्वस्तिवाचन 
कराने तथा गौकी पूँछ लाढापर फिराने लगीं ७ शिज्षुल्नकी मुग्षतामें 
लाला भी सरछ कोमल इष्टिसे माताके मुँहकी ओर ऐसे ताकते रहे, 
मानो कुछ हुआ ही नहीं । इसी प्रकार शकठमन्नन, अधाघुर- 
उद्धार, त्रह्माको अनन्तरूपमें भगवदरान, गोवर्धनघारण, क्ाछियमर्दन, 
विशाल दक्षोत्पाटन, कुवेरपुत्रोप: अनुग्रह आदि प्रत्यक्ष ऐश्वर्य- 
प्रकाशकी छीछाओंमें भी, कहीं भी उन्हें ऐश्वर्य नहीं दिखायी 
दिया । बहोँके मद्दामद्विम माथुयने बृन्दावनवासियोंके एकछ्छन्र 
माधुये-राज्यमें ऐश्वयंको आने दी नहीं दिया । वह दूरसे ही झॉकता 
रह गया। 


१९७० मानव-जीवनका लक्ष्य 


यह बतलाया जा चुका है कि भगवानका रेश्वय सदा 
ही विद्यमान रहता है | वास्तवमें ऐश्वयशहित केबल भमुग्बताः तो 
भगवानका माधुय है ह्वी नहीं | ऐसी मुग्बता या मोह तो संपासके 
विययासक्त छोगो और बच्चोग भी रहता है। उसका क्‍या महत्त्व 
है ? इस माधुयम तो अरक्ृष्णकी सबननग, विभुता, सबंशक्तिमत्ता, 
ज्ञानश्नरूपता, आनन्दमयता आदि प्भी ऐश्वय -एुण माधुयकी मुग्ब्ताके 
पीछे छभी समय छिपे रहते हें ओर समब्-समयपर अपना छीवकार्य 
करते हैं | इप्तीसे इस मगवत्त्वरूप माधुयका प्रकाश होता है । 

बुन्दायनमे भी ऐश्वर्यंकी ढीअमे भेद होता है। बुन्दावन- 
वासियोपर क्रिप्ी प्रकारका प्रभाव न पड़नेपर भी कहीं ऐश्वयका 
विशेष प्रकाश होता है, कहीं कम प्रकाश होता हैं, कहीं विल्कुठ 
ही नहीं धो पाता | यहाँतक कि श्रीगोपाइना«कि सामने एक बार 
चतुभुजरूपका ग्राकटय हुआ था, पर श्रीराणरानीके सामने आते 
ही वह छुप्त हो गया | उनके निकट ऐश्वर्य प्रकट रद्द ही नहीं 
पात्रा | श्सका कारण यही हैं कि सभीके भावोमे, अधिकारमें, 
सखिनिमें न्यूनातिव ता है और उसीके अनुसार उन्हें भगवत्प्रेम-ससक्रा 
अनुभव होता हैं । भक्तोके 2रमकी तरतमताके कारण ही माघुयकरे 
विकासमें तारतम्य रहता है । सभीकता प्रेम भगवानमें एक-सा नहीं 
होता । ब्द्ांतक कि गोपाइनाओमें भी सबकी प्रीति समान नहीं 
मानी जाती । 

अवश्य ही बृन्दाबनकी राग।त्मिका भक्तिमें माथुयका ही साम्राज्य 
है; 'प्रियतमम गाढ़ तृप्णाः, 'परम आविध्वता? और (प्रियतम श्रीकृषण्ण की 
घुखलात्ययमश्ी बिशुद्र सेवा! ही इस भक्तिके प्राण या 
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आत्मा हैं। इसीसे इस भक्तिके धनी अजवासियोके तन-मन-धन- 
यौवन-घर्म-ज्ञान---सभी श्रोकृष्णके प्रति सहज समर्पित है | उनका 
राग-विराग श्रीकृष्णके लिये ही है | इस भक्तिके चार स्तर हैं----“दास्य', 
सख्यः, वात्सललः और #वुर | 'शान्तरस तो इन चार्रोकी 
भमित्तिमूमि है, जिसमे मन-इख्तिय सयमप्रण होकर दास्वभक्तिकी 
योग्यता प्राप्त होती है | इनमें सवपिक्षा ष्ठ, सबंशिरोमणि भक्ति है 
मधुर और उस मधुर भक्तिका भी खसुख-बासनासे सबंया शून्य पूणे 
विकास केवल ब्रजसुन्दरियोमें है । 
भगवान्‌ प्रेमसेवाके ऋणी 
इस  प्रेमसेवाका वदछा चुकानेमे अपनेको सर्वथा असमर्थ 


घमझकर चिरक्रणी मानते हुए श्रीकृष्ण अपनी परम प्रेयसी 
श्रीगोपाड़नाओसे कहते हैं--- 


न॒ पारयेइदं बिरवद्यस्ंयुजां 
खखाधुरूुत्यं | विचुधायुपापि वः। 
या माभजन दुजरगेहश्टह्डल 


संच्ुरच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ३२। २२ ) 
भोपाज्ुनाओ ' तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन वेड़ियोको 
तोड़ दिया, जिन्‍्ह बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड पाते । मुझसे 
तुम्हारा यह मिडन, यह आत्मिक संयोग सबंधा निर्मल और स्वथा 
निर्दोष है | यदि मै अमर ररीरसे---अमरजीवनसे अनन्तकाल्तक 
तुर्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बढला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं 


१९०२ -- खानव-जीवनका लक्ष्य 
चुका सकता | मैं जन्म-जन्मके डिये तुम्हारा ऋणी हूँ । ठुम अपने 


सौम्य खमावसे, प्रेमसे मुझे उक्रण कर सकती हो; परंतु मैं तो 
तुम्हारा ऋणी ही हैं 0 


प्रेमराज्यें मधुररूपमें भगवानकी प्राप्ति 

इस्त दिव्य प्रेमके विशाल राज्यमें ही परम मधुर भगवान 
नित्य संयोग प्राप्त होता है | नित्य-मधुरातिमधुर भगवानके पावन-मइुर 
चरण-युगशेकी प्राप्ति इस प्रेमसे ही होती दै; क्योकि यहाँ भगवान 
सहज ही अपनी मगवत्ताको झ्छकर प्रेम-परवश डंए दते हैं । 
इसीसे एक भक्त कहते हैं-- 

गोपालाक्षणकर्दमेषु विदरन विप्राध्चरे छज्से 
वृषे गोकुलहुछ॒लैः स्तुतिशतैमौन विधत्से सताम | 
दास्यं गोकुलपुश्चवछीपु कुरुषे खास्य न दान्ताव्मख 
शात॑ कृष्ण तवाडप्िपड्टजयुर्ग प्रेमेकलर्भ्य के ह 

'औक्षष्ण | तुम गोवा्ोके कीचड़से मरे आँगनमें तो विद्व॑रि 
करते हो, पर आ्रह्मणोके यज्ञमें प्रकट होनेमें तुम्हें लजा भावी है| 
एक वछडेकी या छोठे-से गोपशियुक्री हुंकार छुतकर हाँ! आयी 
बोल उठते हो; पर सत्पुरुषेके सैकड़ों स्तुतियाँ करनेपर भी मौन 
जाते हो। गोकुछकी ग्यालिनियोकी तो गुल्यममी स््रीकार करते दी। 
पर इच्द्रियतंयमी पुरुभोके द्वारा प्राथना करनेपर भी उनके खा 
बनना तुम्दें स्वीकार नहीं है। इससे पता छगता हैँ कि तुम्हारे 
चरण-कमढ-युगलकी प्राप्ति एकमात्र प्रेग्स ही सम्भव है |! 

रसन्र्म केवल भजग्राश्व 
श्रतिमं इस वातका भी सकेत मिल्ता है कि निर्विकेत्र या 
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ए (७ 
अप्तत॑ आनन्दत्रह्मकी ग्रतिष्ठास्वरूप वह समूत रसत्रह्म केवछ “भाव! 
नामक चिदानन्दमयी बृत्तिके द्वारा ही ग्राह्म होता है--- 
भावषश्नाह्म मनीडाज्य भावाभावकरं शिवम्‌। 
कलासगंकरं देव ये विदुस्ते जहुस्तचुम ॥ 
( श्वेताश्वतर० ५। १४ ) 
“क्षैवल “भाकसे ही प्राप्त होने योग्य, आश्रयरहित ( अशरीरी ) 
जगतकी सृष्टि और प्रढ्य करनेवाले शिव---कल्याणस्वरूप 
देव--परमेश्वरको जो साधक जान लेते हैं, वे शरीरको सदाके छिये 
त्याग देते अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके चक्रसे मुक्त हो जाते हैं 0१ 


वह प्राकृत शरीरसे अतीत दिन्य सच्चिदानन्दमय विग्रह हे, 
इसलिये उसे “आश्रयरहितः-- 'निराकार” कहा जाता है | 


भावकी पराकाप्ठा श्रीरशाधारानीमें 

भाव शब्दका प्रसिद्ध अथ है-'भक्ति! | वस्तुतः महाभाव- 
स्वहूपा भ्रीराधाजी ही समस्त भक्तिस्वरूपोंका मल स्रोत हैं | भतएव 
श्रीराधाके परिचयमें भक्तिकी समस्त अवस्थार्ओका परिचय स्वत: ही 
ग्रात्तहों जाता हैं। जैसे सम्प्रण रसोके अधिपति श्रीकृष्णसे 
सब रसोंका प्रकाश हैं, वेसे ही एक मूर्तिमती महाभावस्वरूपा 
श्रीराघारानीतें ही अव्यक्त-ब्यक्त, अम्ूते-प्रत---सभी भावोंका, 
भक्तियोंका विकास-विस्तार होता है और वह तदनुरूप रसतचको 
प्राद्य करवा देता है । ह्वाढिनी, प्रेम, भाव, महाभाव, प्रीति, अनुरक्ति 
आदि सब एक श्रीराधारानीके द्वी अम्न्ते मावविशेष हैं । 


मा० जी० छ० १३-१४--- 


१८९७ मानव-जीवनका लक्ष्य 


भावकी पराकाष्टा ही महाभाव दैै। यह महाभाव रूढ़ और 
अधिरूढ़ मेदसे दो प्रकारका हे । श्रीक्षष्णमें बद्धूपूछ कान्त ( श्रेष्ठ ) 
भाव 'रूढ-महाभावः द्ै। और जिस भवस्थामें श्रीकृष्णके दशंन- 
स्पशनादि सुखकी तुलनामें अनन्तकोखिह्माण्डान्त्गत भूत-भविष्य- 
वर्तमानके समस्त सुख तथा त्रह्मानन्दपयन्तमें कोई लेशमात्र भी 
सुख नहीं रह जाता और जिस अवस्थामें श्रीकृष्णके अद्शनादिजनित 
दुःखकी तुल्नामें करोड़ों-करोड़ों सॉप-बिच्छू आादिके द्वारा डसे 
जानेका तथा नरकादिका धोर कष्ट-मी लेशमात्र दुःख नहीं है---यह्‌ 
अनुमव होता है, उस भवस्थाकों 'भधिरूढ़ महाभावः कहते हैं । 
यह अधिरूढ महाभाव भी 'मोदन! तथा 'मादन' रूपमें दो प्रकारका 
दे | मोदन महाभाव केवल श्रीराधायूथमें ही सम्भव है | इसीको 
विरह-दशार्मे 'मोहन? कहा जाता दहै । 


इस मोदन महाभावसे भी भत्यन्त उत्कृष्ट है---ह्ादिनी 
महाशक्तिका खिरांश 'मादनः नामक महाभाव, जो केबल श्रीगधा- 
रानीमें ही नित्य विशञजित है-- 
सर्वभावोद्गमोछासी . मादनो5यं परात्परः । 
राजते हादिनीलारों राधायामेव यः सदा॥ 
( उज्ज्वल्नील्मणि १४। २१९ ) 
“प्रभ्नकी जिप्त अवस्थामें सब प्रकारके भारवोका पृूण विकास 
होता है ओर जो खरूपाशक्ति हादिनीका सर्वोत्तम एकमात्र सार ढै, 
वह परात्पर 'मादन! नामक मह्यासाव एकमात्र श्रीराधार्मे द्वी सदा- 
सबंदा प्रकट रहता ६”... 
शः 
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रागात्मिका भक्ति 

रणगात्मिका भक्तिके दो प्रकार है--'सम्बन्धरुपः और 
कामरूपा? । जिम्त रागात्मिकामें पिता-माता-बन्धु स्वामी आदि कोई 
सम्बन्ध कृष्णसेवामें कारण ओर नियामक है---उसे '“सम्बन्धरूपा? 
कहते हैं और नित्यपघ्तिद्ध रागवश जो कृष्णसुखतात्पयंमयी सेवाकी 
कामनामें तन्‍्मय होकर सवनिरपेक्ष भावप्ते, किसी भी सम्बन्धकी 
अपेक्षा न रखकर सेवा करते हैं, उनकी शागात्मिका भक्तिको 
“कामरूपाः कहते है । उनकी ऋृष्णसेवार्मे प्रवतेक केवछ “काम! 
ही होता है। यह काम है---केवल “श्रीकृष्णसुखतात्पयंमयी सेवाकी 
विद्युद्ध वासना! | अतएव यह “इन्द्रियसुखवासनायुक्त काम? नहीं है, 
यह 'व्यागमय विशुद्ध प्रेम” है | इसीलिये--.. 

--प्रेमेब गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 

“थोपसुन्दरियोके ग्रेमको ही 'कामःके नामसे कहा जाता है ७१ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके साथु-परित्राण, दुष्कृतविनाश, 
घर्मपंस्थापन आदि अनेक विभिन्न प्रयोजन होनेपर भी उनके माधुयमय 
स्वर्पका मुख्य मधुर प्रयोजन है---स्वरूपाशक्ति श्रीराधध और 
उनकी कायब्यूहरूपा श्रीव्रजसुन्दरियोके पवित्र प्रेम-रसानन्दका 
आस्वादन! और शखरूपभूत अपने ग्रेमरसानन्दका वितरण! । 

इसके अनेक खरूप है--जेसे--१. अपने स्वरूपके प्रति 
अपनी स्वरूपाशक्ति श्रीराधाका जो विज्क्षण ग्रेम है, उसकी महिमाका 
आस्वादन, २. एकमात्र श्रीराधामें ही प्रकट मादनाख्य महयभावके 
द्वार आस्वाध स्वरूपके आश्चय-चमत्कारमय विल्क्षण अपने ही 
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माधुयका भास्त्रादन और ३. श्रीराधाके रूपमें अपनेसे ( श्रीकृष्णसे ) 
भी अनन्तगुना अधिक श्रीकृष्णसेवा-माघुयका आस्वादन । 

भगवान श्रीक्रष्णके प्राकव्यके इस मुख्य प्रयोजनकी सिद्धिका 
परम आधारभूत तथा क्रियात्मक एकमात्र ठिव्य साधन हैं---रस- 
सुधा-सागरकी अनन्त विचित्र तरंगेंसि आउ्ावित-हृदय सर्वत्यागमयी 
श्रीराधा । 

मादन-अवखाम प्रेमरसके विचित्र आखादन 

श्रीराधाकी मादनाख्य सर्वश्रेण्ठ मक्तिकी 'गाढ़ तृष्णा! और ६ष्टमें 
परमाविष्टमतिः---5न दो भार्वोके कारण श्रीराघ्ा तथा “समर्था?रतिवती 
श्रीगोपाड्नार्भोकी . प्रिययम-सुख-तात्पयमयीः सहज स्वाभाविक 
चेष्टरूपी सुधारस-तरगें नित्य नये-नये रूपोर्मे तरगित होती रहती हैं । 
यहाँतक कि प्रियतम श्रीक्रष्णके 'नाम', डनकी कण्ठष्वनिं तथा 
उनके स्वरूप आहिके तनिक-से वाह्य सम्वन्धमात्रसे ही श्रीराधाकी 
उन्मादात्स्था हो जाती है ओर वे विश्ववित्मारिणी उस मत्तस्थितिर्मे 
ही मधुरतम प्रियतम-प्रेम-पीयूपका आस्त्राद प्राप्त करती रहती हैं। दो 
तरंगोंके दशन कीजिये--. 

१, एक बार ठो सखियोंके साथ श्रीराघाजी प्रियतम 
श्रीक्रष्णकी प्रधुर-चर्चा कर रही थीं कि उन्होंने किसीसे “कृष्ण” यह्द 
मधुर नाम छुना । नामके इन कक्षरोंके झुनते द्वी ठप्त नामके 
नामीके ग्रते मनमें प्रेम उमड़ चछा | छठसी समय मधुर वंशीष्वनि 
छघुनायी दी । उसके कानमें पइते द्वी वंशीवालेके प्रति मनमें प्रीति 
उछछ्ने ढगी | इसी बीच किसीने श्रीकृष्णका चित्र उन्हें दिखा दिया | 
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चित्र देखते ही उनके मनमें जिसका चित्र है, उसके प्रति अकस्मात्‌ 
आत्यन्बिक रतिका उदय हो आया । राधारानी जानती भी नहीं हैँ कि 
यह्द दिव्य सुधा-मधुर “कृष्ण? नाम किसका है, मधुर मुरढीमें किसका 
मघुर-मनोहर कण्ठखर छुनायी दे रद्दा है और चित्रमें अद्धित मनोहर 
प्रति किसकी है | आश्च्यकी वात यह है कि इसमे पता छगानेकी 
जरा भी अपेक्षा न रखकर तीनोंके ही द्वारा एक ही का्में राधारानी- 
का चित्त अनिवायरूपसे अपहत हो गया, तब राधारानी भपनेको 
पिक्कारती हुईं वोढों--- 

एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मर्ति रृष्णेति वामाक्षरं 

सान्द्रोन्माद्ूपरस्परासुपनयत्यन्यस्थय वेशीकलः । 

एव स्रिग्यधनयुतिर्मंनसि भे लप्नः परो वीक्षणात्‌ 

कष्ट धिक पुरुषत्रये रतिरभून्मन्ये म्ति श्रेयलीम्‌ ॥ 

( विदग्घमाघव, अक २।९) 

“एकके--'कृष्णः इस नामके अक्षर कानोमें पड़ते ही 
मेरे सनको छट लेते हैं, दूसरेकी वंशीधननि घनीभूत उन्माद- 
परम्पराकी ग्राप्ति करा देती है ओर खिग्ध मेघश्याम कान्तिवारा 
पुरुष तो एक बारके दशन-मात्रसे मेरे हृठयमन्दिर्में आ बसा 
हैं| छिः | कितने कष्टकी बात हैं कि तीन पुरुषोंमें मेरा 
प्रेम हो गया | इस अवस्थामें तो मर जाना ही मेरे जिये 
श्रेयस्कर है |? 

२. श्रीरघारानी एक दिन निकुज्ञमें बढ़े प्रेमप्ते प्रियतम 
श्यामसुन्दरको भोजन करा रद्दी थीं। उन्होंने अपने कर-कमक्ोसे 
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कई प्रकारके पड्रस-युक्त पदाथ बनाये थे; वे बड़े चाब तथा 
मनुहारसे उन्हें परोस रही थीं और प्रियतम सराह-सराह्कर मधुर 
मुसकाते तथा जादश बिनोद करते हुए भोग छगा रहे थे। इसी 
बीच एक सखा वहाँ आ गया और उसने कहा--:प्यारे कन्हैया ! 
मैने तो खुना था-- 'श्यामहुन्दर अभी काडिन्दी-कूछ्पर क्रीड़ा कर रहे 
हैं, तुम यहाँ केसे कब आ गये » सखाके वचनोमे "मैंने छुना 
था? यह वाक्य तथा “तुम यहाँ कैसे कब थ्रा गये ? यह वाक्य तो 
राघाको सुनायी ही नहीं दिये, उनके कानमें केवछ यह व/क्य 
पहुँचा--ध्यामसुन्दर अभी का्िन्दी-कूछपर क्रीड़ा कर रहे हैं ।॥! 
बस, राधाको प्रेमवैचित्त्य-दशा ग्राप्त हो गयी। वे भूछ गयीं कि 
श्यामसुन्दर यहीं विराजित हैं और भोजन कर रहे हैं; वे भ्त्यन्त 
व्याकुछ दो गयीं और बोढीं--- 

ध्याद पद रहा है क्षाये थे, भोजन करने मोहन श्याम । 

परस रही थी में उनको भति रुचिकर भोज्यपदार्थ तमास ४ 

यह मेरा ऊुूस था; माधव तो खेल रहे फालिन्दी-छूछ । 

आये क्‍यों न अभी ? क्या क्रीढ़ामें वे गये सभी कुछ भ्रूछ ॥ 

भूखे होंगे, केसे उन्हें बुछाऊँ भव में यहाँ तुरंत ? 

हृदय विदीर्ण हो रहा, केसे हो इस सेरे दुखका अन्त ॥ 

बना-बराया भोजन क्या यह नहीं आायगा भिय्वके फास ?। 

क्या थे इसे धन्य फरनेफ्ो नही पधारेंगे खुखधाम ??॥ 

साधव सुन हँस रहे भियाफा यह मधु प्रेमबिछाप-विलास । 

चोले-'राघे ! चेत फरो, देखो, में रहा घुम्हारे पास ॥ 

छोड दिया क्यों तुमने वस्तु परसखना, होकर ज्यर्थ उदास ? 

सूखा भें यदि रह जाकुगा, होगी तुम्हें भयावक तआ्रास!॥ 
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यों कह, सदु हेस, साधवने पकड़ा राधाका कोसक हाथ । 
चौकी) बोलो--५हाय ! हो गयी मुझ्नपे बड़ी भूछ यह नाथ |? ॥ 
कैसी मैं भधमा हूँ; जो में अमसे गयी जिसाना भूछ। 
व्यर्थ मान बेठी, प्रिय ! तुम हो खेल रहे फाहिन्दी-कूछ ॥ 
लगी प्रेमले पुन परसने विविध स्वादयुत वस्तु छलाम। 
भोग छगाने रंगे, मघुर छोछा पर हसकर प्रियतम श्याम ॥ 


इस प्रकार राघारानोके प्रेम-रस-सागरमें अनेक नयी-नयी तरंगें 
उठ-उठकर उन्हें नित्य नवोन प्रेमानन्द-रसका आख्यदन कराती 
रहती हैं | पर इन सबमें सहज उद्देश्य होता है--एक ही प्रियतम 


श्रीकृष्णका झुख-सम्पादन | राधाके जीवनका सब कुछ एकमात्र 
इसीलिये है । 


महत्व ओर आाथना 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीराघाके महत्व तथा डपासनाके 
सम्बन्धर्मे शा््रोमिं और भक्त-संतोंकी वाणीमें बहुत कुछ डिखा गया 
है | यहाँ 'प्मपुराण, पाताब्खण्ड'के कुछ शब्द बद्घृत किये जा 
रहे हैं, जो भगवान्‌ शंकर और भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवादके हैं । 
श्रीप्रह्ददेवजीकी मनोहर यमुनाजीके तटपर सर्वदेवेश्वरेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस रूपमें दशन द्वोते हैं---“उनकी किशोर अवस्था है 
मनोहर गोपवेप है, प्रिया श्रीराधिकाजीके कंचेपर अपनी मनोहर वाम 
भुजा रकखें है, असंख्य गोपियोंसे घिरे हुए हैं, मधुर-मधुर हँस 
रहे हैं और सबको हँसा रहे है। उनके शरीरकी कान्ति सजर 
जलदके सद्ृश ल्लिध ट्याम-बग है। वे कल्याणगुणघाम हैं 
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उन्‍होंने हँसते हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा---रुद्र ! आपने आज 
जो मेरे इस अबौकिक दिव्य रूपका दशन किया है, उपनिषद्‌ मेरे 
इसी धनीभूत निमल प्रेममय सब्चिदानन्द-विग्रहको अरूप (निराकार) 
निगुण, निष्किय और परात्पर ब्रह्म कहते है। मुझमें प्रकृतिजनित 
गुण नहीं हैं और मेरे युण (ग्राकृृतिक इश्सि ) सिद्ध नहीं हैं, 
इसीसे सब मुझको “निमुण” कहते हैं | मेरा कहीं भनन्‍्त नहीं है, 
इससे व्येगोके द्वारा मैं 'ईख़र” कहा जाता हूँ। महेश्वर ! मेरा यह 
रूप ( प्राकृतिक--पाश्चभौतिक न होनेके कारण ) चर्मचश्लुओंसे 
इसे कोई देख नहीं सकता, इसलिये वेद मुझे अरूप या निराकार! 
बताते हैं | मैं ही चचेतन-अंशके रूपमें सवब्यापी हूँ, इससे 
पण्डितगण मुझे ्रह्म” कहते है ओर मैं विश्व-प्रपन्चका कर्ता नहीं 
हूँ, इससे बुधजन मुझे 'निश्कियः कहते हैं | शिव ! वास्तवमें ही 
यह विश्व-सृष्टि आदि काय मै खय॑ नहीं करता | मेरे अंश-गण ही 
माया-गुणके द्वारा सृष्टि भादि काय करते रहते हैं ॥? 

फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा---'मैं सठा ही इन गोपियोके 
प्रेममें विहछ रहता हँ---% २ » ये मेरी प्रिया हैं, इनका नाम 
राविका है | इनको परम देवता समझो; में इनके वशीमूत रहकर 
सदा ही इनके साथ छीला-विह्ार करता रहता हैँ ॥ 

इसके बाद, गोपीगण, नन्द-यशोदा, गो तथा बृन्दावन 
आदिकी महिमा वतल्यनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ महादेवके द्वारा 
युगलस्वरूपके साक्षात्कारका उपाय पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं. 
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#द्व | जो एक बार हमारी शरणमें आ जाता है, वह दूसरे 
उपाय छोड़कर निरन्तर हमारी ही उपासना करता है। » » जो 
एकमात्र मेरी प्रिया ( राधा ) की अनन्यभावस्ते सेवा करता है, 
वह बिना किसी साधनके निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है | > 
अतएव यदि कोई मुझे वशर्मे करना चाहे तो सब प्रकारसे प्रयत्न 
करके मेरी प्रियाके शरणापन्न हो--ः 


रे + + 
तस्मात्‌ खवप्रयत्नेन मत्प्रियां शरणं बजेत्‌। 
( पद्मपुराण, पाताल० ५१। ८६ ) 


अतएव हम सबकी भगवान्‌ श्रीकृृष्णगकी परम प्रियतमा, 
विद्युद्ध ग्रेमकी धनीभू तप्तर्ति श्रीराघारानीके चरणोमें विनयपूवक प्रणाम 
करके उनके शरण होना है और उनके प्राकटब-महोत्सवके शुभ 


मड्डल-द्विसपर उनकी जय-जयकार करते हुए उनसे ग्रेमकी भीख 
मॉगनी है-- 


रसस्वरूप श्रीकृष्ण पराष्पर। महाभावरूपा राधा | 
प्रेम विशुद्ध दान दो, कर करुणा अति; हर सारी बाधा॥॥ 
सघ्छा त्याग उदय हो, जीवन श्रीचरणोंमें अर्पित हो। 
भोग-जगत्‌की मिटे वासना, सब कुछ सहज समर्पित हो ॥ 
लछग॒ जाये श्रीयुगकरूपसें सेरी अब मसता सारी। 
हो अनन्य भासक्ति, भीति शुत्ि, मिटे मोह-श्रम-तम भारी ॥ 
जय हो पूर्ण परात्पर रस माधव मोहनकी जय जय हो । 
जय हो महाभावरूपा राधारानीक्षी जय जय हो॥ 
जय जय ओराधारानीक्की जय जय 


-थ शी 
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भारतीय सनातनघर्मके सिद्धान्तानुभार हह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ एक ही हैं | (च्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते) विभिन्न 
लपासक-सम्प्रदाय उस एक द्वी परम तत्त्वकी विभिन्न नाम-रूपोमें विभिन्न 
उपासना-पद्भवियोंसे उपासना करते हैं। वह अद्मतत्त नित्य खरूपभूत 
शक्तिसे समन्वित है | यह अबश्य है कि सभी लोग उस शक्तिको 
खीकार नहीं करते। शक्ति न माननेवाले लोग ब्रह्मकी “निर्विशेष! या 
“निगण! व हते है और भक्ति माननेवाले 'सविशेष' या पसपृण! | इनमें भी 
दो भेद ह-एक 'निराकाखादी', दूसरे 'साकारबादी? | निराकारवादी 
भगवानको सवशक्तिमान्‌ स्वव्यापक्ष बतछाते हैं और सा क्नाखादी 
उपासक उन्हें अपने अपने मावानुसार ल्क्ष्मो-नारायण, उमा-महेश्वर, 
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सीता-राप, राधा-कृष्ण आदि दिव्य युगल-खरूपोंमें भजते हैं। वस्तुत* 
नारायण, विष्णु, महेश्वर, राम, कृष्ण---सब एक़ ही तत्त्वके विभिन्‍न 
खरूप हैं । इसी प्रकार इनकी शक्तियॉ---प्रीलक्ष्मी, उमा, सीता, 
रावा आदि भी एक ही मगवत्खरूपा महाशक्तिके विमिन्न 
लीलांखरूप हैं । शक्ति नित्य शक्तिमानके साथ है, इसीसे वह 
शक्तिमानू है और इसीसे वह नित्य युगछखरूप है । 
पर यह नित्य युगलखरूप संसारके प्रथक्‌ पृथक दो खतन्त्र 
व्यक्तियों या पदार्थोके समान नहीं है । जो है तो सर्वथा परस्पर 
निरपेक्ष भिन्न-भिन्न, पर एक समय एक साथ मिल जानेपर उन्हे 
'जोड़ी? या (युगल? कहते है । भगवान्‌ वस्तुतः एक होकर ही 
पृथक पथक्‌ दो प्रतीत होते हैं । एकके बिना दूसरेका अस्तित्व दी 
नहीं है | शक्ति है तो शक्तिमान्‌ है और शक्तिमान्‌ है तो उसमें 
शक्ति रहती है | सूये और उसका तेज, अग्नि और उसकी दाहिका 
शक्ति, चन्द्रमा और उसकी चॉँदनी, जछ और उसकी शीतल्ता, 
पद और उप्तवा अथ--इनमें जैसे निस्य युगछ्भाव विद्यमान है, 
वैसे ही ऋरह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगलभाव है। वस्तुतः “शक्ति- 
समन्वितः और “शक्तिविरहिंतः कहना भी नहीं बनता। शक्ति 
व्रह्मका अभिन्त खरूप ही है | जिस समय वह शक्ति अभिव्यक्त 
होकर छीडायमान नहीं होती, उस समय “शक्तिविरहितः और जिद्च 
समय अभिव्यक्त होकर छीछा करती है, उस समय उसे “शक्ति- 
समन्वितः, कहते हैं | शक्तियुक्त भगवत्स्वरूपके दो प्रकार हैं--... 
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प्तगुण निराकारः और 'सगुण साक्ाए' | वस्तुतः शक्ति उनके 

के का ए 
स्वरूपगत होनेसे 'समन्वितः ओर “विरहितःका खास कोई अर्थ नहीं 
रद्द जाता । 


वेदम्लक उपनिषदूमें परमतत्तके दो स्वरूप बताये गये हैं--- 
एक 'सर्वातीतः दूसरा 'सर्वकारणात्मक! | 'सर्वकारणात्मकः स्वरूपके 
द्वारा ही 'सर्वातीतः दा पता छगता है और 'सर्वातीतः स्वरूप द्वी 
'स्वकारणात्मकः स्वरूपका आश्रय है। बस्तुतः बह्मकी अद्वेतपृण सत्ता 
इन दोनो स्वरूपोकी लेकर ही है। उपनिपद्के विव्यदृष्टि प्राप्त 
ऋषियोंने ब्रह्मके एक अद्वितीय देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा 
अतीत, सब्चिदानन्द-तत्वकी उपब्ब्धि की और किसी भी दृश्य, 
ग्राह्य, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करनेयोग्य और धारणामें लछानेयोग्य 
पदा्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या साहश्य न पाकर यह 
कहा कि वह कभी न ठीख सकता है, न प्रहण किया जा सकता 
है, न उसका कोई गोत्र है, न वर्ण है, न उसके आँख-कान और 
हाथ-पैर आदि हैं ॥--. 
“यत्तवद्े श्यमग्राह्ममगोत्रमचणमचझ्षु* भोत्रं तदपाणिपादम! ! 
( मुण्डक० १। १।६) 
वहाँ, उसी समय उसी देशकालातीत, थअवस्थापरिणामशून्य, 
इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर, शानन्‍्त, शिव एकमात्र अनन्त सत्तास्वरूप 
परमाव्माको द्वी सरवंकाल और सम्प्र्ण देशोमें नित्य विराजित देखा । 
यहाँतक कि ध्यानयोगमें उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी उस 
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दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूता शक्तिको भी प्रत्यक्ष देखा, जो अपने 
ही गु्णोसे छिपी हुई है, तव उन्होने यह निश्चय किया कि काब्से 
लेकर आत्मापयन्त सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी और प्रेरक, सबका परम 
कारण एकमात्र परमात्मा ही है--- 


ते ध्यानयोगालुगता अपइ्यन 
देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः | 
(इ्वेताश्व० १ | ३ ) 


इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ 'सर्वातीतः भी 
है और “स्वरूप! भी है । वह 'सर्वादीतः परमात्मा ही सर्वेकारण- 
कारण, सब्गत, सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी है, वह 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेद-परिणामदान्‍्य, अद्वय परमात्मा ही चराचर झतमात्र- 
की योनि है और अनन्त विचित्र सृष्टिका एकमात्र अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारण है | “नित्य सर्वातीतः और नित्य सबंगत” स्वरूप ही 
उसकी महनीय मगवत्ता है | वस्तुतः भगवानका नित्य एक रहना 
ओर नित्य अनन्त रूपोम्में अपनेकी आप ही प्रकट करके सम्भोग _ 
करना सव भगवानके ऐसे एकमात्र नित्यस्वरूपके दी अन्तर्गत है । 
उनका एक रहना और फिर अनन्त रूयोंमें प्रकट हो जाना न तो 
अद्वेतसे देत स्थितिमं आना है और न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें 
बदल जाना ही है । उनकी नित्य खरूप-सत्तामें किसी कालका 
प्रभाव नहीं है, न कोई अवस्था या स्थितिका मेद है | वे एकमात्र 
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सब्चिदानन्दधन भगवान्‌ नित्य अभेदभूमिमें ही परस्परविरोधी 
गुण-घर्मोंको आलिड्रिन किये हुए है | वे अपने सर्वातीत विश्वातीत 
रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी अनन्ताश्चर्यमयी छनन्‍्तवैचित्य- 
प्रसविनी शक्तिके द्वारा अपने-आपमें ही अनन्त विश्वका सृजन करके 
अपने-आप ही उप्तका सम्भोग करते हैं। उन्होंने रमणके बडिये 
दूसरेकी इच्छाकी अपनेको ही एकसे दो कर ठिया, पति-पत्नी 
हो गये । 
““स द्वितीयमेंच्छत्‌ स॒ इममेवात्मानं प्ेघापातयत्‌ 

ततः पतिरुच पत्नी चाभवताम्‌ |! (बृहदारण्यक उप० १। ४ । ३) 

इश्त मन्त्रका यह अभिप्राय नहीं है कि वे पहले अकेले थे, 
फिर वे मिथुन ( दो" युगछ ) हो गये, क्योकि ढनके डिये 
काल-पर म्परासे अवस्था-भेदको ग्राप्त होना सम्भव नहीं है | वे नित्य 
मिथुन ( युगल ) है और इस नित्य युगल-खरूपमें दी उनका 
- नित्य-पूर्ण एकत्व है । उनका अपने खरूपमें ही अपनी अनन्त 
सत्ता, अनन्त ऐश्वय और अनन्त माघुयंकका भनादि अनन्त अनवरत 
आखादन---नित्य रमण चल रहा है । इस नित्य युगल-स्वरूपमे ही 
वे दिव्य चिन्मय 'रसः और “भाव रूपमें व्यक्त भर अव्यक्तभावसे 
नित्य लीलायमान हैं | अवश्य ही उनकी इस छीछार्मे आरकृत पुरुष 
ओर नारीके सब्श न तो भौतिक देहेन्विय-मेद है, न कोई अनित्य 
छोकिक जड-प्रम्बन्ध ही है| इसलिये वे न 'रमण! हैं. न 'रमणी! 
हैं । पुरुषरूपमे भगवानूका निर्विक्वार निष्किय भाव है। वे नित्य 
सर्वातीत॒ सम्चिदानन्द्स्वरूप हैं और 'नारीरूपमें “उन्हींकी 
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छवकारणात्मिका अनन्त छीलामयी स्वरूपाशक्तिका सक्रिय भाव है ) 
वे नित्य अनन्तरूपा लीला-विवासिनीके रूपमें अभिव्यक्त हें । इस 
नारीभावद्ती लीलामिव्यक्ति ही उनके अनन्त सौन्दय और 
अनन्त माधुयका प्रकाश है । इसी मघुरतम लीलार्मे 
“एस” और “भाव? का माधुय प्रकट होता है और उसीका पूर्णतम 
स्वरूप है---श्रीकृष्ण और श्रीराधा । वे दोंनों नित्य अभिन्‍न हैं और 
नित्य दिव्य चिन्मय रसविग्रह और नित्य दिव्य चिन्मय भाशविग्रहके 
रूपमें अपने स्वरूपभूत परमानन्दमय छीलारसके आस्वादनमें संलग्न 
हैं। श्रीकृष्ण 'रसराज? हैं और श्रीराघा 'महामाव' हैं। बस्तुतः 
इनके लछीला-रसास्वादनमें आस्वाठ, आस्वादन और आस्वादक तीनो 
वे स्वयं ही हैं, उनके नित्य-स्वरूपका ही यह छीलाविछास है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा दै--- 

यथा त्व॑ व तथाहं च भेदो हि नावयोध्॑वम। 

यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नों दाहिका सति। 

यथा प्रथिव्यां गन्धरच तथाईं त्वयि खततम ॥ * 

“जो तुम हो, वही मैं हूँ, हम दोनोमें कदापि किंचित्‌ भी मेद 
नहीं है । जैसे दूधर्मे सफेदी, अग्निमें दाहिका शक्ति और प्रथ्वीमें 
गन्ध दे, वेसे ही मैं निरन्तर तुममें हूँ ॥! 


प्धुर भक्तिरप्तके पॉच भाव मुख्यतया माने गये हैं--.. 
शान्त, दास्य, सझय, वात्सल्य और मधुर | इनमें सर्वात्म-निवेदन 
पूर्ण होनेके कारण “मघुर! भाव ही पर्िपूर्णतया सर्वश्रेष्ठ है। 
शान्तभाव तो मघुर भक्तिर्सकी भूमिका है, क्योंकि उसमें मन- 
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इन्द्रियोंका पूर्ण संयम होकर भगवानमें ही उनकी नित्य संल्मता 
हो जाती द्वै | पर भगवानके साथ कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं 
होता | इसलिये उसे मधुरभावके अन्तगत नहीं माना जाता | दास्य, 
सख्य; वात्सल्यमें सम्बन्धयुक्त प्रीति होती है| मधुरमें उसका 
पूर्ण पर्यवस्तान है । यह मधुरभाव जहाँ प्रणरूपसे छीवायमान तथा 
आत्यन्तिकरूपसे अभिव्यक्त होता है, वही “महामाव? है और वही 
श्रीरधाजीका रूप है। रस-साम्राज्यमें प्रेमका विकास होते-होते 
'भहामाव? तक पहुँचना होता है | उसके भाठ स्तर माने गये हैं-- 
प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। 
विपयी छोगोंके मनमें निज-सुखकी नित्य कामना रहती है। वे 
दूसरोक्रे साथ जो सद्भाव, सदृव्यवहार, त्याग, संयम आदि करते 
हैं, सब इस सुख-कामनाको लेकर ही करते हैं | अतएव 
वहाँ वास्तविक पवित्र त्यागका सवेधा अभाव है, इसलिये वह प्रेम 
नहीं द्वै। वह तो काम दै, जो प्रेम-साम्राज्यमें सवेथा हेय तथा 
व्याज्य है । 


संसारमें इस समय ऐसे बहुत तामसभावसे समादइत मूढ़ 
नराधम मनुष्य हैं, जो अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट 
' करते हैं | वे कहा करते ढैं---'हमारा चाहे जितना नुकसान 
हो जाय, पर उनका नाश करके छोड़ेंगे |? परंतु विषयासक्त तथा 
विषयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते । वे अपना अनिष्ट करके दूसरों- 
का अनिष्ट करना नह्दीं चाहते, पर अपने छाभके लिये, अपने घुख- 
खाथकी सिद्धिके छिये दूसरोंके द्वितोंका नाश करके उन्हें दु:ख 
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. पहुँचाया करते हैं । यथपि उत्तको परिणामर्मे छाम नहीं द्वोता; 
क्योकि जिस कायसे दूसरोंका अनिष्ट होता है, वद्द पापकाय है और पाप 
सदा ही दुःखपरिणामी होता दै । यह पश्चभाव है। जेसे पश्ञु प्रायः 
न तो दूसरेके दुःख-कष्टकी अनुमति करता है. और न किसीके 
द्वारा उपकार प्राप्त होनेपर उसके प्रति कृतज्ञताकी ही दृत्ति रखता 
है, इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य प्रायः अपने ही खाथ और 
छुख-लामकी बात सोचता है | दूसरे जीवोंके भी हृदय हैं, प्राण हैं, 
उन्हे भी छुख-दुःख होता है, इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता । 
यही अछुरभाव भी है | जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है, वहाँ ऐसा 
नहीं हुआ करता । इसीसे मनुष्यके लिये तीन ऋण या पॉच ऋण 
चुकानेके छिये त्यागका विधान है | त्यागबृत्तिसे ही मानवताका 
विकास होता है | अतः जो मनुष्य कुछ विवेकशीछ होता है, वह 
विषयकामी अविवेकी मलुष्यकी भाँति दूसरोके अनिष्टके द्वारा अपना 
छाभ नहीं करना चाहता, पर वह अपने व्यममें यदि दूसरे किसीका 
अनिष्ट होता द्ो तो उसकी परवा नहीं करता। उससे आगे बढ़ा 
हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझे जिसमें छाम होता है, इससे 

किसी दूसरेका अनिष्ट या हानि तो नहीं होती। यदि दूसरेका 

अनिष्ट होता है तो वह अपने छामके लिये उप्त कायको (नहीं 
करना । इससे आगे बढ़ा हुआ वह है जो अपने छामका भी वही 
काम करता है, जिसप्ले दूसरोको भी छाभ होता है, इससे आगे चलकर 
बुद्धिमान्‌ साघुदृददय मनुष्य वही काम करता है, जिससे केवल 

दूसरोंका छाम होता हो । अपने छामक्ी बात ही नहीं सोचता । 
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इससे आगे बढ़ा हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है, जो अपनी हानि 
करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाता है। यद्यपि परिणाम उसकी 
हानि होती नहीं, क्योंकि जिसमें दूसरोंका हित होता है वह पुण्यकर्म 
है और पुण्यकम परिणाममें सदा ही व्यभग्रढ होता है, यह निश्चित है । 
यो छः प्रकारके मनुप्य होते हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं--..- 

( १) अपना अनिष्ट करके भी दूसरोका अनिष्ट करते हैँ । 
ते महापापी हैं । 

( २ ) अपना छाम चाहते हैं, दूसरोंके अनिष्टकी परवा 
नहीं करते । 

( ३ ) अपने छामके ढिये भो ऐसा काम नहीं करते, जिससे 
दूसरोंका अनिष्ट होता हो । 

( ४ ) अपने छाभके डिये ऐसा ही काम करते हैँ जिससे 
दुसरोंको भी छाम हो | 

( ७५ ) दूसरोके छामका ही काम करते हैं। अपने छाभकी 
बात नहीं सोचते । 

( ६ ) अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंको छाम पहुँचाते हैं। 
ये सवश्रेष्ठ साधु हैं | 

इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शुभ कामनाका 
विकास होता है । यही प्रेमके विकासका क्रम है| “निज-सुख- 
साधन? की चृत्ति--“कामः है और 'फ-घुख-प्ताधनः की छ्त्ति--- 
ग्रेम है | काममें 'ख! संकुचित है, अतरव उसमें त्यागका अभाव 
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है | प्रेममें 'खः अत्यन्त विस्तृत हैं, अतख चह स्थागमय है | आज 
* जगतर्मे जो व्यष्टि तथा समश्में सर्वत्र कल्हकी आग भइक रही 
है, इसका प्रधान कारण 'ख-छुख-कामनाका विस्तार! तथा पर- 
सुख-कामनाका अभाव! है। आजका जगत्‌ कामवित्कक्ुषित हे, 
प्रेम-पीयूष-परिभावित नहीं हैं । मधुर मक्तिभावके सर्वप्रथम 'शान्त- 
भाव/में ही काम-कछुपका अभाव हो जाता है | तदनन्तर आगे 
बढ़कर इसका विकास होते-होते जब सत्यागमय सर्वाश्मनिवेदनपूर्ण 
मधुरभावका प्राहुर्भाव द्ोता है, तब तो ख-सुख-कामनाकी कल्पना- 
का लेश गन्ध भी नहीं रहता, केवछ '्रियतमछुखमय जीवन?” होता 
है | यही यथाथ प्रेम है । 

इस प्रेम-बिकासके उपर्युक्त आठ स्तर हैं-- 

विषयमोगोके त्यागी भगवजनके मन शुद्ध सात्तिविकी प्रियतम 
श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेकी जिप्त पवित्र अनुपम अनन्य वृत्तिका 
उदय होता है, वह प्रेम है। ह 

बह प्रेम अपने विषय ( प्रियतम श्रीकृष्ण ) को पाकर जब 
तित्तकी द्रबित कर देता है, तत्र प्रेभोजनक्रे' उस घतको स्नेह? 
कहा जाता है। दोपऋ जब्र घृतसे भरा होता है, तब उसर्मे 
जैसे उष्णता और ज्योति बढती है, वैसे ही स्नेहके उद्यसे हृश्यमें 
श्रीकृष्णदर्शनकी पवित्र छा्सा बढती है । 

जिप्तमें छवैधा नवीन अत्यन्त मावुयक्ला अनुभत्र होता दे, 
स्नेहके इस प्रकारके उत्कषको मान! कहते हैं. | श्रीकृष्ण प्रियतमकी 
अधिक छुख देनेके छिये हृदयके भावकों छिपा कर, जिपमें वक्ता 
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और वामताका ढठय द्वोता है, मनकी डस मधुर स्थितिका नाम 
धान! है | 
ममताकी अत्यन्त वृद्धेसि जब मान उत्कपको प्राप्त होता है, 
तब प्रियतमसे अभिन्नता बढ जाती है और हृठयमें महान्‌ हप छा 
जाता है । इस अवस्थामें प्राण, मन, बुद्धि, शरीर, खान-पान तथा 
बल्लाभूपण आदि हमीमें प्रियतमसे कुछ भी प्रथकता नहीं रह जाती, 
तब उसको 'प्रण्णः कहते हैं। प्रियतम श्रीक्षप्णसे मिलनेकी 
आशार्मे जब दुःख भी परम सुख हो जाता है और अमिडनमें सभी 
घुख अपार दुःखमय ग्रतीत द्वोते हैं, यो “प्रणणः जब उत्कपकों 
प्राधकर इस स्थितिपर पहुँच जाता हैं, तब उस पात्रन प्रेमका 
नाम “राग? होता है । 
जब नित्य अनुम्नत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपठ नये-से-नये' 
दिखायी देते हैं, प्रतिपल वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान्‌, अनुपप्त, 
पवित्र, सरल, सुन्दर और मधुर दिखायी देते है, राग जब ढत्कपको 
प्राप्त होकर सीमातीत रूपसे बढ जाया है, तव जो ऐसे लक्षण प्रकट 
होते हैं, वे “अनुराग? के नामसे कट्ढे जाते हैं | 
जब प्राणव्यागसे भी भविक अत्यन्त घोर तथा कठिन 
दुःख सबंथा तुच्छ हो जाता है, बर॑ प्रियतम श्रीकृष्णकी प्राप्तिके 
लिये जब वह्द परम मधुर तथा परम छुखमय एवं नित्य वाब्छनीय हो 
जाता है और श्री कृष्णमिलन एवं एकमात्र उनके सुखके लिये मनमें 
अपरिमित चाव बढ़ जाता है, तब वह बढ़ा हुआ “अचुराग” ही 
मज़लछमय मघुरतामय “भाव? नाम धारण करता दै | 
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यह भाव जब उच्च स्तरपर पहुँच जाता है, तव उस परम मघुरतम, 
परम निर्मल, परम विश्वुद्ध, सबंडिक-पवित्र भाव? को 'महाभावः कहते 
हैं। इस महामावके परमोज्ज्वल, नितान्त पवित्र, तिमेल दिव्य 
खर्गंसद्श 'मोदनः और 'मादन? दो सर्वोच्च स्तर है, जो प्रेमके 
पूण प्राकठ्यका परिचय देते है । इनमें 'मादनः नामक “मद्दाभाव! 
परम दुलूभ तथा खामाविक ह्वी खतन्त्र है | इसका प्रकाश केश्ल 
श्रीराघाजीमें ही है । स्नेहसे मोदनतक सभी स्तर श्रीकृष्णमें तथा 
समस्त व्रजाड्ननाओमें---मधुरमावमयी रागात्मिका प्रीतिसे संयुक्त--- 
गोपरमणियोमें हैं | त्रजसुन्दरियाँ इन्हीं विभिन्न स्तरोके प्रेमसे श्रीक्ष्ण- 
सुखाथ, जो श्रीकृष्णदी नित्य-नवोत्साहपूवंक सहज सेवा--उपासना 
करती हैं, श्रीराघाजी उनमें मुख्य तथा सर्वग्रधान श्रीकृष्णसेविका 
या श्रीक्ृष्णाराधिका है । अत्व श्रीकृष्ण इस प्रेमके (बिपयः है ) 
साथ ही इस ग्रेमके समस्त स्तर श्रीक्षण्णमें भी है। अतए्‌व वे इस 
प्रेमके 'आश्रयः भी हैं अर्थात्‌ वे भी त्रजहुन्दरियोको सुख पहुँचाना 
चाहते हैं । गोपरमणियोमें श्रीराधा 'मादनाख्य महामातः रूपा हैं । 
इसलिये वे परम आश्रयरूपा हैं और वे श्रीकृष्णकों सुखी देखकर 
उससे अनन्तगुना सुख लाभ करती है। श्रीराघाजीके इस सुखकी 
स्थितिपर विचार करके श्रीकृष्ण इस प्रेमके आश्रय बनते हैं. और वे 
नित्य श्रीराधाकों आराध्या मानकर उनकी सेवा-उपासना करके 
उन्हे खुख पहुँचाना चाहते हैं | यह उनका परस्पर आश्रय-विषय- 
सम्बन्ध नित्य है | यही पग्रेमका वह सर्वोच्च स्तर है, जहाँतक 
मानवबुद्धि अनुमान लगा सकती है। यो तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर 
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प्रतिक्षण वर्धनशील है और वह स्वथा अनिवेचनीय ही नहीं, 
अचिन्त्य भी है । इस प्रेमके म्लर्तिमान्‌ दिव्य विन्मय विग्रह श्रीराधा- 
क्ृष्णयुगल हैं | यही इनका युगछ-खरूप है । प्रेमी साधक इन्हीं 
श्रीराधा-माधबयुगछकी छपासना किया फरते हैं। 


साधक अपनी रुचि तथा थितिके अनुसार भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
या श्रीराघाके एक रूपकी भी उपासना कर सकते हैं, क्योकि 
श्रीकृष्ण और श्रीशाघा नित्य एक हैं और वे एक दूसरेमें सदा समाये 
हुए हैं; अतएव एककी उपासनासे दोनोकी उपासना हो जाती है | 
तथापि साधक चाहे तो एक साथ “युगछ-खरूप” की उपासना कर 
सकते हैं । पर स्मरण रखना चाहिये कि युगछढ-खरूपकी उपासना 
साधक अपनी-अपनी रुचिके अजुप्तार श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीगोरीशड्डर, 
श्रीसीताराम, श्रीराधा-माघत्र आदि क्रिसी भी युगलखरूपकी कर 
सकते हैं | सगवान्‌ तथा भगवती-जेम्रे शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके 
रूपमें सदा एक हैं, बेसे ही मगवानके सभी छीछारूप तथा मगवतीके 
समी छोछारूप भी एक ही परमतलके विभिन्नखरूप है । 
श्रीराधा-माघव दोनो मड्गल्खरूपोके पृथक पृथक विग्नहकी 
चित्रपट, पति अथवा मानस--किप्ती भी रूपमे उपासना की जा 
सकती है | पर उसमें श्रीराधा-माधवकी वारणात्मक मर्तियों अनन्य 
असमोध्य सौन्दय-माधुयमयी होनी चाहिये | श्रीगधा-माघव अनन्त 
दिव्य रस-समुद्र हैं । 
फोटि-फ्रोटि. श्र सदन-रते सहज विनिन्दुक रूप। 
श्रीराधा-साघव अतुछ छझुचि सौन्दर्य अनूप ॥ 


शीराधामाधव-युगलोपासना २१५ 


सुनि-मन-मोहन,. विश्वजन-समोहन सधुर अपार | 
जनिर्वाच्य, मोहन-खमन, चिन्मथ सुख रस-सार ॥ 
शक्ति, भूति, छाबण्य झुचि, रस, साधुर्य भवनन्‍्त | 
चिदानन्द-सोन्दर्य-रस-सुधा-सिन्घु, श्रीमन्‍्त ॥ 


श्रीमापत्र॒ नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मयः नीडकान्तिमय 
प्रमोज्ज्वल मस्कतमणि है. और श्रीराधा नित्य निरुपम निरुपावि 
चिन्मय खर्णकेतकी-सुमन हैं । दोनो ही अपने-अपने सौन्दय-माघुरीसे 
परस्पर नित्य आकर णशीछ हैं। दोनो ही दोनोके गुर्णोपर नित्य 
मुग्ध हैं | एक ही परमतत्त दो रूपोर्मे अपने-भपने णन्तरके मधुरतम 
भावोसे एक दूसरेके प्रति लोढुप द्ोकर निरुपम निरुपाधि अनिवंचनीय 
सुबमासे सम्पन्न और परस्परके मधुरतम सुखबिधानमे सल्झ है। 


इन श्रीराधा-माघवके 'सर्वविध सात्तिक श्रंगारयुक्त दिव्य 
चिन्मय युगछ-विग्रहवी उपासना साधक अपने-अपने भावानुसार 
कर सकते हैं | 


युगल-खरूपके उपासकोको उपासनासे पूव गौण रूपसे 
कायिक, बाचिक, मानस---तीन व्रतोसो युक्त होना चाहिये। 


एकसुक्त तथा नक्तमुपवासमयातचितम्‌ | 
इत्येथ कायिक पुं्सा ब्तमुक्त नरेश्वर ॥ 
वेद्स्थाध्ययर्द विष्णो: दीतेस सत्यभाषणम । 
अपेशुन्यमिंद राजन वाचिक ब्तसमुच्यते ४ 
अधहिसा * सत्यमस्तेयं अरह्मचयमकद्कता । 
पएुतानि. भानखान्याहुनंतानि. दरितुण्ये ॥ 


२१६ मानव-जीवनका लक्ष्य 
देवर्षिं नारदजीने राजा अम्बरीदसे कहा है--- 


राजन ! दिनभरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिछ जाय, 
उस्ते खा लेता और रातको उपवाप्त करना--( भर्थात्‌ जीमको 
बढामें रखना ) यह “कायिक ब्रतः कहलाता है | वेदका (वेदप्ललक 
शाक्षोका, संत-बाक्योक्ा ) अध्ययन, भगवान्‌के नाम-गरुणोका 
कीतेन-कथन, सत्य ( अबुद्दे गकारक, प्रिय-मघुर भौर हितक्ारक ) 
भाषण ओर किप्तीडी भी निनन्‍्दा-चुगछी न करना---यह “ाचिक व्रतः 
कहलाता है. ओर भहिता ( किसीका भी अनिष्ट-चिन्तनतक न 
करना ) किसीकी वस्तुपए मन न चडाना, मबसते ब्रह्मचर्यका पाछन 
करना तथा कपट, दम्भ न करना “'मानसत्रतः है |? 


साधकको शरीरसे या मनसे ही श्रीराधा-माधव-तत्तके ज्ञाता 
ग्रेमखरूप सदगुरुकी सेवायें रहकर उनसे दीक्षा लेनी चाहिये । 
कान फूकनेवाले तथा मान, द्रव्यादिकी आशासे गुरु-पदका ग्रहण 
करनेवाले यथाथ गुरु नहीं होते | यहाँ श्रीक्ृष्ण-ग्रेममय पुरुष ही 
गुरु हैं | उनके सक्षेपर्म ये छक्षण हैं--- 
शान्तो विमत्सरः कृष्णे “भक्तोडनन्यप्रयोजनः । 
अनन्यसाधनो धीमान. कामक्रोधविवर्जितः ॥ 
श्रीकृष्णरखतस्चक्षः ऊष्णमन्त्रविदांचरः । 
क्ृषष्णमन्चराक्षयों नित्य॑ छोभद्दीनः सदा शुचिः॥ 
सद्धमेशा लकी. नित्य खदाचाहर >योजकः । 
सस्प्रदायी कृपापूर्णा विरावी शुरूुरुच्यते ॥ 


शऔराधामाधव-युगलोपासना २१७ 


धुरु उन्हें कहते हैं, जो शान्त ( चित्त $ हों, किसीसे डाह 
न करते हों, श्रीक्ृषप्णके भक्त हों, श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णके 
सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन न हो, काम-क्रोषसे सबंधा 
रद्वित हों, श्रीकृष्णके रस-तत्तको भडीमॉति जाननेवाले हों, श्रीकृष्णके 
मन्त्र जाननेवालोमें सर्वश्रेष्ठ हों, श्रीकृष्णके मन्त्रका दी सदा आप्रय 
रखते हों, छोमसे सब्था रहित हों, अंदर और बाहरसे, मनमें तथा 
व्यवहारमें पवित्र हों, सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हाँ, सदाचारमें 
छगानेबाल़े हों, श्रीराधामाघव-तत्त्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों और 
जिनका हृदय इपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनोमें ही शग न 
रखते दो 0 


साधककोी कतज्ञता, निरमिमानिता, नियमानुवर्तिता, विनय, 
सरलता, श्रद्धा ओर सेवा आदि गरु्णोसे युक्त होकर गुरुदेवसे रह्दस्य 
जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये । शाक्षोमें कहा गया 
है कि “गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावें 
जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और दम्म, छोम, काम-क्रोघसे सर्वेथा 
रहित हॉ-- 


श्रीकृष्णेनन्यभक्ताय दम्भलोभविवर्जिने । 
कामक्रोध/वमुक्ताय देयमेतत्‌. प्रयत्नतः ॥ 
साधव की तन-मन-बचनका सयम रखते हुए चातक्की एक 
निष्ठाकी भाँति श्रीराधामाघव-युगढका ही अनन्य आश्रय रखना और 
बन्द्दीसे प्रेमणाचना करनी चाहिये | तथा--- 


२२८ मानव-जीवनका लक्ष्य 


झखुचिरं प्ोषिते कान्‍ते यथा पतिपरायणा। 

प्रियाज्ुरागिणी दीना तस्य संगेककाक्लिणी # 

तबूगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिश्णणोति च। 

श्रीकृष्णमुणलछीलादेः स्मरणादि तथा55चरेत्‌॥ 

जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा दी 
केवल छस पतिपर ही ग्रेम करती हुई सथा एकमात्र _ उसीके संगकी 
आराहज्ला करती हुई, दीन होकर, सदा पतिके गुर्गोका स्मरण करठी 
है, पतिके ही ग्रुर्णोकी गाती-छुनती है, बैंसे ही अधिकारी 
साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीक्ृष्णमें आसक्त होकर उनके गुर्णों 
और छीशाओंको छुनना, गाना और स्मरण करना चाहिये |? 

साधकको सववथा 'कामविजयी? होना चाहिये | कामी मनुष्य 
दिव्य श्रीराधा-माधव-युगलकी मधुर उपासनाका - कदापि अधिकारी 
नहीं है । साथ ही, उसे ठम्प्र, द्रोह, ढेव, कामना, लोभ तथा 
विषयासक्ति--इन छः दोपोंसे सवथा मुक्त होना चाहिये । असद्छंग 
( घन, स्री, मात, विषय-वासना बढ़ानेवाले दुृवप, साहित्य, पदाथ, 
व्यक्ति एवं वातावरण तथा इनके संगियों ) का परित्याग, इन्द्रिय- 
सुखकी वासनाका त्याग, जनससगर्मे अरति, श्रीकृष्णके नाम-गुण- 
चरित्र लीछादिके अतिरिक्त धन्य किसी भी विषयके अ्रवण-कथन- 
मननसे चित्तकी सवथा विरक्ति तथा उपरति और निजछुख ( इहलेक- 
परोकके समस्त भोग तथा मोक्ष ) की इच्छाका सबंथा त्याग 
करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेवाल श्रद्धा साधक ही श्रीराघामाघव-युगढकी 
उपासनाका ओर उनके पग्रेमका अधिकारी है । 


श्रीराधामाधव-युगलोपासना २१९, 


अत्र॒यहाँ श्रीराधामाधश्य्युगलकी पूजाकी संक्षिप्त विधि 
लिखी जाती है । मानस या श्रीविग्रहकी स्थापना कर साधक पूजा 
कर सकते है | 


श्रीवुन्दावनमें यमुनाक्े तीरपर अनेक प्रकारके दक्ष-दताओंका 
एक बुद्दत्‌ बनकुल्न है। भॉति-भॉतिके पुष्प खिले हुए हैं. और 
उनपर मधघुपान-मत्त अमरोके समुदाय गुझ्ार कर रहे हैं । 
यमुनाजीमें वायुके झोकोंसे छुन्दर मन्द-मन्द तरंगें नाच रही हैं। 
भॉति-माँति के कमछ खिल रहे हैं। वहीं श्रीरावामाधव एक 
कदम्ब-इक्षके नीचे विराजित हैं । श्रीकृष्णके वामपाइबेमे 
श्रीराधिकाजी हैं | इस प्रकार ध्यान करके बृन्दावनकी कल्पना 
करे । तदनन्तर निम्नलिखित रूपमें श्रीराधामाघवका स्मरण तथा 
घ्यान करे 


गोविन्दका ध्यान 
फुस्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुदद्न॑ बह्ेवर्तंसप्रियं 
श्रीवत्सांकसुदारकोस्तुभघरं पीतास्वरं सुन्द्रम। 
गोपीना नयन्तोत्पछार्चिततदु गोगोपसंगादूत 
शोविन्दं कलवेणुवाद्नपरं दिव्याइ्भूष भजे ॥ 
(प्रफुल्ल नील कमडके समान जिनकी व्याथ मनोहर कान्ति 
है, मुखमण्डली चारुत। चन्द्रविम्बको भो विलज्ित करती है, मोरपंखका 
मुकुठ निन्‍्दें अधिक प्रिय है, जिनका वक्ष खर्णमयी श्रीवत्सरेखासे 
समरकृत है, जो अत्यन्त देजखिनी कोरतुभमणि धारण करते हैं 


२२२ मानव-जीवचका लरूक्ष्य 


पाध--किसी चॉंदी, तांम्र या पीतबके पात्रमें चन्दन- 
सद्वित पृष्ष और तुल्सीदल डालकर जड़ मर ले कौर-- 
प्रतत्‌ एार्य भीकृष्णाय निवेद्यामि नमः (कहकर श्रीकृष्णके 
चरणों जल अरपंण करे | इसी प्रवार-- एठद्‌ पा श्रीराधिकाये 
निवेद्यामि नमः ।--बोल्व र श्रीराधाके चणोमें जल अपंण करे। 

अर््प-- शह्॒में जल लेकर-इद्मध्यं भ्रीकृष्णाय निवेद्यामि 
नमः | बोब्कर श्रीकृष्णकें मस्तकपर अध्यजल प्रदान करे। 
“इद्मच्ये श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः बोलबर श्रीराधाके 
मस्तकपर अर्ध्यंजल अर्पण करे । 


आचम्नीय--दूरुरे पान्रमें जल लेकर--'इद्माचमनीय 
श्रीकृष्णाय निवेद्यामि लमः ।” बोलकर श्रीकृष्णके हाथोंमें आचमनीय- 
जल अर्पण करे । 'इद्मालमनीय॑ श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः ।! 
कहकर श्रीराधाके हाथ्मेमें आचमदीय जछ अपेण करे। 


मधुपक--कॉसी अथवा चॉदीके पात्रमें ( तॉबेका पात्र 
न हो ) मघुपर्क ( मधु, घत, शकरा, दवि और जछ--अमावमें 
पुष्प, तुठढसी और जछ ) लेकर “इदं मधुपक श्रीकृष्णय 
लिवेद्यासि दम/---कहकर मधुपक-सामग्रीको श्रीकृष्णके मुखमें 
अर्पण करे | 'इ्द॑ मछुए्क श्रीराधिकायें निवेद्यासि बमः ।! 
वाहकर मधुपवा-सामग्रीको श्रीराधाके सुख्में अपेण करे | 

पुनराच मनीय-- एक पात्रमें जल लेकर इदू छुनराचमनीय॑ 
श्रीकृष्णाय नि वेद्यामि नमः? बोल्दर श्रीकृष्णके मुखमें अपण करे। 
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इसी प्रकार 'इदं पुनराचमततीयं श्रोणधिकाये निवेदयामि नमः ।! 
“ बोलकर श्रीराधाके मुखर्मे अपंण करे | 


स्नान--किसी शुद्ध ताम्रपात्र या शह्ठ में कपूर, चन्दन, छुवासित 
शुद्ध जल लेकर--- 


गछ्ले च यमुने चेंच गोदावरि खरखति। 
नमंदे सिन्धुकावेरि जलेडस्मिन्‌ खंनिधि कुद ॥ 


यह मन्त्र बोलकर जछ्पर अंकुशमुद्रा दिखाकर तीयोंका 
आवाहन करे | तदनन्तर-- 


चुन्दावनविद्धोरेण भ्रान्ति विधान्तिकारकम । 
चन्द्रपुष्करपानीय॑ ग्रहण. पुरुषोत्तम ॥ 


बोलकर श्रीकृष्णकोी स्नान करावे--इसी प्रकार श्रीराधाकों 
स्नान करावे | 


 बलद्चन--इदं परिधेयवत्ञषम्‌ इृद्सुत्तरीयवासइंच श्रीकृष्णाय 
निवेद्यामि नमः ।” यह मन्त्र बोछकर बहुत बढ़िया महीत पीछा वस्र 
तथा उत्तरीय वस्र भगवानकी पद्दना दे | इसी प्रकार--- 


“इदं परिधेयवर्ख कब्चुकीस उत्तरीयवालइ्व श्रीसधिकाये 
निवेद्यामि नमः ।! यह मन्त्र बोलकर बढिया नीले रंगकी साड़ी 


क्ज्चुकी ओर किनारीदार ओढ़नी श्रीराधिकाजीके अर्पण करे । 


भूषण--इ्सानि श्ूषणानि श्रीकृष्णाय निवेद्यामि नसः ।! 
बोलकर रत्न-खर्ण आदि निर्मित अछ्कार ( हार, मुकुटमणि, कड़े 
आदि गहने ) भगवानकों पहना दे | 


२०० मानव-जीचनका लक्ष्य 


ओऔर रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, गोपहुन्दरस्थिंक्रे नथनारविन्द 
जिनके श्रीअज्ञोंकी सतत अचना काते हैं, गीओों तथा गोपकिशोरीके 
संब जिन्हें घत्कर खट्टे दें तथा जो विव्य अज्ञमृषासे विश्नपित द्वो 
मधुगतिमथुर वेणुवादनमें सल्मत हैं, उन परम सुन्दर गोविन्द्रका में 
भजन करता दूँ ७ 


श्रीराधाका ध्यान 
हेमार्भा हिस्लुर्ज वराभयकर्ग चील्ाम्परेंणादर्ता 
च्यामक्रोडविलासिनी भगवर्ती सिन्दृूरपुञ्जोज्ज्वछाम। 
लीटाक्षी नवयीवरनां स्पितमुर्खी विम्बाधरां शाधिकां 
नित्यानन्द्मयी विलासलिलयां दिव्याक्षमृर्पां भजे ॥ 
#जनके गोरे-गोरे अड्रोकी हेममयी आमभा है, जो दो दी 
भुजाओसे युक्‍त हैं. और दोनो हृ/योर्में क्रमशः वर एवं क्मग्रकी 
मुद्रा धारण करती हैं, नीडे रंगकी रेशमी साड़ी जिनके श्रीअ््लेंका 
आवरण बनी ढई है, जो स्यामपुन्दरे अंकर्मे विास करती हैं, 
सीमन्‍्तगत सिन्दूरपु्से जिनकी सौन्दय-श्री ओर भी उद्भापित हो 
उठी दे, चपछ नयन; निन्‍्य नूतन योवन, मुखपर मन्दह्वापदी छटा 
तथा ब्रिम्बफ्रठ्की अरुणिमाकोां भी तिरस्कृत करनेवादा अवर-राग 
जिनका अनन्यावारण वेशिष्टय दढव, जो नित्य आनन्दमयी तथा 
विछासकी आवासमृमि दे, जिनके अड्जोके आभूषण दिव्य (अलौकिक) 
है, उन भगवती श्रीराविकाका मैं चिन्तन करता हूँ |? 
तत्यथात्‌ मन-द्वी-मन श्रीराघामाथधवका आवाइन करके निम्न- 
डिख्ित स्थ्रेकप्रि श्रीववा-नआावतक्ी प्रणाम करे-- 
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हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते । 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकानत नमो<5स्तु ते॥ 
तप्तकाशनगौरांगि.. राधे. इन्दावनेध्वरि | 
लुपभानुछुते देवि त्वाँ नमामि हरिप्रिये ॥ 


तदनन्तर श्रीराघामाधबके चरणोका विश्वद्ध प्रेम प्राप्त करनेके 
ठद्देश्यसे प्ुजनका संकल्प करे और प्रजा आरम्भ कर दे-- 


आसनं--- 


इद्मालन॑ श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः 

श्रीकृष्ण | प्रभो | इदमासन खुलमास्यताम्‌ । 
इदमालन श्रीराधिकायें निवेद्यामि नमः 
श्रीराथे ! भगवति ! इदमासनं खुखमास्यताम ।! 


इस मन्त्रके द्वार खुमनोद्दर आसन प्रदान करे । अभावमें पुष्प 
अर्पण करे | खागत--निम्नलिखित व/क्यके द्वारा सादर अभ्यथ ना 
करके कुशलप्रश्न करे--- 


यस्य दू्शनमिच्छन्ति देवाः सवोथ सिद्धये । 
तस्य ते परमेशान ! खुस्तवागतमिदं वपुः ॥ 
भो भगवन | श्रीकृष्ण ! खागत छुखागतम्‌ | 
हे श्रीकृष्ण | प्रभो ! खागतं करोषि॥ 
यध्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः सवोर्थलिझये 
तस्य ते राधिके देवि ! खुखागतमिद चपुः ॥ 
धो भगवति श्रीराधिके ! सछागतं सुखागतम्‌ । 
हे राधिके । परमेश्वरि ! खागते करोषि ४? 
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पाध--किसी चॉदी, ताम्र या पीतढके पात्रमें चन्दन- 
सहित पुष्प और तुल्सीदल डालकर जल भर ले कौर-- 
(एतच्‌ पार्च ध्ीकृष्णाय निवेद्यामि नमः कइटकर श्रीकृषष्णके 
चरणोंमें जल अरप॑ण करे | इसी प्रदार-- 'एलव्‌ पाथ' श्रीराधिकाये 
निवेद्यामि नमः ।'- बोल्व र श्रीराधाकें चरणोमें जछ अपंण करे। 


क्ष्य-- शहमें जल लेकर-'इद्मध्य श्रीकृष्णाय निवेद्यासि 
नमः ।? बोब्कर श्रीकृष्णके मस्तकपर अध्येजल प्रदान करे। 
“इद्मब्य श्रीराधिकाये निवेद्यामि नमः बोलवर श्रीराधाके 
मस्तकपर अध्येजल अपेण करे । 


आचम्नीय--दू सरे पान्नमें जछ लेकर---“इद्माचमनीय 
श्रीकृष्णाय निवेद्यामि नमः ।? बोलकर श्रीकृष्णके हाथोंमें आचमनीय- 
जछ अर्पण करे | 'इद्सालघनीय॑ श्रीराधिकाये लिवेदयासि नमः।! 
कहकर श्रीराधाके हाथोमें आचमदीय जल अर्पण करे। 


मघुपक--कॉसी अथवा चॉदीके पात्रमें ( तौँबेका पात्र 
न हो ) मधुपक ( मधु, घृत, शकरा, दघि और जरू--अमावमें 
पुष्प, तुलसी और जछ ) छेकर “इदं 'मधुपर्क श्रीकृष्णाय 
लिवेदयासि नमः---कहकर मधुपक-सामग्रीको श्रीकृष्णके मुखमें 
अपंण करे | 'इदँ मछुफ्क श्रीराधिकायें निवेद्यामि बमः !? 
कहकर मंघुपक-सामप्रीको श्रीराधाके मुख्मे अपण करे। 


पुनराच मनीय--- एक पात्रमें जल लेकर 'इद पुनराच्मनीय॑ 
भीकरूप्णाय नि वेद्यामि नमः ।? बोलकर श्रीक्ृप्णके मुखरमें अपण करे। 
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इसी प्रकार 'इदं पुनराचमतरीय ओ्रोएधिक्षाये निवेदयामि नमः ४ 
बोलकर श्रीराघाके मुखर्मे अपण करे । 


जज ल्‍ट 


स्नान--किसी शुद्ध ताम्रपात्र या शह् में कपूर, चन्दन, चुवासित 
छुद्ध जल लेकर--- 


गछ्ले व यमुने चेव गोदावरि खरखति। 
नमेदे सिन्धुकावेरि जलेषस्मिन संनिधि कुछ ॥ 


यह मन्त्र बोलकर जछपर अंकुशमुद्रा दिखाकर तीर्योंका 
आवाहन करे | तदनन्तर-- 


बुन्द्ायनविहारेण भ्रान्ति विधान्तिकारकम । 
द्वरपुष्करपानीय गुहाण पुरुषोत्तम ॥ 


बोलकर श्रीकृष्णफो स्नान करावे--इसी प्रकार श्रीराधाकों 
स्नान करावे | 


 बल्च-- दर्द परिधेयवस््षम्‌ इद्सुत्तरीयवासइंच श्रीकृष्णाय 
निवेद्यामि नमः !? यह मन्त्र बोलकर बहुत बढ़िया महीन पीला वस्र 
तथा उत्तरीय वस्चष भगवानकी पहना दे | इसी प्रकार-- 


“इदू परिधेयवर्ख कब्जुकीम उचरीयवासइव भ्रीराधिकाये 
लिवेद्यामि नमः !! यह मन्त्र बोलकर बढिया नीले रंगकी साड़ी 


कज्चुकी और किनारीदार ओढ़नी श्रीराधिकाजीके अर्पण करे । 


भूषण---इसानि भूषणानि श्रीकृष्णाय मिचेद्यामि लमः।! 
बोलकर रत्न-खर्ण आदि निर्मित अलंकार ( हार, मुकुठमणि, कह़े 
आदि गहने ) भगवानको पहना दे ॥ 


बरशद मानब-जीवनका रूध्ष्य 


होता है | फिर बायें हाथकी हथेलीपर अम्ृत-ब्रीज 'ठं! का स्मरण 
करके बाये हाथकी पीठपर दायों हाथ रखकर नैवेध्कों अप्ठतघारासे 
प्िक्त करे | पीछे चन्दन और पृष्प लेकर---'एंते गन्धपुष्पे 
अीकृष्णाय नमः !? एवं “एंते गन्धपुष्पे श्रीयधि कायें नमः ।-- 
बोलकर श्रीकृष्ण एवं श्रीराघाजें कमशः अचेन करें। फिर 
बाये हाथसे नेवेधके पात्रका स्पश करके दाहिने हाथसे गन्ध, पुष्प 
ओऔर जलछ लेकर “४० को कृष्णाय गांविन्दाय गोपीजनवहलभाय 
खाहा ।*-.इस्त मन्त्रका उच्चारण करके-इदूं_ नेवेय श्रीकृष्णाय 
कठ्पयामि ।! ,इदं. नैचेद श्रीराधिकायें कल्पयामि ।१-- 
बोटकर जल्फो भूमिपर छोड़ दे | तदनन्तर प्रत्येक नेंवेबके पात्रमें' 
तुल्सीदल रखे | फिर दोनों ह्वार्थोद्वारा नेदेबपात्रकों उठाकर भक्ति 
ओऔर देनन्‍्यके साथ “निवेद्यासि भवते जुषाणेद्‌ दृबिहरे ।-..-. 
इस मन्त्रका उच्चारण करके दोनोकों नैवेध अपण करें| पीछे 
'अम्ततोपस्तरणमसि स्वाह'--बोलकर- श्रीराघामाधघवके हाथोमें 
जल देकर बायें हाथके हारा 'ग्रास-सुद्रा! दिखावे | तदनन्दर 
ध्राणाय खाद्दा !! “अपानाय खाहा ।? ध्यानाय खाद्दा।!! 
“उदानाय खाहा ।? समानाय खाहा ।?......इन पॉचो मन्‍्त्रोंका क्रमश$ 
उच्चारण करके प्राणादि पाँच सुद्राएँ दिखावे । 


पानीयोदक--फिर तुल्सीपत्रसे सम्बन्धित सुबाप्तित निर्मछ 
जल्से पूर्णपात्र “शवच्‌ पानीयोदर्क श्रोकृष्णाय विवेद्यामि ४ 
एवं 'एतत्‌ पावीयोदर्क क्रीरधिकाये विवेद्यामि ।'-बोलकर 
श्रीकृष्ण एवं धीराघाकों अपंण करे । तदनन्तर नेवेद्पर दस बार 


डर 


5 
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उपर्युक्त अशदशाछ्षर मन्त्रका जप करके घटी वजाये और पर्दा 
लगाकर घरसे वाहर आ जाय और १०८ बार ढसी मन्त्रका 
जप को तथा मन-ही-मन यह भावना करें कि श्रीराधा- 
माधव भोजन कर रहे हैं । इसके पश्चात्‌ भोजन-समाप्तिके बांद 
हार खोलकर या पर्दा हृटठकर-- 


आचमन- जलवे द्वारा 'इद्माचनीयं भ्रीकृष्णाय निवेद्यामि।'५ 
इृदमाचमनीयं श्रीराधिकाये निवेद्यामि ।-कहकर आचमनके लिये 
जल प्रदान करे । 


ताम्बूल-अर्पण--इसी प्रकार “एतत्‌ तास्वूल श्रीकृष्णाय 
निबेद्यामि ।५--एतत्‌ वाम्बू्छ ओ्रीराधिकाये निवेद्यामि ।-- 
कहकर श्रीकृष्ण-राधावोे ताम्बूल अपंण करें | बादमें माव्ण-चन्दन 
आदि अपंण करे। 


आरती-- आसनपर बेठवर कपूर मिले हुए गोघृतमें रूईदी 
बत्तियोँ मिगोकर पाँच दीपककी आरती बनावे और तजनी तथा 
अंगूटेसे उसे पकड़वर दाहिनी ओरसे बायीं ओर और वार्यी ओरसे 
दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले जाये | गात्रप्राजनीय वल्ल 
और तुल्सीके द्वारा भी श्सी प्रकार आरती करे । 


पुप्पान्नडि--फिर मुढमन्त्रका स्मरण करते हुए दीपकऋपर 
घेनुमुद्रा दिखाकर श्रीराधामाघवक्ो पुष्पान्नल्ि अर्पण करे । अन्तमे 
तीन बार या पोंच बार शख्ध्वनि करके प्रजा समाप्त करें । आरतीके 
समय इस आरतीका गान करे--- 


२२७ मानव-जीवनका लरूक्ष्य 


इसी प्रकार---“इमानि भूषणानि श्रीराधिकाये निवेद्यामि 
नमः ।? बोलकर राजरानियोंके पहननेयोग्य र्न-खर्णादिके गहने 
औराधाके अपण करे । 

गन्ध--केसर-कपूर-मिश्रित चन्दन लेकर “इस गधे 
भीकृष्णाय निवेद्यामि नमः ।! कहकर चन्दनको श्रीक्ृषष्णके 
श्रीअज्ञोप लेपन करे या उन्हें अपण करे। “इमं गन्ध 
भीराधिकायें निवेदयामि नमः |” कहकर चन्दनको श्रीराधाके 
श्रीअज्ञोपर लेपन करे या उन्हे अर्पंण करे । 

पुष्प--..छुगन्धित नाना प्रकारके पुष्प लेकर इमानि पुष्पाणि 
भीकृष्णाय निवेद्यामि नमः ।? बोलकर श्रीकृष्णके श्रीचरणोंपर 
अपंण करे । 'इमानि पुष्पाणि श्रीराधिकाये निवेद्यामि नमः! 
बोलकर पुष्प श्रीराधाके श्रीचरणोपर अपण करे । 

तुल्सीदल-- इसके अनन्तर चन्दनसहित तुल्सीदल लेकर 
“इृदू सचन्‍्दृनं तुलूसीदुर्ल श्रीकृष्णाय निवेद्यामि नमः !! कहकर 
भ्रीकृष्णके श्रीचरणोमें आठ बार अपण करे | 

श्रीराघाजीके तुल्सीदछ अर्पण नहीं किया जाता । 

तदनन्तर श्रीकृषष्णके आठ नामोका उच्चारण करते हृए आठ 
पुष्पाक्षल्योँ श्रीकृष्णकों अपण करे- 

श्रीकृष्णाप नमः । श्रीवाछुदेवायः नमः । श्रीनारायणाय 
नमः । श्रीदेवकीनन्दनाय नमः । भीयदहुश्रेष्ठायः समः । 


भीवाप्णेयाय नमः । श्रीअसुराक्तान्तभूभारहारिणे नमः । 
ओऔघधमसंस्थापनाधाय नमः । 


शऔीराधामाधव-युगलोपासना शरण 


श्रीराघधाके आठ नामोंका उच्चारण करते हुए आठ पुष्पाश्नब्याँ 
श्रीराधाको अपंण करे--- 

श्रीराधिकाये नमः । भ्रीरासेश्वर्य नमः । श्रीकृष्णकान्ताये 
समः। श्रीनित्यनिकुस्जेश्वर्य नमः । श्रीवृषभालुखुताये वमः। 
ओरीगान्थविकाये नमः । शी इन्द।वदमहेश्व्य नमः । भीकृष्ण- 
प्राणाधिकादेव्ये नमः ! 

धूप--चीतल या चाँदीकी धूपदानीमें धूप रखकर 
मं धूपं श्रीकृष्णय निवेद्यामि नम?---कहकर श्रीकृष्णकों धूप 
अर्प"ण करे। “इमं धूप श्रीराधिकायै निवेद्यामि नमः- कट्कर 
श्रीराधाको घृप अपंण करे । 

दीप--गोघृत या छुगन्धित तैके द्वारा जलाये हुए दीपकको, 
“इस दीप॑ श्रीकृष्णय लिदेदयामि नमः... बोलकर बायें हाथसे 
घंटी बजाते हुए एवं दार्ये हायमें दीपकको लेकर आरतीकी भाँति 
घुमाते हुए श्रीकृष्णकों अप्रण कर दे। “'इमं दीप॑ श्रीराधिकाये 
निवेद्यामि नम? ---कहकर दीपकको श्रीराघाको अपंण कर दे। 

नेवेध--पवित्र थ्यी एवं कटोरोमें भोज्य पदाथ सजाकर 
घुठी हुईं चोकी या पाटेपर रख दे और पीनेके डिये एक-दूसरे पात्रमें 
छुवासित जल भरकर रख दे | फिर “अख्राय फट” मन्त्र बोलकर 
चक्रमुद्रा दिखलते हुए नेवेयक्ना संरक्षण करे | तदनन्तर किप्ती शुद्ध 
पल स्थापित जल्में 'यः वायु-वीजका वारह बार जप करके ढस 
जलके द्वाए नेंवेबका प्रोक्षण करे भोर दाहिने ह्ायमें '(' बीजका 
स्मरण करते हुए दाहने हाथकी पीठरर बायाँ हाथ रखकर वहि- 
बीजका उच्चारण करे । इसके द्वारा नेवेबकी शुष्फ्ताका दोष दूर 

मभा० जी० ल० १५-१६-- 


श्श्द्ध मानव-जीवनका लरूध्य 


होता है । फिर बायें हाथकी हृथेडीपर अश्ृत-त्रीज ठ! का स्मरण 
करके बाये हाथकी पीठपर दायों द्वाथ रखकर नैवेधकों अश्तवारासे 
प्िक्त करे | पीछे चन्दन और पुष्प छेकर--एते गन्धपुष्पे 
शीकृष्णाय नमः ।? एवं “एंते गन्धपुष्पे श्रीराधिकायें नमः ।-- 
बोलकर श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाज्षोे कमशः अचन करें। फिर 
बायें हाथसे नेवेधके पात्रका स्पश करके दाहिने हाथसे गन्धघ, पुष्प 
और जल लेकर “४ को कृष्णाय गांविन्दाय गोपीजनवदलभाय 
खाद्य ।'-इस मन्त्रका उच्चारण करके-इदंं नेवेय श्रीक्ृषष्णाय 
कठ्पयामि ।! ,दंं नबेय श्रीराधिकाये कद्पयामि ?--८ 
बोडकर जलको भूमिपर छोड़ दे | तदनन्तर प्रत्येक नैवेबके पात्रमें' 
तुल्सीदछ रक्खे । फिर दोनों द्वार्थोद्वरा नेवेबपात्रको उठाकर भक्ति 
और दैन्‍्यके साथ “निवेद्यामि भवते जुषाणेद्‌ दृविहरे ।-- 
इस मन्त्रका उच्चारण करके दोनोंको नैंवेध अपण करें। पीछे 
'अम्बतोपस्तरणमसि खाद्दा'---बोलकर- श्रीराघामाधवके हार्थुोर्म 
जल देकर बायें हाथके द्वारा 'ग्रास-सुद्रा! दिखावे | तदनन्तर 


'प्राणयय खाहा ।” “अपानाय खादहा ।! “व्यानाय खाद्या। 
“डदानाय स्वाहा ।” समानाय खाहा ।?-.इन पॉचो मन्‍्त्रोका क्रमशः 


उच्चारण करके प्राणादि पाँच मुद्राएँ दिखावे । 


पानीयोदक---फिर तुल्सीपत्रसे सम्बन्धित खुवाप्तित निर्मल 
जलसे पूर्णपात्र “इतत्‌ पानीयोदर्क श्रीकृष्णय तिवेदयामि ।' 
एवं “एतत्‌ पातीयोद्क ओऔीराधिकाय निवेद्यामि ।-बोलकर 
श्रीकृष्ण एवं धीराधाकों अर्पण करे | तदनन्तर नेवे्पर दस बार 


मेह 
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उपर्युक्त अशदशाक्षर मनत्रका जप करके घंठी बजाये और पदों 
लगाकर घरसे बाहर आ जाय ओर १०८ बार ठसी मन्त्रका 
जप करें तथा मन-ही-मन यह भावना करें कि श्रीराघा- 
माधव भोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात्‌ भोजन-समाप्तिके बाद 
द्वार खोलकर या पर्दा हृठकर-- 


आचमन- जढूके द्वारा 'इदमाचनीयं श्रीकृष्णाय निवेद्यामि। ५ 
हृद्माचमनीय ध्रीराधिकाये निवेदयामि ।“--कहकर आचमनके लिये 
जल प्रदान करे । 


ताम्बूल-अपण--इसी प्रवार “शुतच्‌ तास्बूल श्रीकृष्णाय 
निवेद्यामि !,--एतत्‌ ताम्वूरू औ्रीराधिकाये निवेद्यामि।-- 
कहकर श्रीकृष्ण-राधाको ताग्बूछ अपंण करें । बादमें माला-चन्दन 
आदि भरपंण करे । 


आरती-- आसनपर बेंठव र कपूर मिले हुए गोघृतमें रूईकी 
बत्तियाँ भिगोकर पॉच दीपककी आरठी बनावे और तजनी तथा 
अंगूटेसे ठरो पकड़कर दाहिनी ओरसे बायीं ओर और बायीं ओरसे 
दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले जाये | गात्रगार्जनीय वल्ल 
और तुल्सीके द्वारा भी (सी प्रकार आरती करे । 


पृष्पाज्चडि---फिर मुढमन्‍्त्रका स्मरण करते हुए दीपकपर 
घेजुमुद्रा दिखाकर श्रीराधामाधवक्ो पुष्पा्नलि अर्पण करें। अन्तर्मे 
तीन बार या पोंच बार शख्ध्वनि करके एजा समाप्त करें । आरतीके 
समय इस आरतीका गान करे-- 
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राधामापव-युगलठकी आरती 


आरति राधा-राधावर की। 
महाभाव रसराज-प्रवरकी ॥ 

स्वाम वरन पीतास्त्रधारी । 

हैम बरन तन नीली सारी ॥ 

सदा परस्पर सुखसंचारी । 
नील कमल कर मुरछोधर की | 
आरति राघधा-राधावर की॥ १ ॥ 

चारू. चन्द्रिका सन-धन-हारी | 

मोर-पिच्छ सुन्दर सिरघारी | 

कुंज$वरिं नित कुजविहारी । 
अधरनि झदु मुसक्रान मघुरकी । 
आरति राधा-राधावर की॥ २ ॥ 

ग्रेम हिनेंस फामतम-हारी । 

रहित सुखेच्छा निज, अधिकारी । 

आश्रय-त्रिपणषए. परस्पर-चारी । 
पावन परम मधुर रसधर की । 
आरति राधा-राधावर की॥ दे ॥ 

निज-जन-नेह अमित विस्तारी । 

डर पावन रस-संग्रहकारी । 

दिव्य सुसद, दुख-देन्य-विदारी। 
भक्त-कमल हित हिय सरबर की । 
आरति राधा-राधावर ऊकी॥ ४ ॥ 


आरतीके समय म्रृदड़, ढोछ, झाँझ, करताछ आदि <«जाने 
चाहिये। आरती करनेके पश्चात्‌ उपस्थित व्यक्तियोंकी आरती 


श्रीराधामाधव-युगलकीप[सखना श्र 


दिखावे और आरतीके जल्के छींठे उनपर डाले। ततथाव्‌ 


»  प्रसाद-विवरण करे | अन्तमें निम्नलिखित र्छोकोके दार 
स्तुति करे---- 


कातर-त्राथना 


मन्त्रदीर॑ क्रियाहीन॑ भक्तिद्दीव॑ जनादून । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदरुतु में॥ 
यदतं भक्तिमात्रेण पत्र पुष्पं फर्क जलम। 
आवेदित दिवदान्त तद्‌ ग्रद्दाणात्ुकस्पया ॥ 
त्ञाहि मां पापिनं घोरं॑ धर्मोचारविवज्ितम । 
नमस्कारेण देवेश उदुस्तराह्नवसागरात्‌ ॥ 
द्वैन्याणंचे निमझोषस्ति.. मन्तुग्रत्वभरादितः । 
दुष्टे काहण्यपारीण | मयि कृष्ण | कृपां कुछ ॥ 
अज्ञानादथवा जछ्ानादशुर्भ यन्‍्मया ऋृतम्‌। 
क्षन्‍्तुमदसि तत्सव दास्येनेव छुहाण माम्‌ ॥ 
आधारो5प्यपराधानामविवेकद्दतो 5प्यड म्‌ | 
त्वत्कारूण्यप्रताक्ष्योपस्सि प्रसीद मयि माधव ॥ 
युवतानां यथा यूनि यूनां च युवती यथा। 
मनोइमिसस्‍्मते तहन्मनों मे रमतां त्वयि॥ 
नाथ योनिसदस्लेषु येषु येपु ब्ज्ञाम्यदम। 
तेषु तेष्चचछा भक्तिरव्युतास्तु खा त्वयि॥ 
या प्रीतिरविवेकार्ता विषयेष्चनपायिती । 
त्वामनुससरतः सा में हृदयाज्नापसपंतु ॥ 
तन धतं न जन न खुन्दर्री कबितां वा जगदीश कामये । 
मप्त जन्मति जन्मबीश्वरे भवतदू भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ 
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श्रीराधा-माधव-युधलसे कृपाभिक्षा 


राधे चृन्दावनाधीशं. करुणासतवाहिनि । 
रूपया निजूुपावाब्जे दास्य महा प्रदीयताम ॥ 
तवार्मि राधिकानाथ ! वार्मणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्त तवेबास्मि थुवामेच गतिमम॥ 
यो5ह भमास्ति यत्‌ किश्विदिद्द छोके परन्न चा। 
तत्‌ से अभवतोरध चरणपघु भयारपितस ॥ 
संसारखागरान्नाथों पुञ्रमिन्रगद्ाकुछातू | 
गोप्तारों में सुवामेष. प्रपक्षमयभञनों ॥ 
शरण वां प्रप्नोइस्मि करुणानितराकरों। 
प्रसाद कुस्त॑ दास्यं मयि इडुष्टेष्पराधिनि ॥ 


अपराध-लमापन 


अपराधसह स्ञाणि.. क्रियन्तेषदनिशं भया। 
दासोष्यर्माति मां मत्वा तत्सध क्षम्पुमहेसि ॥ 


तदनन्तर इच्छा हो तो निम्नलिखित स्तोत्रका पाठ करै-.... 


नवजलूधरवचिद्युद्"ोंततर्णा' प्रसन्‍नों 
चदननयनप्मी चारुचन्द्र/बतंसी । 

अल्कतिल्कभालों केशवेशप्रफुरली 

भज भजतु मनो रे राधिकाकृप्णचन्द्रों ॥ 
नवचसनदरितनी लो. चन्दनालेपनाड़ों 

भमणिमरकतदीछती. खणंमालपयुक्तों । 
कनकचलयहस्तों... रासनाव्यप्सक्तों 

भज भजतु मनो रे राधिकाकृप्णचन्द्रों ॥ 


श्रीराधामत्थघ-युगकोपासना श्रेर्‌ 


अतिमधुर छुवेषो रहुभन्ञीजिभक्े 


मधुर सदुरूद्दास्यों कुण्डलाकीर्णकर्णो । 
नट्वरवररस्थो.. कृत्यगीतालुर्कों 


भज अजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रों ॥ 
विविधगुणविदग्धों वनन्‍्दवीयों खुवेशों 
मणिमयमकराचेः शोभिताज्ञी स्तुचस्तों । 
स्मितनमितकटाक्षों. धर्मकर्मप्रदत्तों 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रों ॥ 
कनकमुकुटचूडो पुष्पितोद्भूषिता्ों 
सकलवननिविष्ठो. खुन्दशनअपुज्जों 
चअरणकमलदिव्यों. देघदेवादिलेव्यों 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्दरों ॥ 
अतिखुवलितमाजों गन्धमाल्येविंराजों 
कतिकतिरमणीनां सेव्यमानों खुबेशों। 
सुनिछुरगणभार्थी वेद्शास्म्रादिविज्ञो 
भज भ्जतु मनो रे राधिकाकृष्णजन्द्रों ॥ 
अतिखुमघुरमसूर्ती  दुश्दपप्रशान्ती 
सुरवरवादी दो खवसिद्धिप्रदानों । 


अतिरसवदमग्नों.. गीतवाय्यप्रतानों 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रों । 
अगमनिगमसारों सृषप्टिसंदारकारों 


चयस्ि नवकिशोसो नित्यद्वस्दावनस्थों । 
शमतभयविनाशों पापिनस्तारवन्तो 


भ्ज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रों ॥ 
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हद मनोहर स्तोत्र अ्रद्धया यः पठेन्नरः। 

राधिकाकृष्णचन्दध्ों च सिद्धिदों नात्न संशयः ॥ 

पूजाके पश्चात्‌ अपने इच्छानुसार नियमितरूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा श्रीशधाके मन्रका जप करे-.. 


श्रीकृष्ण-मन्त्र 
( १ ) अष्टादशाध्र मन्त्र 
छ० फलीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनचल्लभाय खाद्दा । 
( २ ) दशाक्षर मन्त्र 
४० गोपी ज्नवत्लभाय स्वाहा । 
( ३ ) गोपाल-गायत्री 
डे कृष्णाय विद्मद्दे दामोद्राय घीमदि तन्नः कृष्ण 
प्रयोदयात । 
( १ ) शऔराधा-मन्त्र 
४० हीं भीराधिकाये नमः | 
(२ ) श्रीराधा-गायत्री 
डें० हीं राधिकाई विदृमहे गान्धिकाये विधीमहि तक्षो 
राधा प्रच्येद्यात्‌ । 
अ्रीराधामाधव-युगलू सहाभाव-रसराज़ | 
छकरुता करियो दीन पे रहियो हृदय विराज ॥ 
दीजी निज पद कमल की श्रीतति पविन्न अनन्य । 
प्रभु-सुख-हित सेवा बने सुचि जीवन हो धन्य ॥ 





भक्तितखका दिग्दशेन 

शात्नोकी आलोचना करते समय सबसे पद्ले अनुबन्ध- 
चतुष्टय शर्थात्‌ अधिकारी, सम्बन्ध, अभिधेय णोर ग्रयोजनका 
विचार किया जाता है। अतएव भक्ति-शास्रके अनुबन्धयतुष्टय 
क्या है ? श्रीमन्महाप्रभु चैंतन्‍्यदेव कहते हैँ कि भक्ति-शाख्रके प्रति 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही इसका अधिकारी है । 'वाच्य वाचकः सम्बन्धः 
इस शात्नका प्रतिपाध विषय द्वै---'उपास्य-तर्वः | अतएव शात्रका 
उपास्य-तक्तके साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है | उपास्य-तत्त्व श्रीकृष्णकी 
प्रापिका उपाय “अमिधेयः है | अतएव भक्ति अभिधेय है और श्रीकृष्ण- 
प्रेमकी प्राप्ति ही इसका “प्रयोजन” है । 


१. अधिकारी ( जीव-तत्व ) 
जब भक्ति-शास्रका अधिकारी श्रद्धावान्‌ जीव है, तब यह 
सइज द्वी जिज्ञासा होती है कि जीव-तत्त क्या है और वह्द श्रद्धावान्‌ 
होता केसे है। पत्मपुराणके ठत्तरखण्डमें जीव-तत्तके विषययें 
जामाता मुनि कहते हैं--- 
शानाअयो शानगरुणर्चेतनः प्रकृतेः परः:। 
न जातो निर्विकारइ॒च एकरूपः खरूपभाक॥ 
अणुर्नित्यो व्याप्तिशीरूश्चिदानन्दात्मकस्तथा । 
अद्दमथोव्ययः क्षेत्री सिन्नरूपंः सत्तातनः ॥ 
अदाह्मोषच्छेच अफलेय अशोष्याक्षर एवं थे । 
पवमादिगुणेयुक्तः शेषसूतः परस्य वै॥ 
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मकारेणोडयते जीवः क्षेत्रश/ परवान, खदा। 
सु 
दासभूतो हरेरेव नान्‍्यस्येब. कदाचल ॥ 
खात्मा न देवो न वरो न तिर्यक स्थावरो स थ। 
न देहो नेनिद्रियं नेछ मचः प्राणो ने चापि थीः ॥ 
न जडो न विकारी च ज्ञानमाजात्सयको न च। 
१० ह 
खरस्मे खर्य॑प्रकाशः स्यादेकरूप: स्वरूपभाक ॥ 
९ 
अहम्॒र्थ: प्रतिक्षेत्र भिन्नो एणुनित्यनिर्मेलः । 
तथा झातृत्वकत्तत्वभी क्तृत्वनिजणमकः ॥ 
रे 
परमात्मेकशेषत्वखभावः सवेदा खतः ॥ 


अर्थात्‌ जीव देह नहीं है, ज्ञानका आश्रय है। ज्ञान 
उसका गुण है। जैसे अग्निका ग्रुण दाह है, सूर्यका ग्रुण 
प्रकाश है, उसी प्रकार जीबका गुण ज्ञान है। वह चेतन है, 
प्रकृतिके परे है | जेसे काष्ठमें व्यापक अग्नि काप्ठसे भिन्‍न है, 
उच्ती प्रकार देही ( जीव ) देहसे मिनन्‍न है, इन्द्रिय, मन, ग्राण 
या बुद्धि भी नहीं है । वह अजन्मा है, निर्विकार है, सदा एकरूप 
रहता है | अणु है, नित्य है, व्यापक है, चित्‌ और आनन्द- 
खरूप है| “अहं?-शब्द-वाच्य, अविनाशी, क्षेत्री ( शरीररूप 
क्षेत्रत्रा खामी ) शरीरसे मिन्नरूप, सदा रहनेवाला, थदाह्म, 
अच्छेच, अक्लेय, थशोष्य, अक्षर भाद गुणोसे युक्त है । जीव 
समस्त पदार्थोका द्रष्टा और ग्रकाशक है. तथा खय्य अपना भी 
रप्टा और प्रकाशक है | वह न जढ है और न जडसे 
दा इआ दै | जीव केवल श्रीहरिका दास है, और किस्रीका 
हीं | वह्ठ देवता नहीं, मनुष्य नहीं, न तियंक है, न स्थावर है । 
वह ज्ञाता; कर्ता 'भौर भोक्ता है, कर्माचुसार' उसका गंमनांगमन 
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होता है| परमात्माका शेंतल-अनन्‍््रद्प्ृत्व द्वो जोबक खधाव दै। 

ये जीव असंख्य हैं, अनन्त हैं । जल, स्थठ ओर अन्‍्तशिक्षम 
कोई स्थान ऐसा नहीं, जो जीवोसे खाली हो | जीवके सम्बन्ध 
ओऔघनातन गोखामीके प्रश्नोका उत्तर देते हुए श्रोमन्मह्षाप्रभु 
कहते है--.- 

जीवेर खरूप. हय. कृप्णेर. नित्यदास । 

कृष्णेणए. तटस्था शक्ति भेदासेद अकाश ॥ 

अर्थात्‌ खरूपनः जींव श्रीकृष्णका नित्यदास है, वह 
ओकृष्णकी तठस्था शक्ति है, भेद और अभेदरूपमें प्रकाशित 
होता है। शाल्रोमें अन्ताड्रा, बहिरज्ञ और तट्स्था-मेदसे 
श्रीभगवानकी तीन शक्तियोक्रा उल्हेख पाया जाता है। श्रीमन्मद्माप्रभु 
कहते हैं-- 

कृष्णेए. स्वाभाविक तिन णक्ति-परिणति । 

चिव-शब्तित, जीवशक्ति आर सायादक्ति ॥ 

अर्थात्‌ श्रीमगवानकी खभावतः तीन शक्तियों परिणति होती 
है---चित्‌-शक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्तिमें | चित-शक्ति ही 
भन्तरड्ा शक्ति है, मायाशक्ति बहिरड्रा तथा जीवशक्ति तटस्था । 
जीनारदपाश्चरात्रमें भी लिखा दै--- 

यत्तटस्थं तु चिद्मू्प खर्संचे्याद्‌ विनिर्गतम्‌ 

रखितं गुणरागेण स जीव इति [कथ्यते ॥ 

अर्थात्‌ चित्‌ पदाय खस्तवेथ म्ल्रूपसे निकठकर बटस्प 
होकर रहता है | युगरागके द्वारा रक्षित वह तटसथ चिद्रप द्वी जीव 
कहलाता है | भगवानने गीतार्मे सी कहा है--- 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌। 
जीवभूतां मद्दावाहों ययेदं धायते जगत ॥ 
अर्थात्‌ प्र्वोक्त आठ ग्रकारकी अपरा प्रकृतिसे मिन्‍न 
एक मेरी जीवरूप पर प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जगत्‌ धारण 
किया जाता है। भर्यात्‌ जेसे देहीके द्वारा यह देह धारण किया 
जाता है, उसी प्रकार असंख्य-असख्य जीवोके ढाता जल, स्थछ और 
अन्तरिक्षरूप अनन्त ब्रह्माण्ड घारण किया जाता है । 


अब यह प्रइन होना खामाविक है कि जब जीव खय॑ 
भगवानकी, श्रीकृष्णकी तटस्था शक्ति है, तब फिर श्रीक्ृष्ण-तत्त्व 
है कया ” वेद-वेदान्त आदि शात्रोकी चरम आडढोचना कानेसे 
म्वात होता है कि श्रीकृष्ण अखिल प्रेम-रसानन्दमृति हैं | वे नित्य 
रस-खरूप हैं, नित्य प्रेम-खरूप हैं तथा नित्य आनन्द-खरूप हैँ । 
सूण्बी किरणके समान, अग्निके रफुलिड्रके समान जीव इस अखिल 
प्रेम-रस-आनन्द-खरूप श्रीकृष्णका ही अंश है | अतएव विशुद्ध प्रेम- 
रस-आनन्द ही जीवका प्रकृत खरूप या खभाव है। भानन्द ही 
ब्रह्म है; एवं परमानन्दखरूप श्रीकृष्ण द्वी परम तत्तत हैं। इस 
आनन्दसे द्वी जीवोकी उत्पत्ति होती है तथा आनन्दर्मे ही जीवोंका 
छुय होता है। श्रुति भी कहती है--- 

आनन्दोी बह्मेति व्यजानाच्‌। आनन्दाद्ध-येव खल्विमानि 


भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनदं 
पयन्त्यभिसंविशन्ति । 


अर्यात्‌ त्रह्म आनन्दसरूप है । आनन्दसे द्वी भूतगण उत्पन्न 
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होते हैं, आनन्दसे वे जीवित रहते हैं, आनन्दर्मे गमन करते हैं तथा 
आनन्दमें ही प्रवेश करते हैं । 


अतएव ग्रेमानन्द ही जीवका प्रकृद खरूप दै। फिर यह 
इस संसार में इतना दुखी क्यों है ! श्रीमन्मद्ाप्रमु कहते हैं कि जीव 
श्रीकृष्णी तटस्था शक्ति है, उनकी अन्तरड्जा और बहिसज्ञा 
शक्तियोके, मध्यमें स्थित है.। अन्तरज्भा शक्तिके आकषणको प्राप्तकर 
जीव श्रीदृष्णोन्मुख होता दै--नित्यानन्द नित्य-सुखका भोग करता 
है, परंतु बहिरड्रा शक्तिके आक्रत्रणसे वह मायामुग्ध होकर 
सांसारिक क्लेशोंको भोगता है । श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं--- 

कृष्ण भुलि सेइ जीव अजनादि बहिऊंख | 

अतएव साया तारे देय संसार दुष्ख ॥ 

फसू सगे उठाय;। फू नरके डुबाय | 

अर्थात्‌ वही अनादि जीव श्रीक्ृष्णफो म्ुछठकर जब बहिसुख 
होता है, तब माया उसको सांसारिक दुःख प्रदान करती दै। 
कभी ऊपर उठाकर खगमें ले जाती है तो कमी नरकमें डुबा देती 
है| अविया या माया श्रीमगवावकी परिचारिका है। भगवहिमुख 
जीवोका अपने प्रभुकी अबज्ञा करना वह सहन नहीं कर सकती, इसी- 
छिये दण्डविधान करती है | अतएव भगवदह्िमुखता दी दुःखका हेतुं दै 
और इस मायासे निस्तार पानेका एकमात्र उपाय दै-- 
मगगवके सम्मुख होना । गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--- 


देवा होषा गुणमयी मम. माया दुरत्यया। 
मार्मेंच ये प्रपचन्ते मांयामेतां तंरन्ति ते ॥ 
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शर्थात्‌ यह देवी त्रिगुगमवी मेरी भाया दुरत्यय है, इसस्रे 
पार पाना कठिन है । जो मेरी शरणरमें आ जाते हैं, वे हो इस 
भायासे निस्तार पाते हैं। श्रीमद्भागवर्तमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

भषत्याइमेकया ग्राह्यः श्रद्धया55त्मा प्रियः सताम । 

भ्रक्तिः पुनाति सजल्लिष्ठा श्वपाकानपि समस्भवात्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | ₹४। २० ) 

"हे उद्धव ! मैं श्रद्धापवक्र की हुई एकमात्र भक्तिसे ही वें 
ह्वोता हैं; क्योंकि मैं सतोंकी भात्मा और प्रिय हूँ। मेरी इढभक्ति 
चाण्डालको भी जातिदोषसे पवित्र करतो है ।” अत भक्ति ही। 
श्रीकृष्ण-प्राप्तिका उप.य है। भक्तिके द्वारा श्रीक्ृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति 
होती ढै । प्रेमते दुःख दूर होता है ओर संसार-पातना तिशेद्दित 
हो जाती द्वै। परंतु इस प्रेमका मुख्य प्रयोजब श्रीक्ृष्ण-प्रेमका 
आखादन ही है । 

२६ सम्बन्ध ( भगवत्तत्त ) 

वेदादि समस्त शात्र सब ग्रकारसे श्रीकृष्णके ही तारतम्यको 
प्रकट करते हैं । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही पत्तम हैँ, उनके ऊपर कोई 
दूसरा उपास्य-तत्त्व नहीं है---यही सब शाज्नोका अमिप्राय है। 
श्रीमन्मद्गाप्रभु कहते हैं--- 


कृष्गेर स्रूपविचार सुन सवातन । 

अद्वय ज्ञाब-तत्त अ्जे ब्जेन्द्रनन्दन ॥ 
खर्न आदि खशञ्रव अंसछी किशोर शेखर । 

ज्िदान#“द देह सर्चाअथप सर्बंदधर ॥ 
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शर्थात्‌ हे सनातन ! क्षव श्रीकृष्णके खरूपके विषयर्मे मै 
कहता हूँ, तुम छुनो | कृष्ण अद्य ज्ञानतत्त्त हैं, और वे ही ब्रज्में 
ब्रजेन्द्रनन्दन हैं | वे सबके आादिकारण हैं, सब उन्होंके अंश हैं, 
वे अशी हैं। वे किशोरशेखर श्रीकृष्ण चिदानन्दम्न्ति हैं, सबके 
आश्रय हैं, सर्वेश्वर हैं | ब्रह्मसंहितामें कहा दै--- 
ईश्वरः परमः कृष्ण. सच्धिदानन्द्विश्रहः । 
अनादिरादिगांविन्दः सर्वेकारणकारणम्‌ ॥ 
( ब्र* संब ५-१ ) 
अर्थात्‌ श्रीक्षप्ण परमेश्वर हैं, सचिदानन्दविग्नह हैं, अनादि 
हैं और ( सबके ) आदि--म्रलकारण हैं | गोषिन्द सब कारणोंके 
कारण हैं भर्थाव्‌ उनका कारण कोई नहीं । श्रीमद्भागवरतमें कहा है--- 
वदन्ति तत्‌ ततक्त्वविद्स्तत्व॑ यज्शानमद्यम | 
_ ब्लेति परमात्मेति भगवानिति शब्चते ॥ 
(११]।२॥।११९१ ) 
अर्थात्‌ तत्नवेत्तागण जिसको अद्य ज्ञान-तत्त कहते हैं, वही 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ू---इन तीन शब्दोसे अभिहित होता है । 
एक ही अद्वयतत्तकी यह त्रिविध भनृभ्ृति है। जेंसे दूरसे 
दीखनेवाला सू्यका विस्तृत प्रकाश समीपसे गोछाकार ष्योतिः- 
पिण्डके रूपमें तथा और भी स्ीप जानेपर उसमें विराजित भगवान्‌ 
सूथ्देवके रूपमें प्लर्तिमान्‌ दिखायी देता है, उसी प्रकार ज्ञानके 
डदयकालमें साधकके शुद्द सात्तिक हृदय-पटपर जो भगवदूविग्नह- 
का भाबोक प्रतिफब्त होता है, उसे ब्रह्म कहते हें। यह सत्ता- 
मात्र आलोक ही निर;णवादियेंके द्वारा निगुण, निराकार, निर्विशेष, 
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निष्किय भादि नामेंसे पुकारा जाता द्ै। यही भव्येकपृश्न जब 
विम्बरूपसे साधकर्क हृदयाकाशमें अ्रतिभात होता है, तत्र इसे 
परमात्मा! कहते हैं | योगीजन इसका प्रादेशमात्र दीपकलिका- 
ज्योतिके समान दशन करते हैं । इसीको जगतका “अन्त्यभी!: 
माना जाता है । ये 'ब्रह्माचभव” और “परसात्मदशनः दोनों ही' 
भगवत्तत्तके अंशबोध मात्र हैं | इस अह्मके? प्रतिष्ठान और “परमात्मा! 
के अधिष्ठानभून परम-तत्तको द्वी 'भगवानः कहते हैँ । भक्‍तोको। 
प्रेमाझनच्छुरित नेत्रोसे अविन्य-अनन्त-गुणसम्पन्न, पडैश्वर्यप्रण 
भगवान्‌ द््यामसुन्दररूपके मधुर दहन होते हैं | अग्मतल्लके सम्बन्धमें ' 
उपनिपद्‌ कहते है---- 

४० पकमेंवाद्वितीयम्‌। सत्य शानमानन्दं ब्रह्म 

--प्रम्भवतः इस श्रुतिका अवल्म्बन करके ही श्रीकृष्णको 
अद्यय ज्ञानतस्त्रकी सज्ना दी गयी है | वह्दी परम ब्रह्म भगवान्‌ हैं | 
उपयुक्त भागवतीय छोककी व्याश्या करते हुए श्रीजीबगोखामी 
छिखते हैं---- 

अद्वयत्वं चाध्य खयसिद्धतादशाताद्शतत्त्यान्तराभावात्‌ 
स्वधाफत्येक्सहायत्वात्‌ परमाश्रय ते बिना तासामसिद्धत्वाश्थ। 

अर्थात्‌ खयंसिद्ध ताइथ और अनास्य (सजातीय और त्रिजातीय) 
तड्लिन किमी अन्य तत््वके न होनेके कारण तथा एकमात्र 
सदा क्‍्तिपए अवकम्बित होनेके कारण और अन्य सब. शक्तियोके 
फ्म आश्रय होनेके कारण श्रीकृष्ण ही अद्वयनत्व हें | उनके बिना 
जद शक्लि कार्य नहीं कर सकती । श्रुति भी कहती दै--- 


भक्ति तत्त्वका दिग्द्शन २७१ 


परास्य शक्तिविविधैव श्वूयते खाभाविकी ज्ञानवरूक्रिया च-॥ 

(ेताश्वतर० ६। ९) 

अतः स्पष्ट है कि परम ब्रह्मकी नाना प्रकारकी शक्तियाँ हैं । 

उनमें ज्ञान, वछ और क्रिया खाभाविक हैं, जिनके प्रभावसे जगदू- 

व्यापार आदि कार्य सम्पन्न होते रहते हैं । उसी परम बह्मका नाम 
श्रीकृष्ण है | श्रीमद्भागवतमें लिखा है--- 

कृष्णमेनमवेधि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोद5प्यत्र देद्दीवाभाति मायया ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १४ ५५ ) 

"हे महाराज ! तुम इन श्रीक्ृष्णकों सम्प्रण जीवात्माओका 

आत्मा जानो, जो वैसे होकर भी जगतके हितके छिये अपनी 

योगमायाके प्रभावसे सर्वसाधारणके सामने सासारिकि जीवके समान 

जान पडते है ।? 

यह श्रीकृष्णतत्व ही है, जिससे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न 

होकर विधृत हो रहे हैं; इसका समथन आधघुनिक अ्योतिर्विज्ञानके 

द्वारा भी होता है । राजिके समय नील आकाशकी ओर देखिये। 

अनन्त नक्षत्रमालाएँ रजतके समान झुभ्र किरणोसे युक्त दीख 

पडेंगी । वे यद्यपि देखनेमें अति क्षुद्र हैं, फिर भी बस्तुतः उनमें 

अनेकों तारे सूयकी अपेक्षा भी कई छाख गुना वडे है। यह सूर्य 

भी, .जो इतना छोटा दीख पडता है, इस प्रृध्वीकी अपेक्षा चोदह लाख 

गुना बडा है | परतु जो नक्षत्रपुन्न आकाशमें हम देखते हैं, वे 

वस्तुतः अनन्त आकाशमें फैली असख्य नक्षत्रराशिके करोड़वें अंशके 
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बराबर हैं । इससे विश्वत्नह्माण्डकी विशालता और असीमताका सहज 
ही अज्ञमान किया जा सकता है । इनमेंसे एक-एक नक्षत्र-विशेषको 
केन्द्रमे लेकर अनेकों ग्रह अपने उपग्रहों और उल्कापुञ्नोके साथ 
श्रमण कर रहे हैं | जेसे प्रृथ्वी, मझल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
यूरेनस, नेपच्यूत और प्छटो--ये नौ ग्रह सूयकी परिक्रमा 
करते हुए सौरमण्डलका निर्माण करते है, वैसे इस अनन्त 
आकाशमें असंख्य सौरमण्डल हैं । सबकी रचना और गति- 
विधि विलक्षण ही हैं| वे नाना प्रकारके रक्त, नील, पीत 
आदि वर्णोसे युक्त है। उनके प्रकाश और तापमें भी निरन्तर 
परितन देखा जाता है | एम्‌० फ्लेमेरिअन नामक फ्रेच ज्योति- 
विंदूने खान, हल तथा हाइड़ा प्रम्नति नक्षत्रपुञ्लोके विषयमे बतलाया 
है कि ये नक्षत्रपुश्न कुछ दिनोतक प्रकाशकिरणोक्ो विखेरकर 
अन्धकारमे विलीन हो जाते हैं । सम्मवतः इनमे हमारी प्रृथ्वीकी 
दप्टिसे दो-दो, तीन-तीन महीनोका रात-दिन होता है । यह 
अनन्त विलक्षणताओसे युक्त अनन्त तारकाराणि केंद्धाक्पण और 
केन्द्रापापंण---दो विभिन्न शक्तियोके द्वारा विध्त होकर 
जीवन-यापन कर रही हैं। यदि ये आकर्षणशक्तियाँ न होतीं तो 
ब्रह्मण्डकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाती | अनन्त सौर्मण्डल 
इसी आकर्पण-शक्तिके बछ्पर अवस्थित है| इससे यह सहज 
ही कल्पना की जा सकती है कि इस अनन्त कोरदि ब्रह्माण्डका 
एक ऐसा भी केनद्ध हैं, जिसके आकर्पणसे ये दशइष्ट, कल्पित, 
कल्पनातीत, अनुमित और अजुमानातीत निखिल विश्व-त्रह्माण्ड आइ्ृष्ट 
होकर उसमे विधृत हो रहे है| वे सर्वाकर्षक, सर्वाधार, संवेपोषक, 
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सर्वाश्रय, निश्चिठ आकर्रण और निखिल झक्तिके परमाश्रय और 
परमाधार श्रीक्षष्ण गोविन्द ही है । 
पाठकोको इस विवेचनस्े श्रीकृष्ण” शब्दकी वैज्ञानिक निरुक्ति 
सहज ही समझमे आ सकती है | वस्तुतः श्रीकृष्ण ही परह्म हैं; 
जो सर्वपिक्षा बृहत्तम है, वही श्रीकृष्ण हैं--- 
यदेव परम ब्रह्म स्वतोषपि बृहत्तमम्‌ | 
सबस्यापि दूंहणत्वाद्‌ कृष्ण इत्यमिधीयते ॥ 
जो परम ब्रह्म है, सबसे ब्ृहतत्तम है, सबको पौलाये हुए है, 
वही श्रीकृष्ण कहलाता है |! बृहृदू गौतमीतन्त्रमें. भी आया है--- 
अथवा कर्षयेत्‌ सर्व जगत्‌ स्थावरजहृलमम्‌ । 
कालरूपेण. भगवांस्तेना्य कृष्ण उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ सारे स्थावर-जब्बडम जगतको कालरूपसे 
आकर्षित कर रहे हैं, इसी कारण वे श्रीकृष्ण कहलते हैं । 
सम्बन्ध-तत्वमें अबताखाद 
इस जगतमें सब्चिदानन्दविग्रह श्रीमगवान जो अपने रूपको 
प्रकट करते हैं, वह उनका अपना रूप प्रकट करना ही अवतार 
कहलाता है | वे अशेषकल्याणयुणमय हैं| दया उनका विशिष्ट 
गुण है। जीवके प्रति श्रीमगवान॒की ढयाको सभी धर्म-विश्वासी 
खीकार करते हैं। परंतु जब जीवके परित्राणका उपाय प्रदर्शव 
करनेके लिये वे जगतमे अबतीण होते हैं, तब उनकी दयाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राप्त होता है ) अन्‍य किसी अवस्थार्मे उनकी दया 
वैसे समुज्च्यव्ख्पमे प्रकाशित नहीं होती । श्रीमद्गागवर्तें कहा है--- 
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तथाय॑ चावतारस्ते भ्रुवो भारजिद्दीषेया । 
खानां चानम्यभावासामजुध्यानाय चासक्ृत्‌ ॥ 


(१।७।२५ ) 


अतएव श्रीभमगवानके अवतारका उद्देश्य है--प्रथ्वीके भारका 
हरण तथा अनन्यभावविशिष्ट अपने भक्तोके अनुध्यानमें सहायता 
करना ) भगवान्‌ खरूपशक्तिके विलासरूपमें इस जगतमे अपने 
रूपको प्रकट करते हैं। भक्तोको सुख देनेके लिये ही उनकी 
श्रीम्र्ति प्रपश्चने आबिभूत होती है | गीतामें भगवान्‌ खर्य॑ 
कहते हैं--- 

यदा यदा द्वि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत | 

अभ्युत्थानमधमेंस्थ तदा55त्मां सजाम्यहम्‌ ॥ 

परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय च डुप्कृताम्‌। 

धर्मसंस्थापताथोय. सम्भवाप्रि युंगे युगे॥। 


धर्म ही जीवके मडलका हेतु है। धमकी उन्नतिसे ही 
जीवकी उन्नति होती है | धमसे च्युत होना ही जीवका अधःपतन 
है। इस धमकी रक्षाके लिये ही श्रीमगवान्‌ इस धराधामर्मे अवतीर्ण 
होते हैं | उपयुक्त इलोककी दीकामें श्रीमधुसूदन सरखतीके कथनका 
अभिप्राय यह है कि कमफलके भोगके लिये जीवका जन्म होता है | 
कर्मानुसार जीव देह ग्रहण करता है । परंतु जो सवंकारणोके कारण 
तथा सबकर्मातीत हैं, उनका देहघारण कर्माधीन नहीं है और न 


उनका शरीर ही भौतिक शरीर है | इसी कारण बृहदू विष्णुपुराणमे 
कहा गया दै--- 
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यो वेत्ति भोतिक॑ देहं कृष्णस्य परमात्मनः। 
शओंतस्मात 
स॒ सर्वैस्माद्‌ वहिष्कायेंः विधानतः ॥ 
भाष्यकार श्रीशंकराचायंजी भी कहते हैं---. 
सच भगवान ज्वानेश्वयंशक्तिवलवीयतेज्ोमिः सदृए 
सम्पन्नत्तिगुणात्मिक्रां चैष्णवीं खां मायां प्रकृति बशीहकृत्या- 
जोषप्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धचुद्धमुछखभावोदुपि सन्‌ 


स्वमायया देहवान्‌ इव ज्ञात इब च्व लोकाजलुग्नहं कुबन लक्ष्यते+ 
सप्रयोजनाभावे5५पि भूतानुजिघ्चृक्षया । 


अर्थात्‌ ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, वीय और तेजके द्वारा सदा 
सम्पन्न वे भगवान्‌ अपनी त्रिग्रुणात्मिका वेष्णवी माया, प्रकृतिको 
वशीभ्षत करके, निखिल भूतोके ईश्वर तथा अज, अबन्यय, नित्य 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्तलभाव होते हुए भी अपनी मायाके द्वारा देहवानके समान 
प्रकट होते हुए-से तथा उनका अपना कोई प्रयोजन न होनेपर भी 
सृष्ट जीवेंके प्रति अलुग्रहकी इच्छासे संसारका कल्याण करते 
हुए दीख पड़ते हैं | 


श्रीमगवानकी प्रकृति भौतिक नहीं है, उनका श्रीविग्रह भौतिक 
नहीं है--इस बातको श्रीमद्रामानुजाचाय, श्रीमघुसूढन सरखती, 
श्रीमद्िश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीमान्‌ वलदेव विद्यान्‍्नपण तथा महाभारतके 
टीकाकार श्रीमान्‌ नीलकंठ अ्रृतिने शात्ष और युक्तिके अनुसार 


सुस्पथरूपसे प्रमाणित कर दिया है | श्रीभगवानने गीतामें खय॑ अपने 
श्रीमुखसे कह है--- 


ज्षम्म कम च मे दिव्यमेंवं यो वबेच्िि तत््वतः। 
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सारांश यह है. कि मगवानके जन्म और कम दिव्य हैं, भौतिक 
नहीं । श्रीजीव गोखामी कहते हैं कि (ईश्वरका ज्ञानादि जेसे नित्य है, 
देह भी वैसे ही नित्य है । उनमें देहदेहीका भेंद नहीं । जीवदेह जैसे 
चेंतनाविहीन होनेपर 'शब?ः बन जाता है, भगवद्देहके बारेंमे 
ऐसी बात नहीं, वह सदा ही चिदानन्दरसमय बना रहता है। 
अतणरब श्रीविग्रह सचिदानन्दखरूप भजनीय है |? वे श्रीमगवत्संदभेमें 
लिखते हैं--- 

यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्ति:। किमात्मको 
भ्रगवान ? ज्ञानात्मकः ऐश्वयोत्मकः शब्त्यात्मकमस्व । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ जैसे हैं, वैसे ही उनकी अभिव्यक्ति होती 
है। भगवान्‌ कैसे है! वे ज्ञानखरूप हैं, ऐल्वयेखरूप है और 
शक्तिखरूप हैं । भगवानके खरूपसे भगवदूदेह भिन्न नहीं है.। जो 
खरूप है, वही विग्रह है । विज्ञान-आनन्द भगवान्‌का खरूप है, 
अतएव भगवहिग्रह भी विज्ञानावन्‍्दमय है | भगवान्‌ रसखरूप हैं, 
सत््व श्रीमगवहिसह भी रसमय है । भगवान्‌ गीतारमे कहते हैं--- 

अचजानन्ति माँ सूढा मसानुर्षी तन्लुमाश्चरितम्‌। 

अर्थात्‌ प्लढलोग मुझको भौतिक मानव-देह घारण किये हुए 
समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं| यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 
सबंव्यापक परम अह्म सीमित मानव-देह कैसे घारण कर लेता है । 
इसका उत्तर यह है कि जो सबंब्यापक है, निराकार, निर्विकार है, 
वह सवंशक्तिमान्‌ सी है| अतएव वह साकाररूपमें प्रकट हो, 
इसमें कुछ भी असम्भव या अयोक्तिक नहीं है | दुर्गासतशतीमें 
श्रीअम्बिका ढेवीके ग्राकठ्यके चिंषयमें लिखा है--. 
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अतुर्ल तत्र तचेजः सर्वेदेवशरीरजम | 
एकस्थ तदभूज्नारी व्याप्ल्लोकत्नयं त्विषा॥ 
भाव यह है कि सम्प्रणे देवताओके शरीरका सूक्ष्म अतुल तेज 
एकत्र होकर नारीके रूपमे प्रकट हुआ और उस तेजसे तीनो लोक 
व्याप्त हो उठे । अर्थात्‌ सूक्ष्मसे स्थूछरूप प्रकट हुआ | 
वेदादि शास््रेमें देवताओकी विग्रहवत्ता भी खीकृत हुई है । 
निरुक्तकार यास्कमुनि कहते है--- 
अथाकारचिन्तन देवतानाम्‌॥। पुरषविधाः स्थुरित्येकम्‌। 
चेतनावद्‌ चचद्धि स्तुतयो भ्रवन्ति । तथाविधानानि । अथापि 
पौरुषविधिकेः अक्लेः संस्तुयन्दे । (३।७।२।६) 
अर्थात्‌ वेढ-मन्त्रोमें मनुष्योके समान आकारविशिष्ट रूपमें 
देवताओका चिन्तन होता है, चेतनके समान उनकी स्तुतियों होती हैं 
तथा पुरुषके समान उनके अज्भाढिका वर्णन पाया जाया है | मन्त्रोमें 
मनुष्यके समान अख़-सेन्य-गृहादिसे युक्त विग्रहरूपमें उनकी 
उपलब्धि होती है । 


श्रीशंकराचायने ब्ह्मसूत्र १। ३। २७ के शारीरक भाष्यमें 
लिखा है--.- 


एकस्यापि देवतात्मनो युगपद्‌ अनेकसवरूपप्रतिपत्तिः 
सम्भवति । 

अर्थात्‌ एक देवताका आत्मा भी अनेक स्वरूप ग्रहण कर 
सकता है। योगी भी कायब्यूहका विस्तार कर सकता है |जैसे--. 

सात्मनो वे शरीराणि बहनि भरत्भ | 

योगी छुयाद्‌ व्ल पाष्य तेश्व सर्देम्दी चरेत्‌ ॥ 
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पाप्लुयाद्‌ विषयान्‌ केश्वितकेश्विुपं तपश्वरेत्‌ | 

संक्षिपेश्य पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ 

अर्थात्‌ है राजन ! योगबलको प्राप्त करके योगी सहस्नों शरीर 
घारण कर सकता है और उन सबके द्वारा प्रृध्वीपर विंचरण कर 
सकता है। किसी शरीरसे विषयोको प्राप्त करता है तो किसी 
शरीरके द्वारा उम्र तप करता है और फिर उन शरीरोको अपने 
भीतर इस प्रकार समेट छेता है जैसे सूथ अपनी रश्मियोकों वठोर 
लेता है । 

योगद्शनर्में आया हैः-- 

खाध्यायादिएद््‌वतासम्प्रयोगः । 

अर्थात्‌ मन्त्र-जपसे इशष्टदेवताके दशन होते हैं | अतएव 
जब; देवता और मनुष्य इस प्रकार शरीर घारण-करजनेमें समय हैं; 
तब सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुके लिये अबतारविग्रह धारण करना सवबंथा 
सम्सव है। इसमें किसी प्रकारकी शद्लाके लिये स्थान ही नहीं है-। 
अब यहाँ भगवानके विविध अवतारोंके विपयमें कुछ दिग्दशन 
कराया जाता है- 

( के ) पुरुपावतार 
भगवानके पुरुषावतारके विपयरममे सात्वततन्त्रमें आता है--- 


विष्णोश्व जोणि रूपाणि पुरुषाख्यास्यथों विदुः।' 
पु्क तु - मद्दतः स््रष्ट द्वितीय त्वण्ड्संस्थितम्‌ । 
तृतोयं सर्वेभूतस्थ तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥ 
विष्णुभगवानके तीर्न रूप शात्रमें निर्दिष्ट हुए हैं | उनमें जो 


हक के अन्तर्यामी हैं.ओऔर महत्तत्तके सष्टा हैं, उनका नाम प्रथम 


भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन २४९०, 


पुरुष है। जो ब्रह्माण्डेके और जीव-समश्ििक अन्तर्यामी हैं, उनका 
नाम द्वितीय पुरुष है । तथा जो स्वभूतोके अथवा व्यष्टि जीवके 
अन्तर्यामी है, उनका नाम तृतीय पुरुष है । 

प्रठयछीन, वासनाबद्ध, भगवद्विमुख जीवोंके प्रति करुणावश 
भगवान्‌ सृष्टिकी इच्छा करते हैं, जिससे वे जीव संसारमें कर्म करते 
हुए भगवत्सान्िष्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करें और वासनाजाल्से मुक्त 
हो ।'इस इच्छासे भगवान्‌ पुरुषरूप होकर प्रकृतिकी ओर देखते 
हैं । इससे प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न होता है और गुणत्रयमें वेषम्य 
होकर महत्तच्से लेकर क्षित्यादिपयन्त सारे तत्तोकी सृध्टि होती है। 
ये प्रथम पुरुष ही इस सृष्टिके कर्त्ता हैं। इनको महाविष्णु या 
संकर्षण कहते हैं | इनका रूप विराट है । 

इस महदादि सृष्टि और असंहत कारण-तत्त्वोको परस्पर 
सम्मिल्ति करनेके लिये प्रथम पुरुष अंशतः अनेक रूप होकर 
उनमें प्रवेश करते हैं । यह प्रविष्ट अंश ही ह्वितीय पुरुष है। ये 
अपने प्रवल आकणेणके द्वारा उनको बक्रगति प्रदान करते हैं । इस 
प्रकार ये तत्त्व वक्रगतिविशिष्ट होकर, पश्छीक्षत दशामें, चक्राकारमें 
आवतित और आदुदश्चित होकर केन्द्र-विच्छिन्न होकर अनन्त ब्रह्माण्ड- 
का आकार धारण करते हैं | द्वितीय पुरुष इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता 
हैं, इनको गर्भोद्शायी और प्रद्युम्न आदि नामोसे अमिहिित किया 
जाता है। ये भी विशट्रूप हैं । 

द्वितीय पुरुषद्वारा सृष् ब्रह्माण्ड सूब्म होता है | स्थूछ सृष्टिके 
लिये हिंतीय पुरुपसे विविध अबतारोका प्रादुर्भाव होता है | उनमें 
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जो पालनकर्चा विष्णु हैं, उन्हींको तृतीय पुरुष कइते हैं | ये व्यष्टि 
जीवके अन्तर्यामी हैं, इन्हे क्षीरोदर्शायी और अनिरुद्ध भी कहते हैं | 
जे चतुसुंज हैं, इन्हे अन्तर्यामी परमात्मा भी कहा जाता है । 
( ख ) शुणावतार 
स्थूल-सृष्टि या चराचर-सृष्टिके लिये गुणावतारोका प्रयोजन 
होता है | उनमें सृष्टिकर्ता रजोगृणविशिष्ट ब्रह्मा, संहारकर्ता 
तमोगुणविशिष्ट रुद्र तथा पालनकर्ता सत्तगुणविशिष्ट विष्णु हैं। 


( ग ) लीलावतार 

भगवानके जिन अवतारोमे विश्रामरहित, विविध विचित्रताओसे 
बृण, नित्य नूतन उल्लास-तर्ोसे युक्त, स्वेच्छाधीन काय इष्टिगोचर 
होते हैं, उनको लीलावतार कहते हैं | लीलावतार पूर्ण अंश और 
आवेश-मभेदसे तीन प्रकारके होते हैं। कल्पावतार और युगावतार-सबका 
समावेश लीलावतारके उक्त तीन भेदोके अन्तगंत हो जाता है । एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार हैं | श्रीमद्भागवतके अनुसार १४ मन्वन्तरा- 
वतार हैं। जेसे-. 


१. यक्ष---ये खायम्भुव मन्वन्तरके पालक है। इनके पिताका 
नाम रुचि और माताका नाम आकूति था । 

२. विध्ु--खारोचिप मन्वन्तरके पालक हैं | पिता वेदशिरा, 
माता तुषिता । 

३- सत्यलेन--औत्तमीय मन्वन्तरके पालक | पिता धर्म, 
माता सूचता । 


भक्ति-तत्वका दिग्दशंस श्र 


४. दरि--तामसीय मन्वन्तरके पाठक और गजेन्द्रकों मोक्ष 
: देनेवाले | पिता हरिमिघ और माता हरिणी । 

५. वे कुण्ठ--रेवतीय मन्वन्तरके पालक । पिता शुभ, माता 
विकुण्ठा । 

६. अजित--चाक्षुषीय मन्वन्तरके पाठक | पिता वैराज, माता 
सम्मूति | ये ही कूमरूपघारी हैं । 

७. वामन--वैवखत मन्वन्तरके पाछक | पिता कश्यप, माता 
अदिति | 


८. खार्बभोम--सावर्णीय. मन्चन्तरके पालक । पिता देबगुल्न, 
माता सरखती । 

०९. ऋषभ--दक्ष्सावर्णीय. मन्बन्तरके पालक । पिता 
आयुष्मान्‌, माता अम्बुधारा । 

१०. विष्वकसेन--अह्मसावर्णीय मन्वन्तरके पाछक । पिता 
विश्वजित्‌, माता विषुची । 

११. घर्मसेतु--धर्मसावर्णीय मन्वन्तरके पालक । पिता आयेक, 
माता वेघृता । 

१२. खुधामा--रुद्रसावर्णगीय मन्वन्तरके पालक ॥। पिता 
सत्यसह, माता सूनृता । 


१३. योगेश्वर--देवसावर्णीय. मन्वन्तरके पालक । पिता- 
देवहोत्र, माता बहती | 


१४. चुहद्ध।नु-इन्द्रसावर्णीय मन्वन्तके पालक । पिता 
सत्रायन, माता विनता | 


२५४ मानव-जीवनका लक्ष्य 


अस्येव तेजों नित्यं च चित्ते कुबन्ति योगिनः | 
भक्तः पादास्चुज तेजः कुत्तस्तेजखिला बिना ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तत, शीकृष्णजन्मखण्ड, पूर्वाई अध्याय ९ ) 
अर्थात्‌ तृसिंह, राम और ड़ेतद्वीपके विराट विभु--ये पूर्ण 
है । परंतु वेकुण्डमें और गोकुछ ( बृन्दावन ) मे श्रीकृष्ण ही परि- 
पूर्णतम हैं । बेकुण्ठमें कृष्णती विलासम्नति कमलापति नारायण 
विराजित हैं | वहाँ वे चतुभुज हैं | गोछोकमें तथा गोकुछमे खय 
ह्िंभुज॒राधाकान्त है। इन्हींके तेजका योगिजन नित्य चिन्तन 
करते हैं, भक्तगण इन्हींके चरण-कमलॉकी छटाका ध्यान 
करते हैं । 


इसके अतिर्क्ति माघुय-रसयुक्त ऐश्वय बहुत ही सुखकर होता 

है । श्रीकृष्णम जैसा परमैश्वय और परम मावु्यक्रा पूर्णतम समावेश 

देखा जाता है, वैसा अन्यत्र कहीं देखनेमे नहीं आता | विष्णपुराण- 

में कहा गया है--- 

समस्तकत्याणरखुण त्मकोष्छों स्तवाक्तिछेशाचु तथूतवर्गः || 
इच्छाग्रहीताभिमतो रुदेहः संसाधिताशेषजगद्धितों यः॥ 

( ६|५| ८४ ) 

अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण कल्याण-गुणोंके खरूप हैं, उन्होंने अपनी 

माया शक्तिके लेशमात्रसे सम्पूण ग्राणियोंकों व्याप्त किया है. और 

अपने इच्छाचुसार मनमाने विविध देह धारण करते हैं और जगत्‌- 

का अवशेष कल्याण-साधन करते हैं | यह अनन्तगुणविगिष्ट परम 
तत्त ही भगवान्‌ है तथा भागवतके अकास्य प्रमाणके अनुसार 


भक्ति-लरवका दिग्दर्शेन रश्ष५्‌ 


श्रीकृष्ण खय भगवान्‌ है | श्रील्चुभागवताम्ृतमे कहा गया है-- - 

शति प्रव्शास्थेषु_ तस्य प्रह्मखरूपतः । 

माधुयोद्मिणाधिफ्याच्‌ कष्णस्य श्रेण्लोच्यते ॥ 

अतः कृष्णो5प्राकृतानां श॒ुणानां नियुतायुतेः 

विशिशेष्यं महाशक्तिः पूर्णानन्‍्द्धनाकृतिः ॥ 

अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य शाल्नोमे माधुर्यादे गुणणी अधिकताके 
कारण भ्रह्मखरूपकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी श्रेष्ठता वर्णित की गयी है। 
अतएव असंख्य अप्राकृत गुणोसे युक्त होनेके कारण श्रीक्षष्ण 
महाशक्तिमान्‌ और पूर्णानन्‍्दधन हैं । 

भगवान्‌ खय गीतामें कहते हैं--- 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ लत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्‌ तवेवाचगचछ त्व॑ मम तेजोंडशलस्भवम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ है अजुन ! ऐश्रययुक्त, सम्पत्तियुक्त तथा बल- 
प्रभावादिके आधिक्यसे युक्त जितनी वस्तुएँ हैं, उन सबको मेरी 
शक्तिके लेशसे उत्पन्न हुआ जानो | तथा--- 

अथवा वहुनेतेव कि ज्ञातेन तवाजुन। 

विष्भ्याहमिद॑ हृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगद्‌ ॥ 

है अजुन । मेरी विभूतिके विषयमे तुमको इतना अधिक 
जाननेसे क्या प्रयोजन---मै अपनी ग्रकृतिके एक अश अन्तर्यामी 
पुरुष अर्थात्‌ परमात्मरूपसे इस जड-चेतनात्मकः जगतकों व्याप्त 
करके अवस्थित हूँ | 

भगवानके ऐश्वयका अन्त नहीं है | श्रीमन्महाप्रभु श्रीकृष्ण- 
लीछाके सम्बन्धमें श्रीसनातनजीसे कहते हैं कि व्रजेन्द्रवन्दन 


रणुर मानव-जीवनका लरूध्ष्य 


कर्पावतार--२५ हैं---जेसे ( १ ) चतुस्सन ( सनत्कुमा 
सनक, सननन्‍्दन और सनातन ), ( २ ) नारठ; ये दोनों अवत 
ब्राह्म कल्पमें आविभूत होते हैं और सभी कल्पोमें विद्यमान रहते हैं 
(३) वाराह---इनका दो बार आविर्माव होता है, पहला ब्रा 
कल्पके खायम्भुव मन्वन्तरमें ब्रह्मके नासारख्से और दूसरा ब्रा 
कल्पके चाक्षुप मन्चन्तरमें जलसे | ( 9 ) मत्स्य, (५) यज्ञ, ( ६ 
नर-नारायण, (७ ) कपिछठ, ( ८ ) दत्तात्रेय, (९) हयशी' 
(१० ) हंस, ( ११ ) छुवप्रिय या पृश्निगम, (१२) कऋष 
( १३ ) पृथु--ये १३ अवतार खायम्भुव मन्वन्तरमें होते हैं 
(१४ ) नृस्सिह, ( १५) कूमे, (१६ ) घन्वन्तरि, ( १७ 
मोहिनी, ( १८ ) वामन, ( १९ ) परशुराम, ( २० ) रामचर 
(२१ ) व्यास, (२२ ) बलराम, ( २३ ) श्रीकृष्ण, ( २४० 
बुद्ध और ( २० ) कल्कि | इनमे अन्तिम आठ वैवखत मन्वन्तर 
अवतार हैं । 


युगावतार ४ हैं--सत्ययुगमें शुक्ल, त्रेतामे रक्त, द्वाप 
श्याम और कलिमे कृष्ण | यज्ञ और वामन अवतारोका समावे 
मन्वन्तरावतार तथा कल्पावतार दोनोमें होता है | 
सम्बन्ध-तच्चमें श्रीक्षष्ण 
ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय तत्तके वाच 
शब्द हैं। परंतु साधकोके भावानुसार ये तीनो शब्द तीन विशि 
अयेमि व्यवह्वत होते हे । जढाँ किसी गुणका प्रकाश नहीं 
तादात्म्य सावनके द्वारा साधकरके हृदयमें जब वैसे तत्तकी स्छ 


भक्ति-ठत्त्का दिग्दर्शन २५३ 


होती है, तब उसको ब्रह्म कहते हैं। बिम्बज्योतिरूपसे दीखनेवाले 
अन्तर्थामीको योगी परमात्मा कहते हैं और भक्तकी साधनामें सवेगुण- 
पस्पूण-अशेयकल्याण तुणमय॒ श्रीमगवत्तत्तकी र्फर्ति होती है। वे 
ऐश्वय-वीर्यादि अशेप कल्याणगुणोके तिधान परम तत्त्व ही श्रीमगवान्‌ 
हैं | श्रीजीवरगोखामी श्रीकृष्ण-सढभमें लिखते है--- 


एवं थे आलबन्दमात्ं विशेष्य॑ लमस्ताः शक्तयों 
विशेषणानि विशिष्टे भगवान्‌ इत्यायातम्‌ । तथा चेव॑ बेशिष्टथे 
पाप्ते पूणोविभोवत्वेन अखण्डतत््वरूपो5लों भनवान--्रह्म तु 
स्फुटमप्रकटितवैशिष्टथ/कारत्वेच तस्यैव असम्यग आविभीव 
इत्यायातम्‌ ॥ 


# 5 


अर्थात्‌ शक्तिविशिष्ठतके साथ परम त्वका जो पूर्ण 
आविर्भाव है, वही भगवत्‌ शब्दबाच्य है। ब्रह्म उसका असम्यक्‌ 
आविर्भावमात्र है | ब्रह्ममें शक्तिकी स्क्रति परिलक्षित नहीं होती; 
परन्तु अवतारोमें शक्तिकी छीछा परिलक्षित होती है । 
अतख श्रीमगवत्‌-शक्ति-प्रककनका तारतम्य ही भशत्व, पूर्णत्व, 
पूणतरत्व और पूर्णतमत्वका परिमापक है | श्रीजीवगोखामीने ऋूष्णस्तु 
भगवान्‌ खयम--इस भागवतीय इेककी व्याख्यामें श्रीवृन्दावनविहारी 
श्रीकृष्णको पूरणतम कहकर निर्देश किया है। ह्मवेवतपुराणमें भी 
लिखा है-..- 
पूर्णा चु्सिहो रामइच इवेतद्वीपविराड विभुः । 
परिपूर्णतमः कृप्णो घेकुण्ठे गोकुडे खयम॥ 
चेकुण्ठे. कमल्यकान्तों.. रुपभेदाब्यतुभुजः । 
गोलछोकगोकुले राद्गमकान्तो5यं क्विज: खयम्‌ ॥ 


रणए मानव-जीवनका लक्ष्य 


अस्येब तेजां मित्यं च चित्ते कुषन्ति योगिनः 


भक्तः पादास्व॒ुज तेजः कुत्तस्तेजखिना बिना ॥ 
( ब्रह्मवेवर्त, श्रीकृष्णजन्मखण्ड; पूवाठ अध्याय ९ ) 


अर्थात्‌ नृसिह, राम और ख़ेतद्वीपके विराद विभु--ये पृण 
है | परंतु वैकुण्टमे और गोकुल ( बुन्दावन ) में श्रीकृष्ण ही परि- 
पूर्णतम हैं । वैकुण्ठमे क्रष्णकी विलासम्र्ति कमछापति नारायण 
विराजित हैं | वहाँ वे चतुभुज हैं | गोछोकर्मे तथा गोकुछमे खय 
द्विमूज राधाकान्त हैं। इन्हींके तेजका योगिजन नित्य चिन्तन 
करते हैं, भक्तगण इन्हींके चरण-कमलेंकी छटाका ध्यान 
करते हैं । 


इसके अतिरिक्त माधुय-रसयुक्त ऐश्वय बहुत ही सुखकर होता 
है । श्रीकृष्णमें जैसा परमैखय और परम माधुयेक्रा पूर्णतम समावेश 
देखा जाता है, वसा अन्यत्र कहीं देखनेमे नहीं आता | विष्शूपुराण- 
में कहा गया है-- 


समस्तकव्याणगुणात्मकोडखी... खदशक्तिलेशाबुतथूतवर्गः । 
इच्छाग्रहीताभिमतोरुदेहः संसाधिताशेषजगछितों यः॥ 
( ६।५। ८४ ) 
अर्थात्‌ वे सम्पूण कल्याण-गुणोके खरूप हैं, उन्होंने अपनी 
माया शक्तिके लेशमात्रसे सम्पूण आणियोको व्याप्त किया है. और 
अपने इच्छानुसार मनमाने विविध देह घारण करते हैं और जगत्‌- 
का अशंष कल्याण-साधन करते हैं। यह अनन्तगुणविशिष्ट परम 
त्तत ही भगवान्‌ है तथा भागवतके अकाट्य प्रमाणके अनुसार 


भक्ति-बरवका दिग्दर्शन श्ष्ज्‌ 


श्रीकृष्ण खय भगवान्‌ है | श्रील्घुभागवताम्ृतमें कहा गया है--- 
इति प्रवस्शास्क्रेपु तस्य ध्रह्मखरूपतः । 
माछुयाद्मुणाधिक्यात्‌ कृष्णस्य श्रेष्ठतोच्यते ॥ 

अतः कृष्णोष्प्राकृनावाँ ग्रुणानां नियुतायुतः 

विशिष्टोडई्य॑ महाशक्तिः पूर्णोनन्द्घनाकृतिः # 

अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य शाल्नोमें माघुर्यादे यपुणकी अधिकताके 
कारण अह्मखरूपकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी श्रेष्ठता वर्णित की गयी है। 
अतएव असख्य अआप्राकृत गुणोसे युक्त होनेके कारण श्रीकृष्ण 
महाशतक्तिमान्‌ और पूर्णानन्दघन हैं | 

भगवान्‌ खय॑ गीतामें कहते हैं--- 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ खत्तवं श्रीमदूजितमेव वा | 

तत्‌ तदेवावगचछ त्व॑ मम तेजो5शलम्भवम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ है अजुन ! ऐश्रययुक्त, सम्पत्तियुक्त तथा बल- 
ग्रभावादिके आधिक्यसे युक्त जितनी वस्तुएँ है, उन सबको मेरी 
शक्तिके लेशसे उत्पन्न हुआ जानो | तथा--- 

अथवा बहुनेतेत कि ज्ञातेन तवाजुन। 

विष्ठम्याहसिदं छूत्स्नमेकांशेन स्थितों जगय ॥ 

'हे अजुन । मेरी विभूतिके विषयमे तुमको इतना अधिक 
जाननेसे क्या प्रयोजन---मै अपनी ग्रकृतिके एक अश अन्तर्यामी 
पुरुष अर्थात्‌ परमात्मरूपसे इस जड-चेतनाव्मक जगवकों व्याप्त 
करके अवस्थित हूँ ॥ 

भगवानके ऐग्रयका अन्त नहीं है | श्रीमन्महाप्रमु श्रीक्ृषष्ण- 
छीलाके सम्बन्धमे श्रीसनातनजीसे कहते हैं कि बजेन्दधनन्दन 
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श्रीकृष्ण चिरकिशोर हैं | प्रकट और अग्रकट-मेदसे उनकी छीछा 
दो प्रकारकी है | वे जब प्रकउ-लीछा करनेकी इच्छा करते हैं, तब 
पहले पिता-माता और भक्तोको आविमृत करते हैं, उसके बाद खर्ये 
आविभूत होते हे । श्रीकृष्ण सम्पूण भक्तिरसोके आश्रय है तथा 
नित्यलीलामे विलास करते हैं | नरछीलाका अनुकरण करनेमें विभिन्न 
वयस्‌ होनेपर भी वे चिरकिशोर हैं | उनकी सारी छीलाएँ नित्य है । 
ब्रह्माण्ड अनन्त हैं, एक-एक ब्रह्माण्डमे क्षण-क्षणमें पूतना-वध आदि 
सारी छीलाएँ प्रकाशित होती रहती हैं । 


श्री कृष्णका प्रकट प्रकाशकाल १२७ वर्ष है, जिसमें वे 
व्रजमे अपना प्रकट ढीला-विछास करते हैं। श्रीकृप्ण-लीलामें भी 
तारतम्य पाया जाता है । व्रजधाममें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण ऐश्व्यसे 
परिपृर्णतम रूपमें प्रकाशित होते हैं, अतएब ब्रजमें वे पूर्णतम हैं, 
मथुरामें पृर्णतर हैं और द्वारकामें पूर्ण | श्रीकृष्ण सबंत्र एक 
ही हैं, परतु केबल उनके ऐख्वय-माघुयके प्रकाशके तारतम्यमे 
पू्णतमता, पूर्णतरता और पूर्णता प्रकठित होती है। जैसे एक ही 
चन्द्र विभिन्‍न तिथियोमें कला-किरणोको प्रकाशित करते हुए पूर्णिमा- 
की रात्रिमे पृणेतमताकों प्राप्त होता है, ब्रजमें भी उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण अपने पृर्णतम ऐड्वय और माघुयको प्रकाशित करते है । 

इसी कारण बुन्दावन घामकी महामहिमा है। भगवान्‌ खर्य 
श्रीमुखसे कहते हैं--- 

इस दुन्दावनं॑ रम्ये मम धासमैव केवलम। 

पशञ्चचोजनमेवास्ति वन में देहरूपकम ॥ 


भक्ति-तत्त्वका द्ग्द्शव र्णछ 


कालिन्दीयं. सुषुस्णाख्या. परमास्ततवादिनी। 

अजञ्॒देवाश्व भूतानि वर्तन्ते खध्मरूपतः ॥ 

सर्वदेवमयश्वाहं न॒त्यजामि बने फ्वचित्‌ | 

आविभोवस्तिरोभावो भवत्येब झुगे युगे॥ 

तेजोमयमिद रम्यमदर्यं चर्मचल्लुषा ॥ 

यह रम्य बुन्दावन ही मेरा एकमात्र घाम है। यह पॉच 
योजन विस्ताखाला वन मेरा देह ही है। यह कालिन्दी परम 
अमृतरूप जल्प्रवाहित करनेवाली मेरी सुषुम्णा नाडी है। यहाँ 
देवतागण सूक्ष्मरूपसे निवास करते है और सबंदेवमय मैं इस 
चुन्दावनको कमी नहीं त्यागता | केवल युग-युगमें इसका आविर्भाव 
और तिरोभाव होता है । यह रम्य बन्दावन तेनोमय है, चमचक्षुके 
द्वारा यह देखा नहीं जा सकता ॥! 

पद्मपुराणके पातालखण्डमें आया है-- 

यमुनाजलकल्लोले सदा क्रीडति माधवः | 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण यमुना-जलकी तड्गोमें वहाँ सदा क्रीअ 


करते है। श्रीजीवगोखामी इस रझ्लोककी व्याख्या करते 
५ ! या करत है 
लिखते हं--.- डप 
यम्ुुनाया जलकल्लोले यत्र 
प्रकरणाबलच्घम्‌ । एवस्मूते त्रन्दावने इति 


अजहल्डक्षणासे तीर-हदादि अर्थ भी छिया जा सकता 
हैं । तीरका अथ॑ यहाँ इन्दावन ही छक्षित है । श्रीममहा 
कहते हैं---- ् 
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सर्वोपरि श्रीगोकुछ. श्रजलोफक धाम । 
अश्रीगोलोक श्वेतद्वीप घुन्दावचन. नाम ॥ 
सर्वंग॑ अनन्त विभु क्ृप्णनु सम। 
उपयंधों व्यापि जाछे नाहिक नियम॥ 
त्ह्माण्डें अकाश तार छृ्णेर इच्छाय | 
एकई स्वरूप तार नाहि दुईं काय ॥ 
चिन्तामण मसूसि कल्पवृक्षमय वन । 
चर्मचक्षे देखे तारे अपल्चेर सम ॥ 
प्रेमनेश्ने देखे तार खरूप. अकाण 
गोपी गोपी सड्ढे थाहा कृष्णर विलास ॥ 


अर्थात्‌ सबसे ऊपर श्रीगोकुल अथवा ब्रजलोक धाम है, जिसे 
श्रीगोोक', 'इवेतद्वीपः तथा “बुन्दावनः नामसे पुकारते है । वह 
श्रीकृषष्णके शरीरके समान सवब्यापी, अनन्त, विभु है। ऊपर 
और नीचे व्याप्त हैं, उसका कोई हेतु नहीं है। श्रीक्ृषष्णकी 
इच्छासे ही वह ब्रह्माण्डमें प्रकाशित हो रहा हैं। वह एकमात्र 
चेतन्यखरूप है, देह-देहीके समान उसका द्विविध रूप नहीं है। 
वहाँ भूमि चिन्तामणिके समान तथा वन कल्पवृक्षमय हैं । चर्म- 
चक्षुओसे देखनेपर वह बुन्दावन-घाम प्रपन्नके समान दीखता है । 
प्रेमनेत्रसे देखनेपर उसके खरूपका प्रकाश होता है और गोप- 
गोपाज्ननाओके साथ श्रीकृष्णकी बिलासढीला प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होती है । 


यह अनन्त विद्ध-ब्रह्माण्ड श्रीकृषप्णकी चित्‌ शक्तिके द्वारा 
विरचित है, यह सव कुछ उन्हींकी महिमा है--इससे सहज ही 


भक्ति-तत्त्वका द्ग्द्शोन श्ण्‌र, 


अनुमान किया जा सकता है कि वे कितने महान्‌ और 
कितने ऐञ्यशाली हैं | शात्षमें कहा गया है कि जो निरतिशय 
बृहत्‌ है, जिससे बडा ओर कुछ नहीं है, वही ब्रह्म है, प्राकृत- 
अप्राकृत अनन्तकोटि विश्व-त्रह्माण्ड ब्रह्ममे अवस्थित हैं । त्ह्म 
सर्वाधार है, परंतु उस ब्रह्मके भी प्रतिष्ठान, आधार श्रीकृष्ण 
हैं । गीतामें उन्होने कहा है---ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइम्‌ । अतर्ब 
श्रीकृष्ण क्‍या वस्तु है, यह इससे समझा जा सकता है। इसीडिये 
श्रीमन्महाप्रभु कहते हे--- 

णुईं मत घडेड्वर्य-पूर्ण अवतार । 

ब्रह्मा विष्णु अन्त ना पाय जीव कोन छार ॥ 

अर्थात्‌ श्रीकृष्णका पूर्णावतार इस प्रकार षडेखयोंसे पुण है। 
उनका ब्रह्मा और विष्णु भी जब अन्त नहीं पाते, तब बेचारा 
मिद्वीका पुतछा जीव क्‍या पता पा सकता है। ब्रह्मसहितामें 
कहा गया दै--- 

गोलोकनास्ति निञ्रधाम्ति तलके चर तस्य 

देवीमदेशहरिधामस्ु तेषु तेषु । 

ते ते प्रभावनिचयया विहिताश्च॒ येन 

गोविन्द्मादिपुरुषं तमद भजामि ॥ 

अर्थात्‌ श्रीकृप्णकें निजवाम गोछोक श्रीबृन्दाबनके नीचे 
परूप्रोम है, जिसे विष्णुलोक भी कहते हैं, तथा देवीजेक भर्थात्‌ 
मायालोक, शिवलोक आदि लोक परूयोमके नीचे हैं। इन लोकोमें 
तत्तद्देवोके प्रभावोका जो विधान करते हैं, उन गोलोकविहारी 
आदिपुरुष गोबिन्दकों मै भजता हैँ । 
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श्रीकृष्णका ऐश्वर्य और माधुये 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐश्वरयंका अन्त नहीं है। एक बार 
श्रीमन्महाप्रमुने श्रीसनातन गोखामीसे कहा कि में तुमसे एक- 
पादविभूतिकी वात कह रहा हूँ, श्रवण करो । श्रीकृषष्णकी 
तिपादविभूति मन और वाणीके अगोचर है । त्रिपादविभूतिकी 
तो बात ही कया, एकपादविम्नतिका भी कोई अन्त नहीं पा सकता। 
परिद्श्यमान एक-एक सौर जगत्‌ एक-एक ब्रह्माण्ड है | इस प्रकारके 
ब्रह्मण्ण असख्य हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डमे एक संश्किर्ता, एक 
संहारकर्त्ता और एक पालनकर्त्ता हैं। इनका साधारण नाम चिर- 
लोकपाल है | 


श्रीकृषष्णकी द्वारका-ठीलाके समय एक दिन इस ब्रह्माण्डके 
सृश्टिकर्ता ब्रह्मा उनके दर्शनार्थ द्वारकामे आये। उन्होंने आकर 
द्वारपालके द्वारा अपने आगमनकी सूचना दी | श्रीकृण्णने द्वारपाल्से 
कहा--कौन ब्रह्मा आये हैँ, उनका नाम क्या है? पूछकर 
आओ । द्वारपाबने ब्रह्मके पास आकर तदनुसार पूछा | छुनकर 
ब्रह्म विस्मित होकर बोले--'मैं सनक-पिता चतुमुंख ब्रह्मा हैँ ॥ 
द्वारपालने श्रीकृष्णके पास जाकर ब्रह्माके उत्तको निवेदन किया। 
श्रीकृष्णने ब्रह्माको अंदर बुलानेकी आज्ञा ढी। ब्रह्माने आकर 
श्रीकृष्णके चरणोमें ढण्डवत्‌-प्रणाम किया। श्रीक्ृषण्णने उनका 
यथायोग्य पूजा-सत्कार करके आनेका कारण पूछा । ब्रह्मा बोले--.. 
“मैं अपने आनेका कारण पीछे निवेदन करूँगा; पहले यह तो 
बतलाइये कि आपने द्वारपालके द्वारा जो पूछवाया कि “कौन ब्रह्मा 
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आये हैं!---इसका कारण क्या है ? क्या ब्रह्माण्डमे मेरे सिवा कोई 
*-ओरे ब्रह्म भी हैं ४१ 
ब्रह्माके इस प्रशनको सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराये और तत्काल 
ही उस समामें अनेकों ब्रह्मओका आविर्माव हो गया । उनमें 
कोई तो दस मुखका था, कोई बीस मुखका, कोई सौ मुखका, 
कोई सहस्तमुख, कोई लक्षमुख । इन असंख्य ब्रह्माओके साथ- 
साथ छक्ष-कोटि नेत्रोवाले इन्द्र प्रभुति देवता भी आये | उनको 
देखकर चतुमुख ब्रह्माके आश्चयंकी सीमा न रही । ये सब ब्रह्मा 
आकर कोि-कोटि मुकुगेके द्वारा श्रीकृष्णके पादपीठको स्पश करने 
'छगे और प्रार्थना करने लगे कि (हे प्रभो | इन दासोका (किसलिये 
आपने आह्वान किया है ? श्रीकृष्ण बोले---'कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं है। आपलोगोको देखनेकी इच्छासे ही बुलाया है । इसके 
बाद श्रीकृष्णने उनको एक-एक करके बिंदा किया । चतुमुख बद्मा 
'वित्तित नेत्रोसे यह सत्र देख रहे थे, अन्तमें श्रीकृष्णके चरणोर्मे 
नमस्कार करते हुए बोले--पप्रभो | मेरा संशय निदृत्त हो गया; 
जो छुनना-जानना चाहता था, वह प्रत्यक्ष देख लिया ॥! इतना 
कहकर ब्रह्मा श्रीकृष्ससे आज्ञा प्रातकर अपने घामको चले गये | 
हु गोलोक अर्थात्‌ गोकुछ, मथुरा और द्वारका--इन तीन घामो- 
में श्रीकृष्ण नित्य अवस्थान करते हैं। ये तीनो धाम उनके 
खरूपैश्रयद्वारा पूण हैं | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके अधीखर होकर 
भी प्रभु अपनी योगमायासे इस गोजोकधाममें छीछा करते हैं । 
उनकी यह गोप-लीलाम्रर्ति उन वेकुग्ठादि छोकोकी अवीझ्नर-प्र्तियो- 
की अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण है | | 


श्ध्र्‌ मानव-जीवनका लक्ष्य 


श्रीमद्भागवतमे कहा गया है--- 
यन्मरच्यलीलीपयिक॑ खयोगमायावर्ू दर्शयता ग्रूहीतम ४ 
विस्मापनं॑ खस्य च सोभगरेः पर पद भूषणभूपणाजझ्ञम्‌ ॥ 
(३।२।१२) 
थ्रीमगवानने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिये 
मानव-लीलाके योग्य जो श्रीविग्रह घारण किया था, वह खर्य 
प्रमुके चित्तको विस्मित करनेवाला था, सौंभाग्य और ऐखयका 
परम घाम था तथा आमूपणोकों भी भूपित करनेवाला था |? 
श्रीभगवानकी अन्यान्य देवढीलाओकी अपेक्षा यह मानव-लीला अधिक 
मनोहर है. । इसमें भगवान्‌की चित-शक्तिका अद्भुत प्रभाव 
इष्टिगोचर होता है | इसकी मनोहरताका लेश भी किसी देवलील्ममें 
नहीं पाया जाता । यही बात भगवानने खय॑ अपने श्रीमुखसे 
कही है-... 
खन्‍्य देवादिलीलाभ्यो मत्येलीला मनोहरा। 
अहो मदीयबिच्छक्तेः प्रभाव परश्यताद्भधुतम्‌ ॥ 
द्व्यातिद्व्यलोकेषु यद्गन्धोषपि न सम्भवेत्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवतमे इसी रूपकी महिमाका संकेत करते हुए 
कहते हैं--- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारभसमोध्वेमनन्यसिद्धमू । 
हइग्मि३ पिवन्त्यनचुसवाधिनवं दुराप 
मेकान्तथाम दशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ 
( १० | ४४। १४ 3). 


भक्ति-तक्त्वका दिग्द्शंल रे 


रहस्थलमें श्रीकष्णका ठशन करके मथुरानगरीकी रमगियाँ 

जो्ीं कि 'जो लावण्यका सार है, जिसकी तुख्तामें भी कोई दूसरा 
रूप नहीं रखा जा सकता, फिर उससे बढकर तो हो ही गेसे 
सकता है, जिसकी रमणीपता खय सिद्ध है तथा जो क्षण-क्षण 
नूतन बना रहता है, जो महान्‌ ऐल्वये, जोमा और यज्ञका एकान्त 

आश्रय है तथा जो औरोके लिये दुलम है, श्रीकृष्फके उस रूपको 

गोपिकाएँ निरन्तर नयनोके द्वारा पान करती रहती हैं अत 

बतलाओ, उन्होने कौन-सा तप किया है ” तथा--- 


यस्यानन मकरकुण्डलनारुकर्ण- 


भ्ाजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌। 
नित्योत्सचं न नततृपुरेशिभिः पबन्त्यो 


चार्या नराश् सुद्ताः कुपिता निमेश्व ॥ 
( श्रामक्का० ९ । “४ । ६५ ) 
मकराकृति कुण्डलोके द्वारा शोमायमान मनोहर कर्णयुगल 
तथा गण्डयुगलसे जो मुखमण्डल श्रीसम्पन्न हो रहा है, जिसमें 
विलास-युत मन्द-मधुर मुसकान विराज रही है तथा जो नित्य 
आनन्दमय है, श्रीकृष्णके उसी मुखाम्बुजको नेत्रद्वारा पान करके 
नर-नारीगण आनन-दसे परितृप्त हो रहे हैं तथा उस ढशनमें बाघा 


डालनेवाले निमेषोन्मेपको सहन न करके इनके गिरानेवाले निमिके 
अति कोप प्रकाशित कर रहे हैं । 


श्री भगवान्‌का मजन करनेवालोके लिये उनके गुणोमे माघुयकी 
डी प्रधानता है। गोपीगण माधुयेमूर्ति श्रीमगवान्‌की प्रियतमा 
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उपासिका है ।! श्रीविल्वमड्लका श्रीक्ृष्णकर्णापत, जयदेवका . 
श्रीगीतगोविन्द, सूरदास, विद्यापति और चण्डीदासकी पदावलियों 
आदि प्रन्यश्रीक्ृष्ण-माधुय-व्णनके अशेष अमृत भडार हैं। 
श्रीमद्भागवतकी तो बात ही क्या; अन्यान्य ग्रन्थोमे श्रीकृष्णडीलाका 
सहस्नो स्थलोपर वणन प्राप्त होनेपर भी श्रीमद्भागवत और महाभारतमें 
विस्तृतरूपसे भगवानकी माघुयमयी तथा ऐख्यमयी लीलका 
रसाखादन प्राप्त होता है । महर्षि ज्यासने अपने इन महान 
ग्रन्थोमें स्पष्ट लिख दिया है. कि “श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं ।? 


श्रीमद्भागवत, 6शम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें श्रीक्ृष्णके. 
जन्म-प्रसड़का वणेन है । जब कारागारमें वसुदेवके यहाँ श्रीक्षष्ण 
चतुभुञ नारायणरूपमे अवतीण हुए, तब उस रूपको देखकर 
वसुदेव और देवकी विस्मयापन्‍न हो उठे । देवकी उस चतुभुज 
रूपके तेजको सह न सकनेके कारण प्राथना करने ल्गीं--- 
उपसंहर. विश्वात्मन्नदो.. रूपमछोकिकम । 
शहुचक्रगदापश्रिया जुष्टं चतुस्चुजम ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३ | ३० ) 
अथात्‌ हे विश्वात्मन्‌ | शह्डु-चक्र-गदा-पत्मकी शोमासे युक्तः 
अपने इस अलोकिक चतुभुज रूपका उपसहार करो |? भक्तवत्सल 
भगवानने तत्काल ही हिभुजधारी प्राकृत शिश्ुका आकार ग्रहण 
किया । वसुदेवजीने उनकी आज्ञासे उस ग्राज्षत शिशुको ननन्‍्दजीके 
घर पहुँचा दिया । ऐसा माना जाता है कि श्रीकृष्ण जब कंसके 


है 
भक्ति-दच्चका दिग्दशन २६५ 


कारागारमें ऐश्वयेमय रूपमें आविर्माव हुआ, उसी समय मधुररूपमें 
वे यशोदाके यहाँ भी प्रकट हुए थे। वसुदेवजी जब शिक्षु कृष्ण- 
को लेकर यशोदाके सूतिकागृहमे पहुँचे, उसी समय वसुदेवनन्दन 
उन यश्योदानन्दन परिपूर्णतम छीला-पुरुपोत्तम श्रीक्षष्णमें प्रविष्ट हो 
गये और बदलेमे वे नन्दात्मजा महामायाकों ले आये। श्रीकृष्णकी 
प्रेमानन्द-माधुयमयी छीलाका श्रीगणेश नन्दजीके धरसे ही प्रकट 
होता है| मानव-शिशुका ऐसा भुवन-मोहन रूप और कहीं देखनेमें 
नहीं आता | श्रीकृष्ण सर्वप्रथम अपने रूपके अनन्त सौन्दय-माधुयसे 
गोप-गोपिकाओंके चित्तको आकर्षित करते हैं | श्रीमगवानके जितने 
रूप प्रकट हुए हैं, ऐसा सुन्दर सच्चिदानन्द विग्रह और कहीं प्रकट 
नहीं हुआ । इस रूप-माधुयसे मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी आक्ृष्ट 
हो जाते हैं । 

इसके बाद पूतना-मोचन, तृणाबत-बध, कंसासुर-बध, बकासुर- 
वध; अधासुए-प्रलम्बासुर-शइचूइ-अरि'-केशी-ब्योमासुर-तध, कंसके 
महलमें कुबल्यापीड गजराजका वध इत्यादि कायम श्रीकृष्णका 
असीम वीय-पराक्रम, असीम सुहृदूवात्सल्य तथा असीम लोकानुग्रहका 
परिचय प्राप्त होता है | श्रीमद्गागवतमें कप्त-बध श्रीकृष्णके आविभावके 
अथम कारणरूपमें वर्णित है । एक गोपबालक श्रीक्षण्णका अनेक 
यहुवीरोकों भीषण त्रास्त देनेवाले  दुर्धष और दुर्द॒ण्ड 
अतापशाडी महाबी कसको युद्धमें क्षणभरमें पछाड़ना उनकी 
भगवत्ताको प्रक- करता है । उसके बाद इन्होने प्रबल शक्तिशाली 
मगध-सम्राट्‌ जरासंवकी, जिसने सैकड़ों राजाओकों पराजित 
करके उनको कारागृहमें डालकर उनके राज्य हड़प लिये थे, 


रद्द मानव ज॑(चनवा ल्क्ष्य 


नीति-बलसे भीमके द्वारा मल्ल्युद्धम मरवा डाछा | जरासंघके पास 
अपार सैन्कि बल था । उसकी रंन्यशक्तिका कुछ अनुमान इस 
बातसे लगाया जा सकता है कि महाभारतके युद्ष्मं उमय-पन्नर्मे 
कुल मिलाकर केवल अटारह अक्षौहिणी रूना थी, जब कि जराग घने 
तेइंस-तेईस अक्षीहिणी सेना साथ लेकर सत्रह वार श्रीक्ृष्ण-पाल्ति 
मथुरापुरीपर चढाई की, किंतु प्रत्येक बार उसे मुँहकी खाकर तथा' 
अपनी सारी सेनाको खपाकर ल्ोट जाना पडा । श्रीकृष्ण उसे हर 
बार इसी आशासे जीता छोड देते थे किवह दुवारा विशाल वाहिनी 
लेकर मथुरापर चढ आयेगा और इस प्रकार घर बेठे उन्हें प्रश्वीका 
भार हरण करनेका >बसर हाथ लगेगा। अटारहवीं बार दूसरे 
प्रबल्नतर शत्रु काल्यवनकोी भी साथ-ही-साथ आक्रमण करते देखकर 
प्रभुने अपनी याढवी सेनाको संहारसे बचानेके उद्देश्यसे ंग्राम- 
भूमिसे भाग खडे हुए और इसी बीचमें समुद्रके बीच द्वारकापुरी 
बत्ताकर समस्त मथुरावासियोकोी उन्होंने योगबलसे बहों पहुँचा 
दिया । अन्‍न्तमें भीमसेनके द्वारा जरासवकी भी मरवाकर श्रीकष्णने 
वंदीगृहसे राजाओकों मुक्त किया और इस प्रकार दुब्छोके ऊपर 
सबलके अत्याचारकों समाप्त कर दिया | इसके बाद नरकाछुर, 
बाणासुर, काल्यश्न, पोण्डूक, शिव पाठ, शाल्व आदिके वध भी 
साधारण पराक्रमके द्योतक नहीं हैं। इसीको लक्ष्य करके श्रीमद्भागग्तमें: 
कहा गया है-- 
स्थित्युद्धवान्त  भुवनन्रयस्थ. यः 
समी * तेषचन्तगु णः स्वीलया । 
न तस्य चिरत्न परपछ्/- श्रद्ध 
स्तथापि मर्त्याजविधस्य चण्यते ॥ 
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धो अनन्तगुणशाली भगवान्‌ अपनी लीछसे त्रिभुबनकी सृष्टि, 
' स्थिति और सहार करते रहते है, उनके लिये शज्नुपक्षका निग्रह 
करना कोई चमत्कारकी वात नहीं है, तथापि उन्होंने मनुष्यके समान 
युद्धमे असाधारण युद्धनेपुण्य दिखलाकर और विजय प्राप्त करके 
संसारके लोगोके सामने वीरताका आदर उपस्ित किया, इसीलिये 
उसका वर्णन किया जाता है ॥ 
इस अलोकिक ऐश्वय-लीलाके बीच श्रीमगवानने जो अति 
विलक्षण प्रेम--माधुयकी लीला प्रदर्शित की हैं, उसका आभास 
ऑीउद्धवजीको व्रजमें दूत बनाकर भेजनेकी छीआमे मिलता है | 
भागवत, दशम स्कन्घके ४६वें अब्यायमें श्रीकृष्ण गोपियोंको अपना 
संदेश भेजते समय अपने प्रिय सखा भक्तप्रवर श्रीउद्धबजीसे कहते 
” हैं--'हे उद्धव | तुम ब्रजमे जाओ, मेरी विरह-विधुरा गोपिकाएँ 
मुझको न देखकर मृतवत्‌ पडी हुई हैं। मेरी बात सुनाकर तुम 
उन्हें सान्वना दो | उनके मन प्राण-बुद्धि और आत्मा दिन-रात 
मुझमें ही अपित हैं । बास्तवमे मेरा मन ही उनका मन वना हुआ 
है, मेरे ही प्राणोसे वे अनुगप्राणित हैं | मेरे सिवा और कुछ वे नहीं 
जानती, उन्होने मेरे लिये लोकधम, वेदधर्म तथा डेहघर्म--सबका 
*प्र्त्याग कर ठिया है। वे व्रजवालाएँ दिन-रात केवल मेरा ही 
चिन्तन करती हैं, विरह्की उत्कण्ठामें वे विहल हो रही है, मेरे 
स्मरणमें, मेरे ध्यानमे विमुग्व पडी हुईं है तथा मुझको देखनेकी 
आशार्म अतिक्लेशसे जीवन-यापन कर रही हैं 0७ 
श्रीकृष्णके इस सरल हृदयगत भावोच्छाससे सहज ही जाना 
जाता है कि उनका हृदय प्रेष-र्स--माघुयेसे इतना परिपृण है! 
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आगे चड्कर एकादश स्कनन्‍्बके द्वादश अध्यायमे श्रीकृष्ण पुन+ 
उद्धवजीसे कहते है--'हे उद्धव ! व्रजवाल्वओकी वात मै तुमसे 
क्या कहेँ | श्रीवृन्दावनमें वे खुदीध काल्तक मेरे सब्ब-सुखको प्राप्त 
कर चुकनेके बाद भी उस सुदीधंकालको एक क्षणके समान बीता 
हुआ समझती थीं। इस समय मेरे चले आनेके कारण आधा क्षण 
भी उनके लिये कोटि कल्पोंके समान क्लेशग्रद हो रहा है | उनको 
जब मेरा सड्ड ग्राप्त होता था, तब वे अपना गेह-देह-मन-प्राण- 
आत्मा सब कुछ मूल जाती थीं । जिस प्रकार नदियों समुद्रमे 
मिलकर अपनेको खो देती हैं, ध्यानमग्न मुनिगण जैसे समाधिमें 
अपने-आपको खो देते हैं, गोपियों भी भुझको पाकर उसी प्रकार 
आत्म-विस्मृत हो जाती थीं । हैं उद्धव ! ब्रजबालाओके भाव-रस, 
घ्यान-धारणा योगीख़रोकी ध्यान-समाधिसे भी अधिक प्रगाढ हैं ।” 
इस कथासे श्रीक्ृष्णकें महागाम्भीयमय माघुयभावका परिचय प्राप्त 
होता है। श्रीरासलीलामे उन्होंने जिस महान माधुयका निंदशन 
प्रद्शन किया है, उसकी तुलना कहीं नहीं है. | उसको प्रकट: 
करनेके लिये उपयुक्त भाषाका अभाव हैं, मानवी भापामें कमी वह 
भाव प्रकाशित ही नहीं किया जा सकता। रासलीडाके अवसान- 
में उन्होने गोपी-प्रेमके महान्‌ माधुयंकों अपने हृदयमें अनुभव करके 
कहा था कि भें तुमलोगोके ग्रेमका सदाके लिये ऋणी हैँ । तुम-- 
लछोगोने दुरत--दुश्छेब गृहश्वद्डल, समाज-वन्चन, छोक-वर्म और 
वेदधर्मका त्याग करके, [आयपथको छोडकर मेरे ग्रति जो प्रेम 
प्रदर्शित किया है, में कदापि तुम्हारे इस अनवच्छिन्न, अनवंध, 
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अव्यमिचारी प्रेमका वदछा नहीं खुका सकता । मै तुम्हारे प्रेम- 
ऋणका ऋणी होकर चिरकाल्क के लिये तुम्हारे चरणोमें बेव 
गया । इस ऋणके परिशोवका साधन मेरे पास नहीं है; 
तथापि यदि तुम्हारे मावर्में तुम्हारा अनलुशीलत कर सकूँ, रात, 
दिन तुम्हारे भावमे विमोर हो सकूँ। तुम्हारा गुण-कीतेन करते- 
करते, तुम्हारा नाम जपते-जपते, तुम्हारा रूप-ध्यान करते-करते 
दिन-रात बिता सकूँ तो वही तुम्हारे सामने मेरा इतज्ञताज्ञापन 
तथा आत्मग्रसाद-प्रातिका यत्किचित्‌ उपाय होगा ॥? 


सादीपनि घुनिके आश्रममे रहते हुए श्रीकृष्ण खल्पकाल्में 
ही १४ विद्याओ और 5 ४ कलछाओमे पारंगत हो गये | हम 
युद्ध-ऋछाकी शिक्षाके छिये सादीपनि मुनिके गुरुकुलको धन्यवाद 
दें, अथवा यमुनातटस्थ केल्कुल्लसमलंक्त, गोपवालाविरसित 
रास-स्थलीको धन्यवाद दें- समझमें नहीं आता । जो रण-रज्नमें 
रुद्रठीलाके ताण्डवरृत्यमें विश्वविजयी महागुरु हैं, वे ही रासलीठामे 
ब्रजवालाओको चुत्यशिक्षाके लिये गुरुरूपमें वरण करते हैं-इसका 
चिन्तन करते-करते मत भावना-सिन्चुकी तसद्वो्मे तरब्नागमाण होने 
लगता है । 

श्रीकृष्णकी शिक्षाके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें जो वर्णन है, 
वह अदूमुत है । श्रीकृष्णकी राजनीतिके विपयमें जगतमें आन्दोलन 
और आलोचना होती आ रही है और होती रहेगी । परंतु 
महामारतमें जो हमें विशाल, विपुल राजनीतिकी सामग्री प्राप्त 
होती है, व्यास-भीष्म आदि जो नीतिका उपदेश ठेते है, वह 
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समस्त नीति एक श्रीक्ृष्णमें म्लर्तिमान्‌ू होकर नित्य विराजती है । 
युद्ध-मीतिमे श्रीकृष्णकी अपूर्ब बुद्धि तथा सम्रामर्में उनकी असीम 
शक्तिका वन महामारतमें पद-पदपर प्राप्त होता है | जो बृन्ठावनमें 
वन-वन वेनु चराते ओर वंशी बजाते थे, वे ही पाश्चजन्य-शह्के 
मधुर-बोर निनादसे, कौमोदकी गढाके भीषण प्रहारसे, शाड्ढ बनुषके 
सुतीढ्ष्ण शराघातसे, सुदी्ध धूमकेतुसम कृपाण और खड्ठढ तथा- 
अनन्त शक्तिशाली सुदर्शन चक्रके ग्रभावले देवताओ और मनुष्यो- 
को भीषण त्रास देनेवाले दु्धप और दुर्दान्त दैत्योको संत्रस्त 
और निहत करके अपने वरू-बीय और पराक्रमकी पराकाष्ठा प्रदर्शित 
करते है | कहाँ तो यमुना-पुलिनमें, कुल्न-काननमें मुरठीके मधुर 
नादसे त्रजवालाओको आकुलित करना और कहाँ पाश्चजन्यके 
भीबण निनादसे समराड्रणको प्रकम्पित करना ! चर्त्रिका ऐसा 
प्रणंतम बहुमुखी विकास और कहाँ मिरू सकता है / 

श्रीकृष्णके दिव्य उपदेश श्रीमद्भगवद्गीतामें उपलब्ध हैं और 
भागवत, महाभारतादि शाल्षोमें नीति-धम ओर आचारसम्बन्धी 
उनके उपदेश भरे पड़े है। कर्णपवंके ६९वें अध्यायमें अजुनको 
श्रीकृष्णने धम-तत्वके सम्बन्धभे एक सूक्ष्म उपदेश प्रडान किया 
है । उपदेशका हेतु यह है कि अजुनने प्रतिज्ञा की थी कि जो 
व्यक्ति उन्हें गाण्डीव परित्याग करनेके लिये कहेगा, उसको वे मार 
डालेंगे | दैवात्‌ जब कण सेनानी होकर पाण्डव-सैन्यको मथने 
छगा और अल्लुन उसे पराजित न कर सके, तब युविप्रिरने रुषट 
होकर उन्हे उत्साहित करनेके उद्देश्से भ्सना करनी 
प्रारम्भ की-- 
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घतुश्च॒ तत्‌ केशवाय प्रयउछ 
यन्‍ता भविष्यरुत्व रणे केशवस्य । 

तदाहनिष्यत्‌ केशवः कर्णमुग् 
मरुत्पतिद्षेत्र मिवात्तवज्न $ ॥ 

राघेयमेत॑ यदि. चाद्यशक्तः 


अरन्‍्तमुश्र. प्रतिबाचनाय । 
पड डीचमे 
प्रयच्छन्यस्मे._ गाण्डीवमेत- 


दद्यत्वत्तो योषस्त्ैर+यधिको वा नरेन्‍्द्रः ॥ 
( अ9 ६८ | २६३-२७३ ) 


प्तुम अपना गाण्डीव-धनुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दो तथा 
रणभूमिमें खय इनके सारथि बन जाओ | फिर जैसे इन्द्रने हाथमें 
बच्न लेकर बृत्रासुरका वध किया था, उसी ग्रकार ये श्रीकृष्ण भयंकर 
वीर कर्णको मार डालेगे | यदि तुम आज रणभूमिमें विचरते हुए 
इस भयानक वीर राधघापुत्र कर्णको सामना करनेकी शक्ति नहीं 


रखते तो अब यह गाण्डीव धनुष दूसरे किसी ऐसे राजाको दे 
दो, जो अश्न-बल्मे तुमसे वढकर हो ॥ 


धमराजके ५ 
धमराजके इस वचनको सुनकर सत्यसड्डल्प अज्जुन॒पददलित 
नागराजके समान क्रुद्र हो उठे और खड़ उठाकर उनका 


शिरछेदन करनेके लिये उच्चत हो गये। श्रीकृष्ण वहाँ उपस्थित थे 
उन्होंने अझ्लुनको रोकते हुए कहा--- 


अकायोणां क्रियाणां च संयोग यः करोति थे । 
कायोणामक्रिया्णां च॒स॒पार्थ पुरुषाधमः ॥ 


( कर्ण ० ६९ | १८ ) 
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पारथ ! जो करने योग्य होनेपर भी अस्ताब्य हो तथा जो 
साध्य होनेपर भी निपिद्न हो ऐसे कमोंसे जो सम्बन्ब जोड़ता है 
वह पुरुषोमे अधम माना गया है 


यही नहीं, यहाँ श्रीकृष्णने अहिंसाका उपदेश देते हुए 
कहा है--- 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान मतो मम । 
अनूतां वा वंदेद वा्च न तु हिल्यात्‌ कर्थंचन ॥ 
(कर्ण? ६९ | २३ ) 
तात ! मेरे विचारसे प्राणियोकी हिंसा न करना ही सबसे 
श्रेष्ठ धर्म है | किसीकी ग्राणरक्षाके लिये झूठ वोल्ना पडे तो वोछ 
दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे |! 


युद्धनीतिका उपदेश करते हुए श्रीकृष्ण कहते है-- 
अयुष्यमानस्य चधस्तथाशजञ्गेश्च मानद्‌ । 
पराड्सुखर्य द्रचतः शरण चापि गच्छतः ॥ 
छकताअलेः प्रपन्नस्थप्रमतत्य तथेव च। 
न वधः पूज्यते सक्धिस्तन्चल सब गुरों तब।॥ 
€ कर्ण ० ६९ | २५-२६ ) 
भानद ! जो युद्ध न करता हो, शन्नुता न रखता हो, संग्रामसे 
विपुख होकर भागा जा रहा हो, शरणमें आता हो, हाथ जोड़कर 
आश्रयमें आ पड़ा हो तया असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना 
श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते है | तुम्हारे बडे माईमें उपयुक्त 
सभी बातें हैं | 


भ्क्ति-तरवका दिग्दर्शन रे 


श्रीषकृगने अज्लुनले पुन कहा--हे पार्थ | धर्मकी गति 
अतिसूक्ष्म है । किसी कायमें घम होता है तो किसी कार्यमे धर्मका 
क्षय होता है, इसका विचार करना सहज नहीं है । 
सत्यम्य वचन साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌। 
तस्वेनेव खुद॒शयय॑ पश्य. सत्यमलष्ठटितम्‌ ॥ 
(कर्ण ० ६९ | ३१ ) 
सत्य बोलना उत्तम है | सत्यसे बढ़कर दूसरा बुछ नहीं 
है, परंतु यह समझ लो कि सत्पुरुषोद्दारा आचरणमें लाये हुए सत्यके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता है 0 
वडोकी हत्या तलवारसे नहीं होती, उनके मुखपर दुबचन 
कहनेसे ही उनका वध हो जाता है | यही घम-तत्त्त है | 
महाभारतके अन्तमें सारे नर-संहारका कारण अपनेको मानकर 
जव युधिष्ठिर विछाप करने छगे, तब भगवानने धमंतत्त्तका सार 
उपदेश करते हुए उनसे कहा-- 
सर जिहां मत्युपद्माजंद ब्रह्मणः पदम। 
एतावाज्‌ ज्ञानविषयः कि प्ररापः करिष्यति ॥ 
सब प्रकारकी कुटिव्ता ही मृत्युका आस्पद दै और सरब्ता 
मोक्षका माग है | इतना ही ज्ञातव्य विषय है | इस व्यर्थके प्रव्ापसे 
क्‍या लाम 7? 
युधिष्ठिको तत्लज्ञाका उपदेश देते हुए अन्‍्तमें वे 
कहते हँ-- 
लव्धा हि पुथिर्वीं कृत्स्तां स तु स्थावरजइमाम्‌। 
ममत्व यध्य नव स्यात्‌ कितया स करिष्यति ॥ 
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भहाराज | यदि किसीने सारी स्थावर-जड़मात्मक प्रथ्वीको 
प्राप्त कर लिया, परंतु उसमें उसकी ममता नहीं है तो वह उस 
पृथ्वीकों छेकर क्या करेगा |? 

श्रीक्ृषष्णके द्वारा प्रदत ऐसे अनेक उपदेशरज्न यत्र-तत्र 
शाल्रोंमे बिखरे पड़े हैं | भगवद्गीता, उद्धवगीता, भनुगीता 
आदिमें आध्यात्मिक ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त होती है, इन 
ग्रन्थोंगे भगवानके द्वारा उपदिष्ट अछोकिक सारे तत्वज्ञन 
भरे पडे हैं | श्रीकृष्णके द्वारा जगत॒के जीवोके कल्याणार्थ 
दिये गये विभिन्न प्रकाके योग, ज्ञान, कम और भक्तिके 
साधनपरक उपदेश जो इन अ्रन्थोमें प्रचुरताके साथ प्राप्त होते 
हैं, उनके स्वक्ञत्वके धोतक हैं, पृ्णतमत्वके परिचायक हैं । 

३. अभिषेय तत्व 

ब्रह्म), परमात्मा और भगवान्‌---परमतत्तके ये त्रिविध 
आविर्भमाव उपासकोकी विभिन्न घारणाओके अनुसार शाख्में 
बर्णित हैं | श्रीकृष्ण परमतत्तके पूर्णतम आविर्भाव हैं, यह 
उपयुक्त सम्बन्धतत्वमे विविध ग्रकारसे निर्दिष्ट किया जा चुका 
है | श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं, यह वात सुनकर चित्त खमावतः 
ही यह सद्वासना उत्पन्न होती है कि हृदयकी ऐसी अमभिलप्रित 
वस्तुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है | इस जिज्ञासाकी परितृप्तिके 
लिये 'अभिषेय तत्तः की अवतारणा की जाती है | श्रीचैतन्यचरिता- 
मृतमें लिखा है--- 


श्रुलिमीता पृष्ठा दिशति भवद्ाराधनविधि 
यथा मातुचोणी स्मुतिरपि तथा वक्ति भगिनी । 
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पुराणाद्या ये वा सहजलनिवहास्ते तदलुगा 
.... थ्त्तः सत्य ज्ात॑ सुरहरए ! भवानेव शरणम॥ 

माता श्रुतिसि पूछा गया तो उन्‍होंने तुम्हारी आराधना 
करनेके लिये कहा । माता श्रुतिने जो वतलाया, वहिन स्थृतिने भी 
वही कहा । पुराण-इतिहास आदि श्रातृवग भी उन्हींके अनुगामी 
है; अर्थात्‌ उन्होने भी तुम्हारी आराधना करनेके लिये ही कहा 
है | अतएब हे मुरारि ! एकमात्र तुम्हीं आश्रय हो, यह मैने ठीक- 
ठीक जान छिया ॥! 

यह कहा जा चुका हैं कि तव्स्थाशक्तिछूप समस्त जीव 


श्रीकृष्फे ही विभिन्नांश है| वे जीव नित्यमुक्त और नित्य- 
संसारी भेदसे दो प्रकारके है | जो सदा श्रीकृष्णके चरणोमे उन्मुख 
रहते है, वे नित्यमुक्त हैं और उनकी गणना पापदोमें होती है। 
इसके विपरीत जो जीव नित्य वहिमुग्ब रहते है, वे ही नित्य- 
संसारी है | वे अनादि बहिमुग्बताके वश होकर संसारके बन्धनमें 
पडकर दु ख-भोग करते हैं। वहिमुखताके कारण माया उनको 
बन्धनमे डालकर त्रितापसे संतत करती रहती है | जीव काम ओर 
क्रोषके वशीभत होकर त्रिताप भोगता रहता है| ससारतचक्रमें 
भ्रमण करते-करते जव जीवको साधु-सड्ड प्राप्त होता है, तब उनके 
उपदेशसे संखार-रोगसे मुक्ति मिल जाती है। जीव कृष्णभक्ति प्राप्त 
करके पुन. श्रीकृष्णके चरणग्रान्तमें गमन करता है | अतएव संसारके 
त्रिविव तापोसे निस्तार पानेके लिये जीवकों सारी वासनाओका 
परित्याग करके एकमात्र कृष्णभक्ति करना ही विधेय है । 
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श्रीकृष्णमक्ति ही सर्प्रवान अमिधेय है। कमे, योग और 
ज्ञान---ये तीनो भक्तिमुखापक्षी है। भक्तिके फलकी तुलनामें कमे, 
योग और ज्ञानके फल अति तुच्छ ह। भक्तिकी सहायताके बिना, 
कर्माठि अति तुच्छ फछ ग्रढान करनेमें भी सम नहीं होते | भक्ति- 
रहित कर्म और योग कुछ-कुछ फछ प्रदान करके निवृत्त हो जाते, 
है, परंतु ने फल चिरस्थायी नहीं होते | भक्ति-रहित ज्ञान भी इसीः 
प्रकार अर्किचित्कर होता है । श्रीमद्गागवतमें और भी कहा, 
गया है- 


तपखिनों दानपरा यशखिनो 
मनखिनो. मन्‍्त्रविदः झछुमइलाः । 
क्षेम॑ न विन्दन्ति बिना यदपणं 
कप 
तस्में सुभद्रश्नमले नमो नमः॥ 
( २।४। १७) 


सतपखी, दानशीछ, यदाखी, मनखी, मन्त्र-जप करनेवाले- 
तथा सदाचारी लोग अपना तप आदि जिसको समपंण किये बिना 
कल्याणकी प्राप्ति नहीं कर सकते, उन मद्लछ यशवाले भगवान्‌को 
पुन.-पुन प्रणाम करता हूँ |! 
मुखवाहरुपादेभ्यः पुरुपस्याथ्रमें: सह। 
चत्वारो जश्षिरे वणों गुणेर्विप्रादपः प्रथक्‌ ॥ 
य पपां पुरुष साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । 
न भजन्तयवजानन्ति स्थानाद्‌ श्रष्टा: पतन्त्यथः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११। ५ | २-३ » 


सिक्के यम 3.3 अयनमोक >रींगना.क | 
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“विराट पुरुषके मुख, वाह, ऊर और चरणोसे सत्वादि गुण- 
तास्तम्पके अनुसार पृथक प्थक्‌ ब्राह्मण आढि वर्णो और आश्रमोकी 
उत्पत्ति हुई है | जो इस वर्णाश्रमके साक्षात्‌ जनक, नियन्ता एवं 
आत्मा उन ऐस्वयशाली पुरुषको नहीं भजते, अपितु उनकी 
अवज्ञा करते हैं, वे कर्मोके द्वारा प्राप्त अपने अधिकारसे च्युत होकर 
नीचे गिर जाते हैं 

जो लोग जान-बूझकर भगवत्पादपद्मोकी भक्तिके प्रति अवज्ञा 
प्रकट करते हैं, ज्ञानके द्वारा उनके पापकर्मोके ढग्घ हो जानेपर भी 
इस अवज्ञाकं अपराधसे उनका संसार-बीज नष्ट नहीं होता | 
श्रीकृषष्ण-मक्तिके बिना मायाके पंजेसे छुटकारा पानेंका कोई उपाय 
नहीं है | भगवानने कहा है--- 


सकृदेव प्रप्नो यस्तवास्मीति च याचते। 
अभय खवेंदा तस्में ददाम्येतद्‌ ब्र्त मम॥ 


अर्थात्‌ जो एक वार भी मेरे शरणागत होकर यह कहता 
हुआ कि ६ े प्रभो ! मै तुम्हारा हूँ? मुझसे रक्षाकी प्राथना करता है, 
मैं उसको सढाके लिये निर्यताका वर दे देता हूँ, यह मेरा 
त्रत है ॥! 


इसीलिये श्रीमद्भागवतमे कहा गया है--.. 
अकामः सर्वेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीमरण भक्तियोगेन् यजेत पुरुष परम ॥ 

। (२।३। १० 
। न 


ना रे 
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बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह चाहे अकाम अर्थात्‌ 
एकान्तमक्त हों, सर्वकाम अर्थात्‌ इहामुत्र कमफलठकी कामना 
करनेवाला हो, अथवा मोक्ष चाहनेवाला हो, उसे तीज्र भक्तियोगके 
हारा परमपुरुष श्रीकृष्णकी आराधना करनी चाहिये ॥ 

मनुष्यका चित्त खभावत, सकाम ओर खार्थके लिये व्याकुछ 
होता है | जबतक देह, इन्द्रिय, मन और वुद्धिकी यह खार्थ-कामना 
वतमान है, तबतक चित्त भगवत्साधनाके द्वारा अपनी सुख-बासनाकी 
पूर्तिके लिये व्याकुल न होगा | साधना या उपासनाका प्रधानतम 
पवित्र उद्देश्य है---भगवद्भावके द्वारा हृठयकों नित्य-निरन्‍्तर पूर्ण 
किये रखना। परंतु नश्वर घन-जन, यश-मान, विपय-वैसव 
तथा भोग-विल्ासकी लाछ्सामें यदि हृदय व्याकुछ रहता है तो इससे 
साधनाके उद्ठेश्यकी सिद्धि नहीं होती | दयामय भगवान्‌ जिसके 
प्रति अनुग्रह करते है, उसके हृठयसे विपय-भोंगकी वासना और 
छाल्साको तिरोहित कर देते हैं और अपने चरणोमें अनुराग प्रदानकर 
विषयवासनाको दूर कर देते हैं | 

साधु-सड् 

सासारिक वासनासे निष्क्तति प्राप्त करना जीवके लिये सहज नहीं 
है। संतकी संगतिके बिना संसारकी निद्ृत्ति नहीं होती। पूव 
जन्मेंके शुम कमोकि विना तथा भगवन्कृपाके बिना साधु-सड्र मिलना 
दुघट है | सत्सब्ठन प्राप्त होनेपर श्रीक्ृष्णमें रति उत्पन्न होती है, 
अतएव साथुसद्न भी भगवत्कृपासे ही प्राप्त होता है । श्रीमद्भागवत्में 
लिखा है--- 


, 
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भवापवर्गां झमतोीों यदा भवे- 
ज्ञनस्यथतह्यच्युत सत्समागमः। 
सत्सड़मो यहि. नदेव सद्गतों 
परावरेश त्वयि जायते मतिः॥ 
(१० । ५१ । ५४ 2 
हे अच्युत्‌ | जन्म-मृत्युरूप इस संसारका चक्कर काटते-काठले' 
जब किसी मनुण्यकी ससार-वासनाके क्षयकी ओोर प्रवृत्ति होती है, 
तब उसको साधुसद्ञ प्राप्त होता है। साधुसक्ञ प्राप्त होनेपर उनकी 
कृपासे सतोके आश्रय तथा काय-कारणरूप जगतके एकमात्र खामी 
आपमें रति उत्पन्न होती है । 


कमी-कभी भगवान्‌ अपनी साघु-संततिको प्रेरित करके, 
अपनी कृपाके योग्य जीवोको संसार-बन्धनसे मुक्त करते हैं, 
कभी खय अन्तर्यामीरूपसे उनके हृदयमें भक्ति-तत्तका प्रकाश 


करते हैं| उनकी कृपाकी इयत्ता नहीं है। श्रीचेतन्य-चरितामृतर्मे 
लिखा है--- 


कृष्ण यदि कृपा फरेन फ्रोन भाग्यवाने | 
गुरू अन्तर्यामि रूपे  शिखाय 
साधुसड्रे. कृप्ण-भक्‍त्ये. श्रद्धा यदि 
भक्तिफल प्रेम हय; 


आपने ॥ »< $८ %< 
हय । 
ससार याय क्षय] 


अर्थात्‌ यदि किसी भाग्यवान्‌ जीवपर श्रीकृष्णी कृपा 
होती है तो वे अन्तर्यामी गुरुके रूपमें उसको खय॑ शिक्षा देते हैं ॥ 
यदि साधुसड्के फलखरूप श्रीक्षण्ण-भक्तिमें श्रद्धा होती है. तो वह 
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अक्ति-साधन करता है. और उसके फलखरूप उसे श्रीक्ृष्ण-प्रेम प्राप्त 
होता है. तथा आवागमनरूप ससारका नाश हो जाता है। 
अतणव श्रद्धाद्ध पुरुष ही भक्तिका अधिकारी है। भगवान्‌ खयं 
न्कहते हैं--- 
जञातश्रद्धो मत्कथादी निर्विण्णःः- सर्वेकमखु । 
चेद ठुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागे5प्यनीश्वरः ॥ 
ततो भजेत मां भीतः श्रद्धालुदंढनिदचयः | 
जुषमाणइच तान्‌कामान्‌ डुःखोद्कॉइ च गहयन्‌ ॥ 
( भरीमद्धा० ११५॥ २० । २७-२८ ) 


हम चित्तकी अनन्त कामनाओसे निरन्तर ब्याकुल रहते 
हैं । सागरकी तरड्रोके समान कामताओकी तरब्लें एक-एक 
करके आती हैं और हमारे हृदयकों विश्लुग्य कर देती हैं; 
हम इसको समझते है, पर उनका परित्याग नहीं कर सकते । 
ऐसी अवस्थामें हम विवेक-तैराग्यका अधिकार श्राप्त करके 
ज्ञनकी साधनामें कैसे प्रदत्त हो सकते है। संसारमें अत्यधिक 
आसक्तिके कारण मक्तियोगका अधिकारी होना भी असम्भव ही 
जान पड़ता है | परंतु श्रीमगवानकी आश्वासन-बाणी यहाँ भी हमारे 
भीतर आशाका सचार करती है.। वे कहते हैं---“अविद्याके 
महाप्रमावसे तुम सहसा सासारिक कामनाओका परित्याग नहीं कर 
सकते, यह सत्य है | परंतु मेरी कथामं श्रद्धावान्‌ होकर, इढनिश्चयी 
होकर, प्रसन्‍तचित्त होकर दढु.खप्रद कामनाओका भोग करते समय 
भी उनको निन्‍्ठनीय समझते हुए मेरा भजन करते रहो | भक्ति 
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खतन्त्र है; ज्ञानके लिये जैसे पहले विवेक-बैराग्य आवश्यक हैं; 
भक्तिके लिये उस प्रकारकी किसी पूर्वावस्थाकी अपेक्षा नहीं होती 


भक्तिद्ँ खतः प्रवल्त्वात्‌ अन्यनिरपेक्षा । 
श्रीमगवान्‌ और भी कहते हैं-- 


तस्मान्मद्भधक्तियुक्तस्थ यागिनो थे मदात्मनः। 
नज्ञान॑ न च वेराग्यं प्रायः भ्रयो भवेदिह॥ 
(१६)।२०। ३१ » 
धअतएव मेरी भक्तिसे युक्त तथा मुझमें लीन रहनेवालेः 
योगीके लिये प्रथक ज्ञान-वराग्यरूप साधन श्रेयस्कर नहीं! क्योकि: 
भक्तिकी साधनामें प्रवृत्त होनेपर ये खत. आविभूत होते है। 
श्रीमद्भागवतमें भी कहा है--- 


घालछुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोज्ितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं च यवदैतुकम ॥ 
( १।२।७) 
यो तो कम और ज्ञानकी साधनाके लिये भी श्रद्धा अपेक्षित' 
है, क्योकि श्रद्धाके विना सम्पक्‌ ग्रवृत्ति नहीं होती । परंतु भक्तिमें 
सम्यक्‌ प्रदृत्तिके लिये तो श्रद्धा अत्यन्त आवश्यक है। श्रद्धाके- 
बिना अनन्य भत्तिमें प्रवृत्ति सम्भव नहीं और होनेपर मी बह स्थायी 
नहीं होती । कम-परित्यागका अधिकार दो प्रकारसे होता है--- 
ज्ञानमार्गमें वैराग्यके उदयके लिये और भक्तिमागमे श्रद्धाके उदयके- 
लिये कम-त्याग प्रशस्त होता है | परन्तु भक्ति-साधनामें श्रद्धासे 


८४७ मानव-जीवनका लक्ष्य 


; । श्रद्धाके तारतम्यके अनुसार ही भक्तिके अधिकारीके तारतम्यका 
नेंपीय किया जाता है | सर्वथा इढनिश्चयी वह है. जो तत्त्विचार, 
भावन-विंचार तथा पुरुषार्थके विचारसे इढ़निश्चयपर पहुँच गया है । 
पुक्तिका अर्थ शाख्राजुगायुक्ति है, खतन्त्र थुक्ति नहीं। जो शाब्रादिमे 
निपुण नहीं है, परन्तु श्रद्धावान्‌ है, वे मध्यम अधिकारी हैं। 
अनिपुणका अथ है--जों अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल वलवान्‌ 
तर्क उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता। 
बहिसमुख व्यक्तिके कुतकसे क्षणमात्रके लिये चित्तके डोल जानेपर 
भी जो अपने विवेकद्वारा गुरुके उपदिष्ट अर्थमे विश्वास करते 
हैं, इस प्रकारके भक्त कनिष्ठ भक्त है । कुतकसे चित्तका कुछ 
क्षणोके लिये हिल जाना ही कोमलत्व हैं । कुतकंसे जिसका 
(विश्वास बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है, उसको भक्त नहीं कह. 
सकते । श्रीमगवानने खर्य गीतामे चतुर्विध भकक्‍तोका उल्लेख 
किया है. 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुरूुतिनो5जुन । 

आततों जिजशासरथोर्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥ 

प्र्षा शानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

प्रियो हि शानिनोउत्यर्थम्द स॒ च मम प्रियः ॥ 

उदाएः सर्व एवेंते ज्ञानी त्वात्मेब में मतम्‌ । 
( ७। १६-१८ ) 
अर्थात्‌ है अज्ुन ! वे खुछती व्यक्ति, जो मेंरी भक्ति करते 
हे चार प्रकारके होते हैं--आत, जिज्नासु, अर्थार्था और 


हो 


भक्ति-तत्वका दिग्दशेन २८७ 


ज्ञानी | जो अपना दु'ख दूर करनेके लिये भगवद्धजन करते 
हैं, वे आते है। सुखआिके छिये जो भजन करते हैं, 
जे अर्थार्थी हैं। संसारको अनित्य जानकर जो आत्मततके 
जानकी इच्छासे मगवद्धजन करते है, वे जिज्ञासु है । ज्ञानी 
अकत तीन प्रकारके होते है---इनमे एक श्रेणीके ज्ञानी मगवद्देश्वयको 
जानकर भगवद्भजन करते है, दूसरी श्रेणीके ज्ञानी भगवन्माघुयको 
जानकर भजन करते हैं और तीसरी श्रेणीकर ज्ञानी ऐश्वयथ और 
माधुय ठोनोको जानते हुए भजन करते हैं। इन चार प्रकारके 
अक्तोमें ज्ञानी मेरा आत्मखरूप दे, यह मेंरा मत है, क्योंकि ज्ञानी 
वरमगति-खरूप मेरा ही आश्रय लेते हैं। आत्त, जिज्ञाु और 
अर्थार्यी भक्त तो सकाम होते है, उनमे अन्यान्य विषयोके प्राप्त 
करनेकी वासना होती हैं, परंतु ज्ञानी भक्त मुझको छोडकर और कुछ 
नहीं चाहता ) 


बहनां जन्मनामन्ते शानवान माँ प्रपद्यते । 
चाखुदेवः सर्वेरमति स महत्त्मा खुदुलेभः ॥ 
( गीता ७। १९ ) 
अनेक जन्मोमें अर्जित पुण्यके प्रतापसे ज्ञानवान्‌ इस चराचर 
विश्वको वासुदवात्मक देखकर मेरी भक्तिम छीन रहता है। ऐसा 
महात्मा नितान्त ही दुलूम है |! 


शरणागति 


श्रीकृष्णकी दयाका स्मरण होनेपर उनके प्रति भक्तिस्ससे चित्त 
अभिमूत हो जाता है| श्रीउद्धबजी कहते 5 
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भी बढकर महत्कृपाकी आवश्यकता होती है | श्रीमद्भागवतमे कहा 
गया है--- 
रहगणेतत्‌_ तपसा मन याति 
न चेज्यया निर्वषणाद्‌ ग्रहाद्‌ वा। 
नच्छन्दुसा नेवब जलाश्रिसये- 
्विनिा महत्पाद्रजो5भिषेक्म्‌ ॥ 
' ५ | १२॥ १२) 
जडभरतजी कहते हे---है रहृगण | महापुरुषकी चरण- 
थूलिसे अभिषेक किये बिना घम्-पालनके लिये कष्ट सहने, 
यज्ञोके द्वारा देवगाओकी उपासनासे, अन्नादिके दानसे, गृहस्थोचित 
वर्माचुष्ठानसे, वेदाध्ययनसे अथवा मन्‍्त्रोके द्वारा वरुण, अग्नि 
ओर सूर्यक्री उपासनासे मी मनुष्य भगवद्धक्ति प्राप्त करनेमें समय 


नहीं होता । 


यह श्रीकृष्ण-भक्ति जीवके लिये सबंग्रधान कतन्य होनेपर भी 
वेदविहित नित्य-मैमित्तिक कम सबके लिये कतंब्य है | श्रीमगवान्‌ 
खये कहते है--- 

श्रुततस्सती ममेचाशे यस्ते जललब्बन्य व्तते। 

आज्ञाउक्रदी मम छपी मसद्धकोषपि न वैष्णव: ॥ 

अर्थात्‌ श्रुति-स्वृति भगवानकी ही आज्ञा हैं, और जो इनका 
उल्लड्डन करता है, वह मेरा विद्रोही तथा हपी है; वह मेरा भक्त या 
वैष्णव नहीं कहछा सकता । 

यह साधारण मनुष्यके लिये उपदेश है। इसके विपरीत 
श्रीमद्भगवद्गोताके उपसंह्यारमे मगवानने कहा है--- 
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- सर्वेधभीन परित्यज्य मामेक॑ शरणं त्रज । 
अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
(१८ । ६६ ) 
यहाँ सर्व-क्म-परित्यागका उपदेश ढिया गया है। इससे 
भगवद्गाक्यमें परस्पर विरोधकी आशक्चा होती है । इसके 
समाधान-स्वरूप श्रीमद्भागवतमि भक्त उद्धवके प्रति श्रीमगवान, 
कहते ह--- 
तावबत्‌ कमोणि छुर्वोत न हि विंद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादों वा श्रद्धा यावत्न ज्ञायते ॥ 


( ११ ॥२५०। ९) 
अर्थात्‌ तभीतक वेढविहित कर्मोका करना आवश्यक है जबतक, 
निर्वेद ( वैराग्य ) न हो जाय और मेरी कथा सुननेमे तथा मेरा 
भजन करनेमें जवतक श्रद्धा न उत्पन्न हो। 
भगवद्धक्तिके अधिकारी तीन प्रकारके होते है । भक्ति-रसामगत- 
सिन्धुमे श्रीरूप गोखामी कहते हैं--- 
शास्त्रे युक्तो च निपुणः सर्वेथा डढनिदखयः | 
प्रोद्शछोषविकारी यः स भक्तादुचमो मतः॥ 
य. शास्पारिष्वनिषुणः श्रद्धावान्‌ स तु मध्यमः । 
यो भवेत्‌ कॉमल्श्रद्ध: स कनिष्ठा निगद्यत ॥ 
अर्थात्‌ जो शास्तरमें तथा युक्तिमे निपण है. तथा सब प्रकारसे 
तखविचारके द्वारा इढनिश्चयी है, ऐसा प्रोढ़ श्रद्धावान्‌ व्यक्ति 
भवितक। उत्तम अधिकारी है । शास्तवचनमे विश्वास ही श्रद्धा कहलाता 
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है। श्रद्धाके तारतम्यके अनुसार ही मक्तिके अधिकारीके तारतम्यका 
निणेय किया जाता है | सर्वथा इृढ़निश्चयी वह है जो तत््वविचार, 
सावन-विचार तथा पुरुपार्थके विचारसे इढनिश्रयपर पहुँच गया है । 
युक्तिका अथ शाख्राजुगायुक्ति है, खतन्त्र युक्ति नहीं। जो शाख्रादिमें 
निपुण नहीं हैं, परन्तु श्रद्धावान्‌ हैं, वे मध्यम अधिकारी हैं। 
अनिपुणका अथ है---जो अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल वलवान्‌ 
तक उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता। 
अहिमुख व्यक्तिके कुतकसे क्षणमात्रके लिये चित्तक डोछ जानेपर 
भी जो अपने विवेकद्वारा गुरुके उपदिष्ट अ्थमे विश्वास करते 
है, इस प्रकारके मकक्‍त कनिष्ठ भक्त है | कुतकंसे चित्तका कुछ 
क्षणोके लिये हिल जाना ही कोमलत्व है | कुतकंसे जिसका 
विश्वास विल्कुछ ही नष्ट हो जाता है, उसको भक्त नहीं कह 
सकते | श्रीमगवानने खर्य गीतामें चतुर्विध भक्‍तोका उल्लेख 
किया है-.- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुछतिनो5जुन । 
आत्ता जिज्ञासुरथोर्थी शानी च॑ भरतपंभ ॥ 
तेषां जानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोषत्यर्थमह स चर मम प्रियः ॥ 
उदारशः सब एवबेंते छ्वानी त्वात्मेब में मतम्‌। 
( ७। १६-१८ ) 
अर्थात्‌ हे अज्जुन ' वें सुहृती व्यक्ति, जो मेरी भक्ति करते 
है चार प्रकारके होते हैं--आत्त, जिन्नासु, अर्थार्वी और 
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ल्यि 


ज्ञानी | जो अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवद्धजन करते 
हैं, वे आत हैं। खुख-आतिके लिये जो भजन करते हैं, 
जे अर्थार्थी है । संसारको अनित्य जानकर जो आत्मतखके 
जानकी इच्छासे मगवद्धजन करते है, वे जिज्ञार हैं । ज्ञानी 
अकक्‍्त दीन प्रकारके होते है--इनमे एक श्रेणीके ज्ञानी भगवदैश्वयको 
जानकर मगवदूमजन करते है, दूसरी श्रेणीके ज्ञानी भगवन्माधुयको 
जानकर भजन करते हैं और तीसरी श्रेणीके ज्ञानी ऐश्वथ और 
माधुय दोनोकों जानते हुए भजन करते है। इन चार प्रकारके 
अक्तोमे ज्ञानी मेरा आत्मखरूप द्वै, यह मेंरा मत है, क्योंकि ज्ञानी 
वरमगति-खरूप मेरा ही आश्रय लेते हैं। आत्त, जिज्ञासु और 
अर्थार्यी भक्त तो सकाम होते है, उनमे अन्यान्य विषयोके प्राप्त 
करनेकी वासना होती है, परंतु ज्ञानी भक्त मुझको छोडकर और कुछ 
नहीं चाहता । 


# 2० 


वहूनां जन्मनामन्ते शानवान माँ प्रपच्यते । 
बासुदेवः सर्वरमिति स महत्तमा खुदुलेभः ॥ 
( गीता ७ । १९ ) 
“अनेक जन्मोमें अर्जित पुण्यके प्रतापसे ज्ञानवान्‌ इस चराचर 
विश्वको वासुदेवात्मक देखकर मेरी भक्तिमे छीन रहता है। ऐसा 
अहात्मा नितान्त ही दुल्म है ९ 


शरणागति 


श्रीकृष्णकी दयाका स्मरण होनेपर उनके प्रति मक्तिस्ससे चित्त 
अभिमूत हो जाता है.। श्रीउद्धवजी कहते हैं--- 
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अहदो वकी य॑ स्तनकालूकूटं 
जिधांसयापाययद्प्यलाध्ची | 
लेभे गति धान्र्युचितां ततोडन्य॑ 
क॑ वा दयालुं शरणं ब्जुम ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ ।२। २३ ) 
८ुष्टा पूतनाने अपने स्तनोमे कालकूट विप लगाकर श्रीक्षप्णको 
मार डालनेकी इच्छासे अपना स्तन पान कराया, किंतु परम दयामय 
श्रीड ष्णने उस मातृवेपधारिणी पृतनाकों माताके समान सह्वति प्रदान 
की । अतएव श्रीकृप्णके सिव्रा दूसरा ऐसा दयाछु कौन है, जिसकी 
शरणमे हम जायें ” इसलिये अन्य देवताओको त्यागकर परम 
दयाछ्ध श्रीकृष्णके शरणापन्‍न होना जीवका परम कतंब्य 
है | यहाँ शरणागतिका छक्षण जानना आवश्यक है | वह इस 


प्रकार है-..- 
आनुकूल्यस्यथ संकरुपः प्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षिप्यताति विश्वासा॑ गाप्तृत्वे चरुण नथा | 
आत्मनिक्षेपकार्पण्प.. पैडविधा शरणार्गात-॥ 
( वेष्णवतन्त्र ) 
शरणागति छ: प्रकारकी होती है--जैसे ( १ ) मगवान्‌की 
अनुकूलताका सकलप अर्थात्‌ जो मगवद्‌भावके अनुकूल कतब्य 
हों, उनके पालनका नियम, ( २ ) प्रतिवूछताका त्याग, ( ३ ) प्रभु 
हमारी निश्चय ही रक्षा करंगे---यह विश्वास, ( 9 ) एकान्तमे अपनी 
र्षाके लिये भगवानसे प्राथना, (५७) आव्मनिवेदन और 
( ६ ) कार्पपण्य-- अर्थात्त्‌ हे अभो ! त्राहि माम्‌, त्राहि माम? कहते 
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हुए अपनी कातरता प्रकट करना | इस शरणागतिकी महिमा खर्य॑ 
भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते है--- 
मत्यों यदा त्यक्तसमस्तकमों 
निवेदितात्मा विचिकीषितों में । 
तदासतत्वं प्रतिपद्यमानों 
मया55त्ममूयाय च कहपते वे ॥ 
(ओऔीमद्धा० ११ । २९ | ३४ ) 
'मनुष्य जब सारे कर्मोका त्याग करके मुझे आत्मसमपण कर 
देता है, तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है तथा जीवन्मुक्त 
होकर मसद्श ऐश्वय-प्राप्तिके योग्य हो जाता है 
साधन-भक्ति 
। ६&६ श्रीकृष्ण-प्रेम-सक्तिकी साधना ही साधन-भक्ति कहलाती है | 
जिन कर्मोके अनुशीलनसे भगवानूमें परा भक्तिका उदय होता है, 
) उसीका नाम साधन-भक्ति है। श्रीमद्भागवतर्में लिखा है-- 
स॒वे पुसां परो धर्मों यतो भक्तरध क्षजे। 
अहैतुफ्यप्रतिहता यया55त्मा सम्प्रसीदति ॥ 
($।२।६) 
अर्थात्‌ मनुष्यका परमघर्म वही है, जिसके द्वारा श्रीकृष्णमें 
अहैतुकी, अगप्रतिहत ( अखण्ड ) भक्ति प्राप्त होती है, जिस मक्ति- 
के वलसे वह आत्मादी प्रसन्‍नता छाम करता है | साधन-मक्ति ही 
चह परम घम है | क्योकि--- 
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रऊतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनामिथा । 

नित्यसिद्धस्य भावरुय प्राकटथं ढृदि साध्यता ॥ 

धन्द्रिय-प्रेरणाके द्वारा जो साध्य है तथा प्रेमाठि जिसके साध्य 
( फल ) हैं, उसको 'साथन-भक्तिः कहते हैं | तथा हृठयमें नित्य- 
सिद्ध मावके आविर्मावका नाम ही साध्यता है ॥ 

श्रवण आदि नवथा भक्ति ही साधन-भक्ति है। नित्य-सिद्ध 
वस्तु है. श्रीमगवर्परेम | यह आत्माका नित्यधर्म है । अग्निमें दाहि- 
का शक्ति तथा पुप्पोमे सुगन्वके समान आत्माके साथ इसका समवाय 
सम्बन्ध हैं, अतएव यह नित्य वस्तु है। यह निव्यसिद्ध वस्तु 
उत्पाद नहीं है। परंतु श्रवण-कीतन आदिके द्वारा जब हृदयमे 
इसका उठय होता है, तब इसको 'साध्यः कह सकते है। इस प्रकार 
साधनमक्तिः और 'साध्यभक्ति'का विचार किया जाता है। साधन- 
भक्तिके दो भेढ है, वैथी और रागानुगा | भक्तिके इन दोनो भेढो- 
के रहस्यको हृदयगम करनेके लिये उत्तमा भक्ति या पराभक्तिके, 
मागसे अग्रसर होना ठीक होगा । यही) गीतोक्त परा-भक्तिका उल्लेख, 
करना आवश्यक जान पड़ता है | यह “निष्काम-परा-मक्ति? बल्लज्ञानके. 
वाद उदित होती है | भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते ह--- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्या न शोचति न काक्लुति। 

समः सर्वपु भूनेषु मर्क़क्त छमते पराम ॥ 

भपत्या मामभिजञानाति यावान यद्चास्मि तत्त्वतः। 


ततो मां तत्त्ततोी मात्वा चिशते तद्नन्तरम॥ 
( गीता १८ । ५४-५५ » 
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उत्तमा भक्ति प्रात्त करनके छिये जिस साथन-मक्तिका अलु- 
शीलन करना पड़ता है, उसका अमन्यामिलापिता-शन्य होना 
आवश्यक है । इसी प्रकार स्पृत्युक्त सकाम कम तथा ताहिपरीत झुद्ध 
ब्रह्मशनके भाव भी उस अनुशील्नमे नहीं होते । इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि निखिल वासनाओका त्याग करते हुए केवल 
श्रीकृष्ण-ग्रीत्यथ श्रीकृष्णका अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है | अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णके लिये सब प्रकारके खाथका परित्याग अथवा श्रीक्ृष्ण- 
समुद्रभे एकवारगी आत्मविसजन ही उत्तमा भक्ति है । अपने 
खार्थी तनिक भी वासना रहनेपर 'उत्तमा भक्तिः नहीं हो 
सकती । ग्रवृत्तिमागमें खत्वकी कामना, धन्य-वान्य-बाहुल्यकी 
कामना, मनुष्यके लिये खाभाविक है | इसके लिय भगवानकी 
अचेना-बन्दना आदि करना निश्चय ही मक्तिका अड्ड होगा---इसमे 
कोई संदेह नहीं है, परतु यह उत्तमा भक्ति नहीं होगी | आत्म- 
विसजनके बिना उत्तमा भक्ति होती ही नहीं । झाण्डिल्य-भक्तिमूत्रमे 
लिखा है---सा पराजुरक्तिरीश्वरे। अर्थात्‌ ईश्वरमें पर अनुरक्ति 
ही भक्ति कहलाती है | भक्तिके छक्षण गाल्मोमे इस प्रकार 
लिखे हैं--. 
( ९ ) अन्यासिलाषिताशुन्यं ्नानकर्मायनावृतम । 
आनुकूत्येन कृष्णाजुशीलन अक्तिरुत्तमा ॥ 
(२) अनन्यममतला विष्णों ममता प्रेमसंगना | 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रहादोदननारदें ॥ 
(६ ) सर्वोपाधिविनिमुक्त तत्परत्वेन. निर्मेलम्‌ । 
हृषोकेण. हृषीकेशलेव्न_ भक्तिरुच्यते ॥ 
( ४ ) देवानां गुणलिहानामानुअ्रविक्रकर्म णाम्‌ । 
मा० जी० छ० (१९-२००-- 
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सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः खाभाविकी तु या ॥ 

अनिमित्ता भागवती भक्ति' सिद्धंगंरीयली | 

जरयत्याशु या कोश निगीगमनलो यथा ॥ 

यहाँ 'ज्ञानकमौयनाबतमः विशेषण विचारणीय है। 'ज्ञानः 
शब्द ब्रह्म खरूपछक्षणमें निर्दिण्ट हुआ है--जेसे 
सत्य शानमनन्तं ब्रह्म--( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) | यहाँ "ज्ञान! 
पढाथे, द्रब्य, गुण या कर्म नहीं है। अन्यत्र ज्ञानःका प्रयोग 
मानसिक क्रियाके अर्थमे होता है---जैसे प्रपन्न-पदार्थका ज्ञान। 
परंतु यहाँ 'ज्ञान' वह मानसिक क्रिया भी नहीं है। यह आहत्मनिष्ठ 
गुण-विशेप हैं | इसके साथ मनका या चित्तवृत्तिका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । चित्तवृत्तिके द्वारा उत्पन्न संवितको भी 'ज्ञान! कहते 
है, परतु यहाँ जिस ज्ञानकी वात हो रही है, वह है 5 ? | परंतु 
वह सगुण-त्रह्मज्ान नहीं है| यहाँ निर्विशेष-अक्मज्ञान ही अ। प्रेत है, 
क्योकि निर्विशेष-अह्मज्ञान भक्तिका विरोधी है। 'ज्ञानादिद्वारा |अनाइुत 
जो कृष्णानुशीलनः है, उसीका नाम भक्ति है । अर्थात्‌ यदि 
निर्विशेष-अह्मज्ञान क्ृष्णानुशीलनमें समाविष्ट होता है तो उसकी 
भक्ति-संज्ञा नही होती | परतु मगवत्तत्तके ज्ञानका निपेष यहाँ 
नहीं है, क्णेकि भगवत्तत्तका ज्ञान भक्तिका वाधघक न होकर 
सावक ही होता है। इसी प्रकार खर्गांठिजनक कर्मानुष्ठान भी 
भक्तिक्े ब्राधक है | अतएव कृष्णानुशीलनमे ताइश कर्मोका संसग 
नहीं चाहिये | परंतु इसका तात्पय थद्द नहीं कि कममात्र ही वायक 
हैं; क्योंकि भगवत्परित्र्या भी कर्मविशेत्र है | परतु ऐसे कम भक्ति- 
के बाधक न होकर साथक ही होते है | 
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इस प्रकार जान पड़ता है कि उत्तमा मक्तिके छश्षण इतने 
सुन्दररूपसे विवृत हुए है कि वेदान्तशाखके चरम प्रान्तमे उपस्थित 
हुए विना इस प्रकारकी मक्ति-साथनाका ज्ञान अतिदुलम है | फलतः 
वेदान्तशात्बका जो चरम ल्क्ष्य है, यह भक्ति साथकको उसी 
सुविशाल सुन्दर सरस राज्यमे उपस्थित करती है। वेदान्त ब्रह्मतत्तका 
निरूपण करते-करते जब रालो वें सः । रखे छोबाय लब्ध्वा55- 
नन्‍दी भवति--उस मन्त्रका उल्लेख करता है, तब उसको प्राप्त करनेके 
लिये श्रेष्ठम साधन भक्ति ही होती है---इसमें कोई संदेह नहीं है | 


ऋग्वेटके अनेक स्थरोमे जीवके साथ भगवानके मधुर सम्बन्ध- 
की सूचना देनेवाले मन्त्र प्राप्त होते हैं | 'हे अग्नि ' तुम मेरे पिता 
हो | हे अग्नि ! हम तुम्हारे है | तुम हमारा सब प्रकारसे कल्याण 
करो | इन सब मन्त्रोके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वैंढिक ऋषि- 
गण ब्रह्मतत्वको मधुमयरूपमे अनुभव कर चुके थे। “मधु वाता 
घऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः--इस ऋग्गनत्रसे यह स्पष्ट प्रकट 
होता है कि जिससे इस विश्वत्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है, वह मघुमय 
है | उसके मधुमय होनेके कारण ही वायु मधु वहन करता है, सिन्धु 
मधु क्षरण करता है । हमारा अन्न मघुमय है, पृथिवीक्रे रज कण 
मघुमय हैं---इत्यादि वे्मन्त्रोके द्वारा ज्ञात होता है कि अति प्राचीन 
कालमें भी आय ऋषिंगण मगवान्‌की आधघुनिक वैण्णवोके समान 
रसमय, पग्रेममय और मधुमय मावमें उपासना करते थे | 

विष्णुमें अनन्य ममता अथवा प्रेमसंगत ममताको भक्ति कहते 
है। सम्पूण उपाधियोसे मुक्त भगवत्सलीन इन्द्रियोक द्वारा श्रोक्ष्णका 
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सेवन उत्तमा भक्ति है । श्रीमद्भागवर्ते बैधी भमक्तिके नो अच्ज 
वर्णित हुए हैं, जैसे--.- 
श्रवर्ण कीतेन विष्णाः स्मरण््रपादसेवनम | 
अचन बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ | 
(७।५। २१३ ) 
बैधी भक्तिके ये सब अड्ड पपरा भक्ति! के साधक हैं तथा 
इनकी समष्टि ही परम धर्म है। 
साधन-मक्तिद्वारा साथ्य भक्तिका उदय होता है | यह भक्तियोग 
अथवा साधन-भक्ति परा-मक्ति नहीं है, यह परम घम है | यह एक 
ओर जैसे परा-भक्तिका प्रकाशक है, वैसे ही उपनिषदू-ज्ञानका भी 
प्रकाशक है | इसके सिवा-- 
चाखुढेचे भगवति भक्तियोगः सम्ाहितः 
क्क्षीचीनेन वेराग्य॑ छान॑ च जनयिष्यति ॥ 
(४। २९। ३७ ) 
भगवान्‌ वाझुठेव श्रीकृष्णी भक्तिसे शीत्र ही बेराग्य और 
ज्ञानकी ग्राप्ति होती है. | 
भक्तियोग अर्थात्‌ साधन-मक्तिसे इस प्रकार उपनिषदृ-ज्ञान 
प्रकाशित होता है. और उसका परिपाक होनेपर साध्य भक्ति या प्रेम- 
लक्षणा भक्ति प्रकठ होती है। 
भक्तिके प्रकार 
(भक्ति-पदर्भ” मे छिखा है कि रुचि आदिके द्वारा श्रीगुढुका आश्रय 
लेनेक्रे बाद उपासनाके प्रव्धिसरूप उपास्यदेवका साम्मुझ्य प्राप्त 
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करनेकी चेश करनी पडती है । इस प्रकार उपास्थदेवके सम्मुख 
होना ही उपासनाका पूर्वाज्न है | इस साम्मुझ्यका श्रेष्ठतम उपाय 
है-भक्ति । मक्ति-सदर्भभे भक्तिके तीन प्रकार वर्णित हैं-- 
आरोपसिद्धा, सह्ृसिद्रा और खरूपसिद्धा । भक्तित्वका अभाच 
होनेपर भी भगवानकों अपंण आदि जिन कर्मेके द्वारा भक्तित्वकी 
प्राप्ति होती है, उन कर्मोको “आरोपसिद्धा, भक्ति कहते हैं और 
भक्तिके परिकरके रूपमें जो काय किये जाते है, उनको 'सद्ढसिद्धा? 
भक्ति कहते हैं । ज्ञान और कम भक्तिके सड्डके रूपमें न्यवह्ृत 
होते है, अतएब इनको 'सह़सिद्धा” भक्ति कहते हैं । खरूपसिद्धा 
भक्ति वह है, जो खतः मक्तिरूपमें प्रसिद्र है। श्रवण-कीतनादि 
नवधा +वित खरूपसिद्धा भवित है । 'भक्तिसदमः ग्रन्थमें इसके 
सिवा अनेक भेढोपभेदसह्तित मक्तिका वर्णन किया गया है । 

रागमयी भक्तिको 'रागात्मिका? भक्ति कहते हैं | ब्रजवासियों- 
में रागात्मिका भक्ति दृष्टिगोचर होती है। जो छोग अ्रजवासियोके 
समान अर्थात्‌ श्रीकृष्णके दास-दासी, सखी-सखा तथा माता-पिता 
आदिके भावसे श्रीकृष्णको भजते है या मजनमे प्रदत्त होते है, वे 
रागानुगा मक्तिःके साधक कहलाते हैं |जो भक्ति रागात्मिका 
भक्तिके अनुकरणके लिये होती है. तथा उसी प्रकारके भावकी ओर 
साधकको परिचालित करती है, वही 'रागानुगा भक्ति? है 
परंतु रागानुगा साधकके चित्तमें सह्यरस या अन्य किसी व्रजरसका 
उदय होनेपर भी वह अपनेको श्रीदाम, ललिता, विशाखा, श्रीराधा 


या नन्‍्द-यशोदा आदिके रूपमें नहीं मानता । ऐसा करनेसे “अहंग्रह? 
उपासना हो जाती है | 


२९४ मानव-जीवनचका लक्ष्य 


तक्तक्रावादिमाचुर्य श्रुतवे. चीय॑दपेक्षते । 
नान् शास्त्र नयुक्तिश्व॒ तत्लोभोत्पत्तिछक्षणम्‌ ॥ 
“्रीभागवतादि शाख सुनकर तत्तद्ावोके माधुयका अबुभव 
करनेपर साधकका चित्त विधिवाक्य या किसी ग्रकारकी युक्तिकी 
अपेक्षा नहीं करता, उसमे खतः प्रब्ृत्त हो जाता है। यही 
व्मेमोत्पत्तिका लक्षण है. !! अतएव श्रीमन्महाग्रमु कहते है--- 
लोसे ब्रजवासीर भावेर करे अनुगति । 
शाखयुक्ति नाहें माने रागाजुगार प्रकृति ॥ 


अर्थात्‌ रागानुगाकी प्रकृति यह है कि उसका साधक छोमसे 
व्रजवासियोके भावोका अनुगमन करता है, शास्त्र और युक्तिपर 
ध्यान नहीं ठेता | 


सेवा साधकरूपेण सिद्धरूऐपेण चात्र हि। 

तद्भावलिप्सुना कायो ब्नजलोकानुसारतः ॥ 

कृष्णं स्मरञ््‌ जन चास्य प्रेष्ठ निम्समीद्दितम्‌ । 

तत्तत्कथारतश्रवासीं कुर्याद्‌ वासं त्जे सदा ॥ 
रागानुगा भक्तिका साधक दो प्रकारकी साथना करता है, 

््‌ सु करता हे है और सिद्गरूपसे 
साधकरूपसे वह उपास्यदेवका श्रवण-कीतन करता है और सिद्गधरूपसे 
मनमे अपने सिद्धदेहकी भावना करता हैं । वह श्रीकृष्ण और उनके 
जनोंका स्मरण करता है | अपनेमे उनमेंसे अन्यतमकी भावना 
करता हैं और सदा-सर्बठा ब्रजमें रहकर श्रीकृष्ण-सेवा करता है। 


जो छोग मधघुर-रसके रागानुगीय साथक है, वे श्रीललिता- 
विद्याग्वा-श्रीरूपमञ्जरी आठिकी आजह्ासे श्रीराधा-माधवकी सेवा करें 
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तथा खयं श्रीकृष्णणा आकर्षण करनेवाले वेषमे सुसजित तथा 
श्रीराधिकाके निर्माल्यरूप वसन-आम्मपणसे भ्पित सखियोंकी सब्लिनीके 
रूपमें अपनी मनोमयी म्लतिका चिन्तन करें । सनत्कुमार-तन्त्र्े 
लिखा है--- 

आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासा मध्ये मनोरमाम्‌ | 

रुपयोवनसम्पन्ना किशोरी प्रमदाकृतिम्‌ ॥ 

रागानुगीय साधक भक्त सखियोक्े मण्डलमें अपनेको 
रूपयोवनसम्पन्ता किशोरीरूपमें चिन्तन करते हैं । श्रीनरोत्तमदास 
ठाकुरके 'प्रेममक्तिचन्द्रिकाः ग्रन्थमें 'रागानुगा भक्ति? वर्णित है | 
उस ग्रन्थके भाव दुरूह है। श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीकृत 'रागवर्त्म- 
चन्द्रिका? तथा “श्रीकृष्णकर्णाम्ृतः, 'श्रीकृष्णमाधुरीः आदि ग्रन्थ इस 
विषयमें द्रष्टन्य है । 

श्रीरागानुगा भक्ति जिनके हृढयमें प्रादुभूत हो गयी है, वे 
सिद्गधदेहमें श्रीराघा-माघवकी कुत्लसेवा करके निरतिशय परमानन्दर्मे 
निमग्न रहते है । ऐसे साधकजन साधनराज्यके भूषण है। 
योगीद्धगणदुलमा रागानुगा भक्ति बहुत साधनके द्वारा प्राप्त 


होती है । 
प्रयोजन-तत्त्त 
इस संसारमे प्रयोजनके बिना कोई कार्य नहीं करता | 
भगवत्सावनाका भी प्रयोजन है और वह प्रयोजन है प्रेम । प्रेमकी 
पूर्वावस्थाका नाम है “भाव या रतिः | साधन-मक्तिके परिपाकमे 
अथवा भक्तिकी इपासे भावभक्तिका उदय होता है । जब श्रीक्षष्णमें 
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प्रीतिके कारण उनमें मन सलग्न रहना चाहता है, तब भाव ही 
रति नामसे अमिहित होता हैं | यह भाव मनकी अवस्था ( विकार )- 
विशेपका नाम है | विपय-रस-निमग्न व्यक्तिका चित्त जब भगवदू- 
उन्मुख होता है तथा भगवद्धावमें विभावित होता है, श्रीमगवानकों 
चिन्तन करनेमें रस छेता है, तब कहना पडेगा कि उसके अदर 
भाव उत्पन्न हो गया है | 


श्रीराधिकाका चित्त अन्यान्य बालिकाओके समान बाल्यक्रीडामे 
रत था | सहसा उन्हे एक ठिन चित्रपटमें मुरछीघर श्रीकृष्णकी 
भुवनमोहिनी श्रीम्नर्ति देखनेकी मिली । सुना, इनका नाम स्यामसुन्दर 
है | दूरसे आती हुई वंशीध्वनि उनके कानोमें प्रविष्ट हुई, उसी 
क्षण उनके मनमे प्रेम-विकार उत्पन्न हुआ | बाल्यक्रीडासे मन हट 
गया | क्षणमरमे चित्त बदल गया। योगिनीके समान वे 
शिखिपिच्छचूडालकृत वशीधर श्यामसुन्दरके ध्यानमे निमग्न हो गयीं । 
उनकी आहार-निठ्रा छूट गयी, सखियोके साथ आलाप-संछाप बद' 
हो गया | वे घरके कोनेमें बैठकर श्यामसुन्दरके रूपका ध्यान 
करने लगीं | इसीका नाम भाव है| यह प्रेमकी प्रथम अवस्था है। 

भाव चित्तको रज्जित करता है, चित्तकी कठोरता दूर करके 
उसको कोमल बनाता है । यह ह्वाव्नीशक्तिका इत्तिविशेप है और 
इसकी अपेक्षा कोटिगुना आनन्दरूप अह्वादिनीशक्तिके साररूप 
वृत्तिको रति कहते हैं । 

जिनके हृदयमें यथा प्रेमका अड्डर उत्पन्न हो गया है, 
प्राकृतिक दुःखसे उनको दु'ख-ब्रोध नहीं होता, वे सदा ही श्रीक्ृष्णके 
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परिचिन्तनमे काछ-यापन करते हैं, प्रेमाडुर उत्पन्न होनेके पूच 
निम्नाक्षित नौ लक्षण उदित होते है, जैसे-( १) क्षान्ति--श्षोमके 
कारणोके उपस्थित होनेपर भी चित्तका अक्षुब्ध दक्मामें स्वित रहना 
क्षान्ति कहलाता है | तितिक्षा, क्षमा, मप॑ इसके नामान्तर हैं। 
(२ ) अव्यर्थकालत्व--प्रेमी-मक्त श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी 
विषयमे क्षणभरके लिये चित्तको नहीं छगने देता। (३) 
विरति---भगवदू-विषयके सिवा प्रेमीके चित्तमें अन्य किसी विषयकी 
कभी भी रुचि नहीं होती । ( ४) मानझून्यता; ( ५ ) आश्ञाअन्ध-- 
निरन्तर श्रीक्षष्णकी ग्रापतिकी आशा वेधी रहती है। (६) 
समुत्तण्ठा; ( ७ ) नाम-स्मरणमें रुचि; ( ८ ) भयगवहुणाख्यानमें 
आसक्ति और (९ ) उनकी छीला-भूमिमें प्रीति । 

प्रेमाविश चिच्तकी उच्चतम दशामें नाना ग्रकारके विवश 


भावोंका आविर्भाव होता है। इस दशामें प्राय” वाह्मज्ञान नहीं 
रहता। 


धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्यपोन्मीलत चेतसि। 

अन्तवांणीमिरप्यस्य मुद्रा झुष्ठ खुहगंमा ॥ 

जिस धन्य-पुरुषके चित्तमें इस नवीन प्रेमका उदय होता है, 
उसकी वाणी और क्रियाके रहस्यको शास्त्रप्रणेता भी नहीं जान 


सकते |? श्रीमद्भागवतने इस सम्बन्धमे एक अति सुन्दर प्रमाण 
ढिया है -. 


एवंबतः खप्रियनामकीत्या 
जाताजुरागो द्रुतचित्त उच्चेः। 
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हसत्यथोी रोदिति रोति गाय- 
त्युन्माद्वन्त्रत्यति. लोकवाह्यः ॥ 
(११।२॥। ४० ) 
“उपयुक्त साधनग्रणाडीके अनुसार साधना करनेवाल्य खग्रिय 
श्रीमगवानके नामका कीतन करते-करते श्रीमगवानमे अनुराग हो 
जानेके कारण द्रवितचित्त होकर कमी हँसता है, कभी रोता है, 
कभी उच्चखरसे प्रछयप करता है। कभी गाता और कभी 
उन्‍्मत्तके समान नाचने छगता है | वह साधक खभावत 
जनसाधारणके आचार-व्यवहारसे वहिभ्नत होकर काये करता है | 


मधुरा-रतिमें भाव और महाभाव उच्चतर और उच्चतम अवस्थाएँ 
कहलाती हैं। भावकी चरम सीमामें अनुराग प्राप्त होता है । 
भाव ही अनुरागका महान आश्रय है। अनुरागके इृशन्तमें 
गोपी-प्रेमका उल्लेख किया जा सकता है । परंतु गोपी-ग्रेम क्या वस्तु 
है, यह वतलाना कठिन है। तथापि सुरसिक प्रेमी मक्तगण 
आदिपुराणसे गोपी-प्रेमाम्तकी दो-एक बातें लेकर भक्‍तोको 
समझानेकी चेश करते हैं। श्रीचेतन्‍्य-चरितामृतके चतुर्थ अध्यायमें 
गोपी-प्रेमका माहात्म्य वणन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं--.- 
कामगन्धहीन स्वाभाविक गोपीप्रेम । 
निर्मल उज्ज्वल शुद्ध येन दग्ध हेम ॥ 
कृष्टे? सहाय गुरु बान्धचव; प्रेयसी । 
गोपिका हयेन श्रिया, शिष्या, सखी, दासी ॥ 


गोपिका जानेन कृप्णेर सनेर वाब्छित । 
प्रेम सेवा परिपादी इशछ्लेवा समाहित ॥ 
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अर्थात्‌ गोपी-प्रेम खभावत. काम-गन्बशन्य होता है; वह 
तपाये हुए खर्णके समान निमंछ, उज्ज्वल और जुद्ध होता है । 
गोपिकाएँ श्रीकृष्णकी सहायिका, गुरु, शिष्या, प्रिया, वान्धव, सखी 
दासी--सब कुछ है। गोपिकाएँ श्रीक्ृषण्णके मनकी अभिलापा, 
ग्रेम-सेवाकी परिपाटी तथा इछ-प्तेवार्मे छगो रहना अच्छी तरह जानती 
हैं, दसरा कोई नहीं जानता । दशम स्कन्धर्मे श्रीरासठीछाके ३२वें 
अध्यायमे प्रेमिक भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे कहते हैं--.- 
एवं मदर्थोज्यितलोकवेद- 
खानां हि यो. मय्पनुवृत्तये5बलाः। 
मया. परोक्ष भजता तिरोहितं 
मासूयितुं माथ तत्प्रियं प्रिया: ॥ 
( श्रीमद्धा« १० । ३२ | २१) 
नै अवछागण ! यह जानता हुआ भी कि तुमलोगोने मेरे लिये 
लोक और बेठका तथा खजनोका परित्याग कर ब्या है, में 
तुम्हारे निरन्तर ध्यान-प्रवाहको बनाये रखनेके लिये तथा ग्रेमालाप- 
श्रवण करनेके लिये समीप रहता हुआ भी अन्तहिंत हो गया था। 
है प्रियागण ! मै तुम्हारा प्रिय हैँ । मेरे प्रति दोषदृष्टि रखना 
योग्य नहीं है | 
गोपी-प्रेमके विषयमे अविक क्या कहा जाय, इस प्रेमकी 
तुलना संसारमें है ही नहीं । परतु इस प्रेमका प्रकृत आश्रय 
गोपी-हृदयके सिवा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है | “उज्ज्वलनीलूमणिः 
ग्रन्थमे कहा गया है--. 
वराम्ततखरूपश्री. स्व खरूप॑ मनो नयेत्‌। 
स रूढआ्वाधिरढस्चेत्युड्यते द्विविधों चुणेंः ॥ 


६०० मानव-जीवनका लक्ष्य 


यह महाभाव श्रेष्ठ अगृतके तुल्य खरूप-सम्पत्ति धारण करके 
चित्तको निज खरूप प्रदान करता है | पण्डितलोग इस महाभावके 
रूढ और अधिरूड---दो भेद बतलते है | 


जिस महाभावमें सारे सास्चिक भाव उद्दीप्त होते हैं, उसको 
रूढ़-माव कहते हैं। रास-रस-निमग्ना गोपियोमें खरभड्ढ, कम्प, 
रोमाग्व, अश्रु, स्तम्म, वेवण्य, स्वेद तथा मूर्च्छा--ये आठो सात्तिक 
भाव परिलक्षित होते हैं। अब अधिरूढ महामावका लतण 
कहते हैं--- 
रुढोफ्तेश्यो 5जुभावे भ्यः कामप्याप्ता विशिष्ठताम्‌ | 
यत्राजुभावा हस्यन्ते सोष्घिरूढहो निगयते ॥ 
जजहों रूढभावोक्त अनुभावोंसे आगे बढ़कर सातक्तिक भाव 
किसी विशिष्ट दशाको प्राप्त होते हैं, उसको अधिरूढ़-भाव कहते 
हैं # इसका एक उदाहरण विया जाता है--.. 
लछोकातीतमजाण्डकाटिगर्माप त्रंकाल्कि.. यत्‌ खुर्ख 
दु.खं चेति पृथग यदि स्फुटमुभे ते गउछतः कूटताम्‌ । 
नैयाभासतुलां शिवे तद॒पि तत्कूटछ॒य॑ गधिका- 
प्रेमोद्रत्छुखडुःखसिन्धुभवयोविन्देत.. बिन्दोरपि ५ 
एक दिन श्रीश्रीराधिकाजीके प्रेमके विषयमें जिज्ञासा करनेपर 
श्रीशकरजीने पावेतीजीसे कहा--ं शिवे! छोकातीत---बैकुणठ- 
गत तथा कोठि-कोटि ब्रह्माण्डगत त्रिकाठ्सम्बन्धी खुख-दुःख यदि 
विभिन्नह्पर्में राशीभूत हों, तो भी वे दोनो श्रीराधाजीके प्रेमोद्भव 
छुख-दुःख-सिन्धुके एक बूँदकी भी तुझ्ना नहीं कर सकते ॥? इसी 


भक्ति-तक््वका दिग्द्शन च०१ 


अधिरूढ महाभावका एक दूसरा उदाहरण पद्मावछीसे दिया 
जाता है--.. 
पञ्चत्व॑ तलुरेतु भूतनिवह( स्वांशे विशन्‍तु स्फुर्ट 
घातारं प्रणिपत्य हन्त शिरस तन्नापि याचरे बरम्‌ । 
तद्दापीषु . पयस्तदीयमुकुरे. ज्योतिस्तदीयाड़ण- 
व्योम्नि व्योम तदीयव त्मेनि धरा तत्तालचुन्ते 5निल्‍लूभी 
श्रीश्रीराधाजी श्रीलल्ताजीसे कहती हैं कि हे सखि! 
श्रीकृष्ण यदि छौटकर त्रजमे नहीं आते तो निश्चय ही मै इस 
जीवनर्मे उनको नहीं पाऊँगी | अतएबव अब इतना कष्ट उठाकर 
इस शरीरकी रक्षा करनेका कोई प्रयोजन नहीं है. | शरीर भी 
चल जाय--यह पद्चत्वको प्राप्त होकर स्पशथ्रूपसे आकाशादि 
खकारणरूप भूतोंमें छीन हो जाय । परतु मै विब्ातासे हाथ 
जोडकर यह प्राथना करती हूँ कि मेरे शरीरके पॉँचों भूत प्रियतम 
श्रीकृष्णसे सम्पर्कित भूतोंमें ही विठीन हो---जलतत्त्व उस बाबडी- 
के जल्में मिले जहाँ श्रीकृष्ण जल-विहार करते हो, तेजस्तत्त्त 
उस दपणमे समा जाय जिसमें श्रीकृष्ण अपना मुख देखते हो, 
आकाश-तत्त उस ऑगनके आकाशर्मे चछा जाय जिसमें 
श्रीकृष्ण क्रीडा करते हो, पथ्चीतत्त उस घरणीमें समा जाय, 
जिस'र श्रीकृष्ण चलते-फिरते हों ओर वायुतत्त्व उस ताइ़के पंखेकी 
हवामें समा जाय जो प्रियतम श्रीकृष्णणो हवा देता हो |! यह 
सावसमुद्र अगांध, अनन्त है, इसका वर्णन करके पार पाना 


असम्भव है । यहाँ यरत्किचित्‌ दिग्दशनमात्र करानेकी चेश्ा की 
गयी है | 


-रैग्डेल्क.२५....... 


वुन्दावनवासके लिये स्थिर मनकी आवश्यकता 


महापुरुषोंके दिव्य भाव 

श्रीगौंडेश्वरसम्प्रदायके विश्वविर्यात आचाय श्रीरूपगोखामी 
महाशय श्रीढृन्दावनमे एक निजन स्थानमे बृक्षकी छायामें बेंठे 
ग्रन्थ. लिख रहे थे | गरमीके दिन थे | अतः उनके भतीजे ओर 
शिष्य महान्‌ विद्मान्‌ युवक श्रीजीवगोखामी एक ओर बैठे 
श्रीगुरुठेबके पसीनेसे भरे बढठनपर पखा झल रहे थे । श्रीरूप- 
गोखामीके आठ खमाव-सौन्ठय और माधुय्यने सभीका चित्त 
खींच लिया था। उनके ढशनाय आनेवाले लोगोका तॉता बँघा रहता 
था । एक बहुत बडे विद्वान्‌ उनके दशनार्थ आये और श्रीरूपजीके 
द्वारा रचित 'भक्तिर्सामृतः ग्रन्थके मड्गलाचरणका स्लछोक पढ़कर 
बोले, 'इसमे कुछ भूल है, मे उसका संशोधन कर दूँगा |” इतना 
कहकर वे श्रीयमुना-स्नानकों चले गये । श्रीजीवकों एक अपरिचित 
आगन्तुकके द्वारा गुरुदेवके इछोकमे भूछ निकालनेकी वात छुनकर 
कुछ क्षीम हो गया | उनसे यह बात सही नहीं गयी | वे भी 
उसी समय जल व्यनेके निमित्तसे यमुनातटपर जा पहुँचे | वहाँ 
वे पण्डितजी थे ही । उनसे मड्लाचरणके स्छोककी चर्चा छेड दी 
और पण्डितजीसे उनके संदेहकी सारी वातें भलीमॉति पूछकर 
अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ताक द्वारा उनके समस्त सदेहोको दूर कर 
ठिया। उन्हे मानना पडा कि इलोकमे भूछ नहीं थी | इस शात्रार्थ- 
के प्रसड़में अनेको शाज्नोपर विचार हुआ था और इसमें श्रीजीव- 
गोखामीके एक भी वाक्यका खण्डन पण्डितजी नहीं कर सके । 


चुन्दरावनवासके लिये स्थिर मनकी आवश्यकता. इ०३. 


शाल्रारथमं श्रीजीवकी विलक्षण प्रतिमा ठेखकर पण्डितजी बहुत 
प्रभावित हुए. और श्रीमद्रूप गोखामीके पास आकर सरछ और 
निमेत्सरभावसे उन्होंने कहा कि आपके पास जो युवक थे, मैं 
उल्छासके साथ यह जाननेको आया हूँ कि वे कौन है » श्रीरूप- 
गोखामीने कहा कि 'वह मेरा मतीजा है ओर शिष्य भी, अभी 
उस दिन देशसे आया है | 


यह झुनकर उन्होने सब बृत्तान्त वतलाया और श्रीजीवकी- 
विद्वत्ताकी प्रशंसा करते हुए श्रीरूपगोखामीके द्वारा समादर प्राप्त 
करके वे छोट गये | इसी समय श्रीजीव यमुनाजीसे जरू लेकर 
आये और उन्होने गुरुदेबके चरणकमलोमें प्रणाम किया । श्रीरूप- 
गोखामीजीने अत्यन्त प्ृदु-बचनोमें श्रीजीवसे कहा---मैया ' भद्जी 
कृपा करके मेरे समीप आये थे और उन्होने मेरे हितके लिये ही 
ग्रन्थके संशोधनकी वात कही थी । यह छोटी-सी वात तुम सहन 
नहीं कर सके | इसलिये तुम तुरंत पृ देशको चले जाओ । मन 
स्थिर होनेपर बरन्दावन लौट आना 0 


व्रज-रसके सच्चे रसिक, त्रजभावमें पारह्त श्रीरूपके मुख- 
कमलसे वड़ी मृदु भाषामें ये शासनवाक्य निकले | इनमें मृदुता 
है, दैन्य है, शिष्पके प्रति उपदेश है. और ऋपासे पूण शासन है। 
धन स्थिर होनेपर डुन्दावन आना |? अर्थात्‌ बृन्दावनवास करनेके 
वे ही अधिकारी है, जिनका मन स्थिर है। अस्थिर मनवाले छोगों- 
का बृन्दावनवास सम्मवतः अनर्थोत्यादक हो सकता है | और स्थिर 
मनका खरूप है---परम दैन्य, आत्यन्तिक सहिष्णुता, नित्य 


०2 मानव-जीवनका रूक्ष्य 


्प्एं 


श्रीकृष्णत चित्त होनेके कारण अन्यान्य छॉँकिक व्यवहारोकी 
ओर उपेक्षा । भइजीने श्रीरूपगोखामीजीकी भूछ बतायी थी, 
ट्ससे उन्हें श्ञोम होना तो दूर रहा, उन्हें लगा कि सचमुच मेरी 
कोर भूछ होगी. मंदइजी उसे सुधार देंगे। श्रीजीवरगोखामीने 
शासाथमें पण्टितजीको हरा दिया. इससे श्रीरूपगोखामीको छुख 
हीं मिला । उन्हें सकोच हुआ ओर अपने प्रिग्रतम शिप्पको 
गासन करना पड़ा । वे श्रीजीग्गोखामीके पाण्डित्यको जानते थे, 
पर श्रीजीवम जरा शी पाण्टिवका अभिमान न रह जाय, पूर्ण 
द्ैन्य आ जाय- में यह चाहते थे और इसीसे उन्होंने श्रीजीवको 
चले जानेकी आज्ञा दी। यह उनका महान शिषप्यवात्सल्य था 
ओर त्सी खपम बिना क्रिसी क्षोमके अत्यन्त अनुकूलभावसे 
श्रीजीवन गृहदेबकी इस आज्ञाको शिरोधाय किया | ते बिना पक 
जब्द झ़ें तुरत पूतकी ओर चल दिये तथा यपुनाक्रे नन्‍्दघाटपर 
जद स्नान करते समय नन्ठबाबाकों वरुण देवताके दूत वरुणाल्यमें 
के गये थे, जायर निमन-बरास करने लगे । ने कमी कुछ खा लेते, 
कभी उपवास करते और भजनमे लगे रहते | उन्होंने एक वार 
श्रीगुरम्रासे सुना था कि सुरमदुप---दोनेमि ही परमानन्द्रका 
आखादन ह:वग. पता £ ॥ 7्यों श्रीजीययों गुरुदेवके विशोगका 
दुश्ख था, परंतु इस दश्गर्मे नी थे श्रीमुश्देवके प्राठपन्ममें तस्मयता 
प्राथ पशराझ फर्मानंद प्राप्त कर मो थे | विद्ामे ही मिवनकी 
पूणता ए5प करती 7 | 

बीतीए रस अराश जब मनिलनसयास कर मो थे, तहथ घ्त्रः 


में प पपारगात ऑमनाननतालारी / श्रीरपके कहे भाई ) बा 


चृम्दाचनवासके लिये स्थिर सनकी आावद्यक्रता  रेण५ 


जा पहुँचे। श्रीसनातनके प्रति त्रजवासिप्रोक्ता बड़ा प्रेम था ।न्ेच- 
बासी भक्तोंने श्रीसनातनको बताया कि “आजकढछ यहाँ नन्दघाटपर 
एक अत्यन्त सुन्दर तरुण तपखी निजन बनमे निवास कर रहें है । 
बडा प्रयत्त करनेपर भी वे कमी-कमी निराहार रह जाते हैं, कमी 
फल-पूछ खा लेते हैं और कभी सतत ही जछ्मे सानकर खाते हैं । 
सनातन समझ गये कि ये तपख्ी हमारे श्रीजीव ही हैं | वे अत्यन्त 
स्नेहादचित्त होकर वहाँ गये | उनकी देखते ही श्रीजीव अबीर 
होकर उनके चरणोंपर गिर पडे । थें अपने ताऊक॑ चरणोंमें छुठ पड़े 
और आँसू बहाने छगे | ब्रजवासी बडे आश्रयसे इस दुश्यकी देख 
रहे थे | श्रीजीवसे बातचीत करके तथा व्रजवासियोको समझाकर 
श्रीसनातनजी श्रीदन्दावन चले गये | 


श्रीवृन्दावनमें वे श्रीरूप गोस्वामीके पास पहुँचे। श्रीरूप 
गोस्वामीने उनके चरणोमें प्रणाम किया । श्रीसनातनके पूछनेपर 
श्रीरूपने बतछाया कि उनका भक्तिग्रन्थ-लेखन प्राय: समाप्त हो गया 
है । श्रीजीब होतेतो शीघ्र सशोघन हो जाता | प्रसड़ पाकर 
श्रीसनातनने कहा---'श्रीजीव केबल जी रहा है, मैने देखा, जरा-सी 
हवासे उसका शरीर काँप जाता है |” इतना सुनते ही श्रीरूपका 
हाय द्रवित हो गया । श्रीजीवका पता छगाकर उन्होने तुरंत उन्हें 
अपने पास बुछा लिया और उनकी ऐसी दशा देखकर परम 
कृपाद्हदयसे उनकी उचित सेवा-झुश्रूषा करके उन्हें खस्थ किया | 
फिर तो श्रीरूप-सनातन दोनोंका सारा भार श्रीजीबने अपने ऊपर छे 
लिया । श्रीजीव श्रीरूपकी परिमाषाके अनुसार अब पूण स्िरचित्त थे । 
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सच्चे महात्मा श्रीरघुनाथदासका जन्म आजसे लगभग चार 
सौ बष पूर्व बंगालके श्रीकृष्णपुर नामक स्थानमें सप्तम्रामके बहुत बढ़े 
जमींदार श्रीगोवर्घनदासके घर हुआ था। गोवर्घनदास जातिके 
कायस्थ थे | राज्यकी ओरसे इन्हें 'मजूमदारः उपाधि मिली हुई थी। 
इनकी वाषिक आय थी बारह लाख रुपये । जिस जमानेमें एक 
रुपयेके कई मन चावल मिलते थे, उस जमानेके बारह लाख आजमके 
वारह करोड़के बरावर समझिये। इतने. बड़े सम्पत्तिशाली और 
आमदनीवाले गोवबनदासके एकमात्र पुत्र थे रघुनाथढास ' 


इनके कुल्पुरोहित थे श्रीवहराम आचाय और रघुनाथदासने 
उन्हींसे विद्या पडी थी । एक समय श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनन्यभक्त 
श्रीहरिदास बल्रामजीके घर आकर ठहरे थे। रघुनाथदास उस समय 
वहीं थे | श्रीहरिदासजीके मुखसे वहाँ उन्होने पहले-पहले श्रीचैतन्य 
महाप्रमुकी महिमा छुनी और श्रीहरिदासको कीतन करते हुए प्रेममम्न 
देखा, तभीसे इनके मनमें भगवान॒की ओर लगन छग गयी । इन्हें 
संसारके भोग बुरे माद्म होने छगे और भगवानके विश्वुद्ध प्रेममागर्मे 
पहुँचनेके लिये इनके मनमें महाप्रभु चैतन्यके दशनकी प्रवल छाल्सा 
जाग उठी । 
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रघुनाथदास अब यवावस्थाको प्राप्त हो गये | अतुल ऐश्रयके 
एकमात्र उत्तराधिकारी थे ये, पर जिनके सामने मगवश्कृपासे भोगोंका 
असली खरूप प्रकट हो जाता है, जो भोगोकी विपमयताको जान 
लेते हैं और भगवानके मथुरतम अनन्त सौन्दय-माधुयंकी कल्पना 
जिनके मनमें परम विश्वासके साथ जम जाती है, उन्हें ये 
भोगबहुल घर-द्वार कैंसे अच्छे छग सकते हैं ? उनका मन कैसे इनमें 
सम सकता है । भगवानने गीतामें कहा है--- 


ये हि संस्पशंजा भोगा ठुःखयोनय एव ते। 
आध्वन्तवनन्‍्तः कोौन्तेय न तेषु रमते चुधः 
(२।२२ ) 
“इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले ये जो भोग 
हैं, वस्तुतः दुःखकी उत्पत्तिके स्थान और आदि-अन्तवाले हैं, अतएब 
अजुन ! बुद्धिमान पुरुष इनमें रमण नहीं करता | 


रघुनाथदासके मनमें भोगोकी परिणाम-दु!खमयता तथा 
असारताका प्रत्यक्ष हो रहा था, इससे उसका जीवन सर्वथा 
विरक्त-सा रहने छगा | विषयीकी दृष्टिमे जो आनन्दकी वस्तु है, वही 
विपय-विरागीकी इश्टिमे भयानक और व्याज्य होती है। यही दशा 
श्रीरघुनाथदासकी थी । पिता गोवधनदासने पुत्रकी ऐसी मनोदशा 
देखकर एक अत्यन्त सुन्दरी रूप-लावण्यमयी कन्याके साथ उसका 


विवाह कर दिया | शीरू-संकोचवश तथा अन्यमनस्क रघुनाथने 
विरोध नहीं किया । 
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कुछ समय बाद रघुनाथदासकोी पता छगा कि महाग्रभु 
श्रीचेंतन्य शान्तिपुरमे श्रीअद्वेताचायके घर पधारे हुए है । यह सुनते 
ही रघुनाथदास शान्तिपुर गये | गोवधनदासने पुत्रकी देखरेख तथा 
उसे वापस छोटा लानेके लिये विश्वासी पुरुषोको साथ भेजा । 
रघुनाथदास महाप्रमुके चरणोंमें उपस्थित हुए। महाग्रभुने उनसे 
बातचीत की । अभी वराग्यमे कुछ कचाई माछ्म दी, इसलिये बड़े 
स्नेहसे महाग्रमुने रघुनाथसे कहा--- 


यों मत पागल बनों, चित्त स्थिर कर जाओ घर। 
क्रम-क्रसें ही तरता हैं मानव भवसागर ॥ 
उचित नहीं करना म्क>-वेराग्य दिखाकर | 
अनासक्त हो, भोगो युक्‍त विषय तुम जाकर ॥ 
भीतरसे निष्ठा करों, बाहर जग ज्यवहार | 
तुरत तुम्हारा फरंगे, कृष्ण चरम उद्धार॥ 


पमैंया ! यो पागलयन मत करो, मन स्थिर करके घर जाओ, 
मनुष्य क्रम-क्रमसे ही योग्यता प्राप्त करके भवसागरसे पार हुआ 
करता है । लोगोंको दिखाकर मकट-बैराग्य नहीं करना चाहिये । 
अभी तुम घर छोटकर भोगोंकी आसक्ति छोडकर उचित भोगोका 
भोग करो । अंदर भगवानमें निष्ठा रक्खो, बाहरसे यथायोग्य 
जगतका व्यवहार करो, श्रीकृष्ण तुम्हारा शीत्र ही उद्धार करेंगे | 

रघुनाथ घर छौट आये और महाग्रभुके आज्नानुसार अनासक्त 
होकर जगतका कार्य करते हुए अपनेको योग्य बनाने लगे | कुछ 
वर्षों बा पानीहाटीमें श्रीनित्यानन्द प्रमुका उत्सव चलछ रहा था | 
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रघुनाथने पानीहादी आकर उनके दशन किये और श्रीचेतन्य-चरणोकी 
आपिके लिये उनका आशीर्वाढ प्राप्त किया । 
रखुनाथ फिर घर लौठ आये, पर उनके मनमे व्याकुछता बढती गयी। 
ये नीलाचल ( पुरी ) जाकर महाप्रमुके चरण प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 
आतुर हो उठे | हृठयर्मं भयानक व्याकुलता और आँखोसे निरन्तर 
बहती हुई सल्लिघारा--यही उनका जीवन बन गया। भगवान 
जिसको अपने पास बुल्यना चाहते है, उसके जीवनमे खाभाविक 
ही यह स्थिति आ जाती है । वह फिर सहन नहीं कर सर्कता-- 
श्षणभरका विलम्ब | अनन्य और तीव्रतम छाल्सा उसको केवल 
भगवानकी ओर खींच ले जाती है । उसे अपने-आप पथ प्राप्त ह्टो 
जाता है | 
पिताने रघुनाथका सारा भार सौंप दिया था श्रीयदुनन्दन 
आचार्यको | अतः रघुनाथदास एक दिन रात्रिके समय अपने 
आचायजीके पास गये और उनसे महाग्रभमुंके पास जानेकी आज्ञा 
मॉगी | गुरुदेवने पता नहीं क्यों; यन्त्र-चाल्ति कठपुतछीकी भाँति 
कह दिया--हों, जा सकते हो 7 बस, फिर क्या था, रघुनाथ उसी 
क्षण चल दिये। अतुल ऐश्वय, अप्सराके समान रूपवती पत्ी, 
जन्मदाता पिता कोई भी उनको नहीं रोक सके । 
पीछेसे लोग आकर कहीं रास्तेंमे पकड़ न लें, इसलिये 
रघुनाथदास सीधा रास्ता छोडकर गुप्त मागसे चले। कहीं घना 
वीहड़ जंगल, कहीं कॉटे-कंकडसे भरी पगड्ंडी, कहीं भयानक 
सिंह-बार्घोकी गजेना, न खाना न पीना, अनजान रास्ता---किसीका 
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कुछ भी ध्यान नहीं है । चले जा रहे है नींद-भख मलकर। 
लगातार बारह दिन बीहड पथसे पेंडल चल्कर रघुनाथदास नीछाचल 
पहुँचे और वहाँ श्रीकाशी मिश्रके घर जाकर महाप्रभुके चरण-ढर्शन 
कर सके | महाप्रभु वहाँ भावुक मण्डलीसे घिरे थे | 

महाप्रभुके श्रीचरणोंमें लकुटीकी तरह पड़कर भावाविष्ट 
रखुनाथने कहा--प््रभो ! में श्रीकृष्णणोी नहीं जानता, इतना हीं 
जानता हूँ कि आपकी कृपाने ही मुझे जाठसे निकाछा है । 
महाप्रभुके ठशनका आनन्दरस उमडकर रघुनाथके नेत्रोसे पवित्र 
अश्रधाराके रूपमें वह चछा | उनका शरीर अचेंतन होकर प्रभुके 
चरणोमे गिर पडा | महाग्रभुके परिकरके छोग श्रीक्षष्णनाम-कीतन 
करने छगे, तव कुछ देर बाढ रघुनाथदासकों चेत हो आया | महा- 
प्रभुने उन्हें उठाकर जोरोसे हृठयसे चिपटा लिया | और श्रीखरूप 
गोखामीजीसे कहा---खरूप ! मै रघुनाथको तुम्हारे हाथमें सौप 
रहा हैँ | रघुनाथकी वैराग्यमर्ति देखकर महाग्रमु बडे प्रसन्‍न हुए । 
उन्होंने कहा--“भजनका असछी आनन्द सयम और बैराग्यके द्वारा 
ही प्राप्त होता है और संयमी तथा सच्चे विरक्त भक्तोको ही श्रीकृषप्णकी 
प्राप्ति होती है--- 

इत उत्त जो धावत फिरे रसना-रस बस होय। 

पावे नहिं श्रीकृष्ण फो सिस्तोदर-पर  सोय ॥ 

तदनन्तर श्रीचेतन्य महाप्रभुने श्रीरघुनाथदासकों पॉच उपदेश 
दिये--- 

( १ ) ( भगवच्चर्चाक सिवा ) लोकाचर्चा. ग्राम्य-कथा न 
कमी सुनना ओर न कमी करना | 
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(२) बढ़िया चीजे न खाना और बढिया कपड़े न पहनना। 

( ३ ) खय मानरहित होकर सबको मान देना | 

( 9 ) सदा श्रीकृष्ण-नामका जप करना । और 

( ५ ) मानस-त्रजमे श्रीराघा-कृषष्णकी सेवा करना । 

कभी सुनो मत ऊछोकवात कभी करों मत जान असार । 

कभी न बढिया खाओ बढिया पहनों, तजो साज-ंगार ॥ 

स्वयं अमानी समानद होकर क्ुृण्णनाम-जप-गान करो । 

मानस ब्रजर्मे छाल-छाडिलीका नित पूजन-ध्यान करो ॥ 

पॉँचों ही उपदेश प्रत्येक सच्चे मक्ति-साघकके लिये आदश हैं। 
नहीं तो मनुष्य परनिन्दा-परापवाद, खाने-पहननेके पदार्थोकी 
आसक्ति, प्राणी-पढार्थ-परिस्थितिके अभिमान, व्यथ वार्तालछाप तथा 
असार दुःखमय जगतके चिन्तनमें छगकर भक्तिसाधनासे सबंथा 
गिर जाता है । 

उधर रघुनाथदासके पिता गोव्धनदासको जब पता छगा, 
तब उन्होंने कुछ बन तथा आदमी नीछाचल भेज दिये। रघुनाथकी 
इच्छा हुई महाग्रभुको महीनेमें दो बार बुलाकर भोजन कराया जाय | 
इस उद्देश्यसे वे पिताके भेजे हुए धनमेंसे कुछ लेकर उसे महाप्रभुकी 
सेबामें लगाने लगे | परतु कुछ ही समयमें रघुनाथ इस बातको 
जान गये कि महांग्रभु उनके सकोचसे सेवा खीकार करते हैं; परंतु 
उनके मनमें इससे ग्रसन्‍नता नहीं है----तब उन्होंने विचार किया कि 
ठीक ही तो है, अन्नसे ही मन बनता है । विषयीके अन्नसे 
मत मलिन होता है और मलित मनसे श्रीकृष्णफका स्मरण 
नहीं होता--- 
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विषयी-अनके अज्से होता चित्त मलीन । 
मलिन चित्त रहता सदा रकृष्ण-स्सृतिसे हीन ॥ 


इसी क्षणसे रघुनाथढासने महाग्रमुको बुलाकर जिमाना छोड़ 
दिया और खय भी उस अथंसे सबंथा अल्ग हो गये । शरीर- 
निर्वाहके लिये वे मन्दिरके द्वारपर बैठकर नाम-कीतन करते और 
भीखमें जो मिल जाता, उसीसे काम चछाते | पर वहाँ भी बडे 
आठमीका छडका समझकर लोग कुछ बढिया चीज देने छगे, तब 
इन्होने सोचा कि मच्दिक्के सिंहद्दारपर बेठकर मिक्षा करना तो 
वेश्याका आचार है | इसे भी छोड़ दिया । 


किर अयाचक-ब्चत्तिसे कुछ दिन माधुकरी भिक्षा की | तदनन्तर 
इसका भी त्याग कर दिया । अब वे मन्दिर्के ऑगनमे बिखरे हुए, 
गायोके प्रसाद खानेपर गिरे हुण, नाछीमें प्रसादकी जूठन बहकर 
उसमें गये हुए सड़े मातके दानोको बठोरकर उन्हें धोकर उन्हींसे 
पेट भरने छगे। महाग्रमुको रघुनावदासकी इस बृत्तिसे बड़ा ही 
अनुपम आनन्द प्राप्त हआ। वे एक ठिन अचानक पढ़ूँचें और 
रघुनाथके हाथसे इस महाप्रसादको छीनकर बोले---४घु ! तुम जो 
यह देवदुलभ अन्न प्रतिदिन पा रहे हो, इसके सम्बन्धभे मुझसे तो 
कमी कुछ नहीं कहा, न मुभे कमी कुछ इसका हिस्सा ही दिया ॥! 
महाप्रमुकी यह छीखा देखकर रघुनाथ ब्याकुछ होकर रोने 
छगे---'अहा, मेरे समान अभागेके उद्कारके लिये ही महाप्रभुने ये 
सड़े दाने खाये हैं । 


पश्म त्यागी गोखामी रघुनाथदास झ्श्३े 


इस प्रकार सोछह वर्ष तीव्र भक्ति-साधना करनेके बाद 
श्रीमहाप्रभुके अन्तर्धानके बाद श्रीरघुनाथदास बुन्दाबनमे 'राधाकुण्ड- 

. पर आ गये | यहाँ इनके जीवनका कार्यक्रम था--- 

अन्न-जछका व्याग करके ये नियमित दो-चार घूँट मदठा लेते । 
एक हजार दण्डवत्‌ करते, छाख नामका जप करते | प्रतिदिन 
ठो हजार वेष्णवोको प्रणाम करते | दिन-रात श्रीराधा-माथवकी 
मानस-प्ुजा करते, एक प्रहर रोज महाग्रभुका चरित्रगान 
करते, प्रात--म्रध्याह-साय. तीनों काल श्रीराघाकुण्डमे पवित्र 
स्नान करते, व्रजवासी वेंष्णवोका आलिड्डनन करते । इस प्रकार साढे 
सात पहर रसमयी प्रेममक्तिकी साधनामें बिताते | केवल चार घडी 
सोते सो भी किसी-किसी दिन नहीं । 

इस प्रकार वैष्णवचूडामणि गोखामी श्रीरघुनाथदासने महान 
आदश देन्‍्यपूर्ण, तपोनिष्ठ, संयम-नियमपर्ण, भक्ति-प्रेमठठाबित जीवन 
बिताकर श्रीराघामाघवका अनन्य प्रेम प्राप्त किया । 

फरके त्याग अज्ञ-जल पूरा छेते थोडा मद्ठा साप। 

एक सहर्र दण्डवत करते करते लक्ष नामऊा जाप ॥ 

प्रतिदिन करते दो सहस्तर वेष्णण जनको अति नम्र प्रणाम । 

करते सानस-सेवन राधासाधवका टिनरात छलास ॥ 

एक पहर करते अतिदिन श्रीमहाप्रभ्लुका सघु लीछा-गान | 

तीनों संध्या करते राधाकुण्ड-सलिलमें पावन-स्नान ॥ 

त्रजवासी वष्णवयको करते सदा समुद॒ आलिंगन ढान। 

साढ़े सात पहर करते यों भक्तिप्रेम-साधन रसखान ॥ 


चार घढ़ी सोना केवछ, पर उसमें भी होता व्यवधान । 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी वेष्णवाग्न आदर्श महान ॥ 
“७4 [६७४८ - 


मानव-जीवनका उद्देश्य ओर छात्रों तथा 
सरकारसे प्राथना 


मनुष्य-जीवनका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य है, मगव्माप्ति। 
इसीको 'मोक्ष), शरुक्ति या “आत्म-साक्षात्कारः कहते हैं | अन्यान्य 
योनियोमें इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, इसीलिये इस मानव- 
योनिकी विशेष महत्ता है. और इसीलिये अनुभवी, ज्ञानी, सर्वभ्नतोके 
हितमें रत महात्मा ऋषियो-मुनियोने जीवनके आरम्भसे ही नहीं, 
गर्भाधानकाल्से ही, गर्भोधानकों भी एक पवित्र सस्कारका रूप 
देकर मानव-जीवनको ब्रह्मश्राप्ति या मगवध्धाप्तिका साधन बनानेका 
प्रयत्न किया है | इसीसे हमारे यहाँ चार वण और चार आश्रमोका 
विधान है और इसीलिये कठोर संयम तथा त्याग-तपस्या एवं क॒तंन्य- 
पालनको छखूय बनाकर जीवन-यापन करनेकी विधियोका निर्माण 
हुआ है । इसीलिये हमारा पुरुषाथ जीवनका ध्येयोप्योगी साधन 
कामोपभोगपरक नहीं हैं---वरं धम, अथ, काम, मोक्षके रूपमे 
चार तच्ोसे ग्रथित है। जगतमें अथ्थ, काम (भोग)की आवश्यकता है, 
इसलिये उसकी अवहेंडना नहीं है | परतु वह अथ, काम ( भोग ) 


मानव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारसे प्रार्थनारे १५ 


खच्छन्द नहीं है; वह है धमके द्वारा अर्जित और संयमित-नियमित। 
इसीलिये उसका परिणाम 'मोक्षः है | धमंसे अनियन्त्रित यथ्थेच्छ 
अथ और काम तो महान्‌ अनथकारी, दुःखोत्पाठक ( गीताकी 
भाषामे दुःखयोनि! ) जीवनकों पतनके गम्भीर गतमें गिरानेबाला 
होता है | वह मानवको मानवतासे गिराकर क्रूर, पिशाच और भोग- 
प्रमत्त असुरके रूपमें परिणत कर मानव-जगतको हिंसामयी क्रूर 
वधस्थठी वना देता है। आज सर्वत्र यही हो रहा है और यह 
मोक्षकामनाझन्य तथा धमेसे अनियन्त्रित खच्छन्‍्द अथ-कामकी 
अमिलाषा ही अवश्यम्भावी दुष्परिणाम है | इसलिये मानवकों अपने 
जीवनके प्रधान रक्ष्यकों तो कमी भूलना ही नहीं चाहिये । 
श्रीमद्भागवत्में अवधूतके वाक्य हैं--- 


रूब्ध्घचा सुदुल्भमिदं_ वहुसम्भवास्ते 
माजुष्यमर्थद्मनित्यमपीह. घीरः । 

तृण यतेत न पतेदनुसत्यु याव- 
ज्िःश्रेयलाय विषधः खलु सबंतः स्यात्‌॥ 


( ११। ९१२९ ) 

अर्थात्‌ यह मनुष्यशरीर यद्यपि अनित्य है, मृत्यु सदा इसके 

पीछे लगी रहती है, तथापि यह है इतने महत्त्वका कि परम 
पुरुषाथ--मोक्षकी प्राप्ति इसी शरीरसे हो सकती है | इसलिये अनेक 
जन्मोके बाद इस अत्यन्त दुल्म मनुष्य-द्रीरको पाकर बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि वह शीक्र-से-शीत्र मृत्युक्े पहले ही मोश्न- 
प्राप्तिका प्रयत्त कर ले। इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। 
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महान्‌ फलकी प्रात्ति हुई | बस, इसी उद्देश्यसें मानव-जीवनका आरम्भ 
है और इसी उद्ठेश्यकी पूर्तिके लिये जन्म तथा शिज्षुपनसे लेकर 
मरणपयन्त उसकी सारी चेश और क्रियाओका होना आवश्यक है। 
आय-संस्क्रतिके इसी महान छक्ष्यको लेकर मानवको तन-मन-बचनसे 
सावधान होकर धर्ममय जीवन विताना है | श्रीमदूभागवतमें कहा 
गया है--- 

धर्म आचरितः पुंसां वाठ्यनःकत्यबुद्धिमिः। 

लोकान विशोकान वितरत्यथानन्त्यमसज्षिनाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धाववत ४ | १४ | १५) 

भनुष्य यदि मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसें धर्मका आचरण 
करता है तो वह धर्म उसे शोकरहित दिव्य छोकोकी प्राप्ति कराता 
है और यदि धर्म करनेवाले पुरुष खर्गादि छोकोके भोगोमें आसक्त 
नहीं होते तो उन्हे वही धर्म मोक्षकी प्राप्ति करवा देता है |! 


धर्म वही हैं जो जगतके परम कल्याणके साथ ही अपना 
कल्याण करनेवाछा हो, वही घम भगवानकी पूजा बनता है और 
उसीसे परम सिद्धि-मोक्षकी ग्रापि होती है | अतएव बालकपनसे ही 
धर्मपालनका अभ्यास करना चाहिये | इसीलिये हमारे यहाँ गुरुकुल- 
निवास तथा ब्रह्मचर्याश्रमकी छ्ुन्दर व्यवस्था है। ब्रह्मचर्याश्रमका 
अभिग्राय ही दै--विद्याध्ययनके साथ-ही-साथ इन्द्रिय और मनके 
संयमकी क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करना और फिर अपने वर्णाश्रमोचित 
सत्कर्मके द्वारा विश्वव्यापी प्रभुकी सेवाके लिये योग्यता प्राप्त करना 
एव सेवार्में संछन हो जाना । भगवानने कहा है--- 


९ 
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यतः प्रदृत्तिभुूतानां येन सर्वेभिदं ततम्‌ । 
खकर्णा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 
(१८ । ४६ ) 
4जेस परमात्मासे समस्त मूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
हट कमके 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने खामाविक कमके 
द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको---मोक्षको प्राप्त होता है !! इसी खकम- 
द्वारा भगवानकी प्रजाके लिये, ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये बालकको 
ब्रह्मचर्याश्रममें तैयार होना-अक्मचयके कठोर नियमोंका बडी श्रद्धा तथा 


आदर-बुद्धिसे पाठन करना पडता है। वहाँके कुछ बड़े ही सुन्दर 
नियम मनु महाराज बतलाते हैं--- 


नित्यं स्नात्वा शुत्िः कुयोंदू देवषिंपितृतपेणम्‌। 
देवता+य्चन॑ चैंच समिदाधानमेव च ॥ 
- वजयेन्मघु मांस चगन्धं माल्य रसान रस्त्रियः | 
शुक्तानि यानि स्ोणि प्राणिनां चेव सनम ॥ 


अभ्यंगमञ्जन चाध्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कार्म क्रीथें च लोभ च नतन॑ गीतवादनम ॥ 
द्युत॑च जनवादं च परिवादं तथा जऋत्तम्‌। 
स््रीणां च भरेक्षणालस्भमुपघातं॑ परस्य च॥ 
(सनु* २। १७६-१७९ ) 
तह्मचारी प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध होकर देवता, ऋषि और 
पितरोंका तर्पण करे, देवताओकी मलीमाँति पूजा करे और सुबह- 
शाम समिधाके द्वारा हवन करे । त्ह्मचारी मधु ( मदिरा ) और 


३१६ मानव-जीवनका लक्ष्य 


विषय-भोग तो सभी योनियोममे प्राप्त हो सकते है, इसलिये उनवे 
सम्रहमें यह अम्नल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ 


ससारके अर्थ-मोगकी उपेक्षा नहीं, परतु वही जीवनका 
लक्ष्य नहीं है । उसकी वहॉतक आवश्यकता है, जहाँतक वह धम- 
सेवा, छोक-सेवाका हेतुमूत, सबके दुःखका नाशक और सब जीबवो- 
के सुखका साधन, तथा घधम्म-न्याय एवं अपने वर्णाश्रमानुक्रूल जीवन- 
निर्वाहके अनुरूप हो, ऐसा अथ-भोग भी हो, केबल इन माध्यमोके 
द्वारा ही, और भगवत्प॒जाके लिये ही---भगवल्मीत्यय ही, भगशन्‌की 
प्रसन्‍नताके हेतु ही । फिर यदि दह प्रारब्धवश प्रचुर मात्रामे हो तो 
आपत्ति नहीं और अल्पमान्रामें हो तो भी क्षोमका कारण नहीं । 
क्योकि उसका उपयोग यथेच्छ भोगमं तो करना ही नहीं है, उसका 
उपयोग होगा भगवत-सेवामे, और होगा उपयुक्त घर्म-सेबा, छोक- 
सेवा आदि शुभ तरीकोसे ही । इसीलियें ऐसे #नमे किसीके अर्था- 
पहरणका, चोरी-डकैतीका, चोरबाजारी, घूसखोरी, अनाचार-श्रष्टाचार 
का तो कोई प्रइन ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक क्रिया ही 
धर्मारथ, यज्ञाथ, भगवत-सेवाथे करनी है । और जवतक ऐसा नहीं 
होगा, जबतक खच्छन्द कामोपभोगके लिय, इन्द्रिय-तृत्तिके लिये, 
प्रबछ-मोगवासनाकी प्रतिके लिये अज्ञानान्ध होकर अथ-भोगका किसी 
भी प्रकारसे अजन और सम्रह-साचय होता रहेगा, तबतक यह पाप 
बंद नहीं हो सकता, चाहे उसका रूप कैसा ही क्यो न रहे । 
परखापहरण होगा ही---चाहे वह गैरकानूनी हो, व्यक्तिके नामपर 
हो, राष्ट्रके नामपर हो, विश्वहितके तामपर्‌ हो, साम्पयादके सिद्धान्त- 
से हो, माक्सवादके मतसे हो या अन्य किसी भी उच्च या अत्यन्त 


मानव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारसे प्रार्थना २९७ 


नीच भावनासे हो, भावनाके अनुसार उसके खरूपमे कुछ तारतम्य 
अवश्य होगा, परंतु भोगवासनाजनित काय विशुद्ध मगवत्सेवा या 
लोक-सेवाका कमी नहीं हो सकता, यह सिद्धान्त अटल्झूपसे खीकार 
करना पड़ेगा | इसीसे हमारे यहाँ मोग-वासनाके बदले मोक्षको 
जीवनकी कामना माना गया, इसीलिये प्रत्येक क्रियाके साथ धममंका 
सम्बन्ध जोड़ा गया और इसीलिये 'अधिकार'के बदले 'कतव्यःको 
प्रधानता दी गयी है एवं इसीलिये धर्मका खरूप बतलाते हुए 
कहा गया--- 
यतो5भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धचिः से धर्मः। 
( वैशेषिकदर्शन सू० २) 
“जिसके द्वारा अम्युदय और नि.श्रेयसकी सिद्धि हो, वह धर्म 
है । अम्युदयका अभिगप्राय है--ऐहिक उन्नति, अर्थात्‌ ऐसा भौतिक 
अम्युदय, जिससे सबके ढु.खोका नाश हो, सबको छुख मिले, 
जीवन-जगतके सभी ग्राणी सुविधा ग्राप्त करें, किसीके साथ अन्याय, 
पक्षपात न हो और किसीके भी किसी प्रकारके भी न्याय्य खत्वपर 
आघात न पहुँचे तथा सबके सुखसम्पादनके साथ ही इस धघमका 
सेवन करनेवाला भी सुडी हो, वह मी जीवनमे सुख-सुविधाका 
उपमोग करे | पर यही धम नहीं है | जिसका फल परमकल्थाण या 
मोक्षकी सिद्धि हो, जो जीव-जीवतकी अनादिकाडीन साधको प्ररी 
कर उसे आत्यन्तिक सुख-शान्तिकी स्थितिमें-- आत्माके निर्मछ शुद्ध 
सच्चिदानन्द्धन खरूपमें पहुँचा दे, वह धर्म है | तमी मानव-जीवन- 
की सफलता है और तमी घर्मका यथाथ पाठन हुआ तथा उसके 
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महान्‌ फलकी प्राति हुई। बस, इसी उद्देश्यसे मानव-जीवनका आरम्भ 
है और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये जन्म तथा शिशुपनसे लेकर 
मरणपयन्त उसकी सारी चेंष्टा और क्रियाओका होना आवश्यक है। 
आय-संस्कृतिके इसी महान्‌ छक्ष्यको लेकर मानवको तन-मन-बचनसे 
सावधान होकर धर्ममय जीवन बिताना है. । श्रीमदूभागवतमे कहा 
गया है-.. 

धर्म आचरितः पुंसां वा्य्ननः्कत्यबुद्धिमिः। 

लोकान्‌ विशोकान वितरत्यथानन्त्यमसक्षिनाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ४ । १४ | १५) 

भनुष्य यदि मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसें धमंका आचरण 
करता ह्वै तो वह धर्म उसे शोकरहित दिव्य लोकोकी प्राप्ति कराता 
है और यदि धमम करनेवाले पुरुष खर्गादि छोकोके भोगोंमें आसक्त 
नहीं होते तो उन्हे वही धर्म मोक्षकी प्राप्ति करवा देता है | 


धर्म वही है जो जगतके परम कल्याणके साथ ही अपना 
कल्याण करनेवाला हो, वही धरम भगवानकी पूजा बनता है और 
उसीसे परम सिद्धि-मोक्षकी प्राप्ति होती है | अतएवं बाढकपनसे ही 
धर्मपालनका अभ्यास करना चाहिये । इसीलिये हमारे यहाँ गुरुकुल- 
निवास तथा ब्रह्मचर्याश्रमकी घुन्दर व्यवस्था है। ब्रह्मचर्याश्रमका 
अभिग्राय ही द्वै--विद्याध्ययनके साथ-ही-साथ इन्द्रिय और मनके 
संयमकी क्रियात्मक शिक्षा ग्राप्त करना और फिर अपने वर्णाश्रमोचित 
सत्क्मके द्वारा विश्वव्यापी प्रभुकी सेवाके लिये योग्यता प्राप्त करना 
एवं सेवामें संछन हो जाना । भगवानने कहा है--- 
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यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वेभिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमशभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 

( २८ | ४६ 2 
“जैस परमात्मासे समस्त भूतोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर्कों अपने खाभाविक कमके 
द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको--सोक्षको प्राप्त होता है !! इसी खकम- 
द्वारा भगवानकी प्रजाके लिये, त्ह्मकी ग्राप्तिक लिये बालककों 
व्रह्मचर्याश्रममें तैयार होना-अद्यचयेके कठोर नियमोंका बडी श्रद्धा तथा 
आदर-बुद्धिसि पाठन करना पड़ता है। बहाँके कुछ बढ़े ही सुन्दर 
नियम मनु महाराज बतलाते हैं--- 


नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्‌ देवषिंपिततपेणम्‌। 
देवताभ्यचेत॑ चैंच. समिदाधानमेव च ॥ 
वजयेन्मचु मांख च गन्धं माल्यं रसान स्थ्रियः | 
शुक्तानि यानि सवोणि ध्राणिनां चेच दिसनम्‌ ॥ 


अभ्यंगमञझन चाक्णोरुपानछत्रधारणम्‌ । 
+ क लोमं पु 
कार्म क्रोर्धं च लोभं च नतनं गीतवादनम ॥ 


यू्त च जनवादं च परिवाद तथा चतम्‌। 
स्त्रीणां च॒ प्रक्षणालस्भमुपघात॑ परस्य च॥ 
( मनु» २। १७६- १७९ ) 
शअह्मचारी प्रतिद्दित स्नान करके शुद्ध होकर ठेवता, ऋषि और 
पितरोका तर्पण करे, देवताओंकी भलीमॉति पूजा करे और छुबह- 
शाम समिधाके द्वारा हवन करे । ब्ह्मचारी मधु ( मदिरा ) और 
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मासका त्याग करे, इत्रादि सुगन्च द्वव्य, पुष्पोकी माछाएँ, शकरा 
आदि रस तथा ख्रीका सब प्रकारसे परित्याग करे । जो वस्तुएं सहज 
मधुर होनेपर भी किसी दूसरे सयोगसे विकृत हो जाती है, ऐसी 
जुक्त बस्तुओ---ढही इत्यादिका त्याग करे और प्राणियोकी कमी 
किसी प्रकार हिंसा न करे | तेल लगाना, आँखोमे काजल या सुर्मा 
डालना, जूते पहनना, छाता लगाना, काम-क्रोघ-लछोमके वश होना, 
नाचना, गाना, बजाना, जुआ आदि खेंछना, परचर्चा करना, कलह 
करना, असत्य बोलना, ख्रियोंकी ओर देखना, उनका आलिंगन करना, 
दूसरेकी बुराई करना--इन सबसे ब्रह्मचारी सदा दूर रहे | इस 
प्रकार इन्द्रियसयमका अभ्यास करके बुद्धिकों स्थिर करे | भगवानने 
कहा कि जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ वशमे होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर 
होती है-.. 
वशे दि ; यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 
( गीता २ | ६१ ) 
हमारे शासत्रकारोने कहा है--- 
आपदां कथितः पन्धा इन्द्रियाणमसंयमः। 
तज्ञयः सम्परदां मार्गों येनेष्टं तेन गम्पताम्‌ ॥ 
(न्द्रियोके असंयमको विपत्तिका तथा उनपर विजय प्राप्त कर 
लेनेको ही सम्पत्तिका मार्ग कहा गया है | इन ढोनो पथोपर विचार 
करके ही मनुष्योको छामदायक मार्गपर चलना चाहिये । 
प्राचीन युगके इस ब्रह्मचया श्रमक्रे सयमित छात्रजीवनके साथ 
आजके विश्वविद्यालय और महाविद्याल्योसे सम्पर्कित छात्रावासोके 
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छात्र-जीवनकी तुलना कीजिये । शरीरकी शुद्धि तथा देव-ऋषि- 
पितृतप॑ण एवं हचनकी तो कल्पना ही नहीं, शरीर्की सफाईंअपवित्र 
वस्तुओके द्वारा अवज्य की जाती है। मय, अडे और मास-सेवेनका 
शौक वढाया जाता है। इत्र नहीं, परंतु शराव मिले अन्यान्य 
सुगन्धि-दव तथा शुष्क पदार्थोंका सिंचन-लेपन आवश्यक है। 
शकरादि रसकी बात दूर रही, अपवित्र और खास्थ्यनाशक रसोका 
सेवन किया जाता ऐ | किसीकी भी जूठन खानेमें कोई हानि नहीं 
मानी जाती । प्राणियोकी हिंसा तो शौकसे की जाती है और 
शिक्षाल्योकी अनुसन्णन तथा प्रयोगशाल्ाओमे मी अबाघ प्राणि- 
हिंसा होती है | काजल-पुर्मा तो असम्यताके भयसे नहीं डाला 
जाता, पर तैलाम्यज् तथा अन्यान्य बुरी चीजोका इस्तेमाल होता 
है | जूते तो समय-समयके लिये कई रक्खे जाते हैं | छातेके साथ 
ही पानीसे वचानेवाले कोट तथा हैट आदिका व्यवहार होता है | 
काम-क्रोध-लोमको तो प्रकारान्तरसे जागृतिके, विकासके या उन्‍नतिके 
लक्षण ही खीकार कर लिया गया है। नाचना, गाना, वजानी 
शिक्षाक्रममें आ गया है, जुए भी कई प्रकारके चलते हैं। परचर्चा, 
परनिन्दा तो अखवारी अध्ययनका प्राण ही है, असत्य भापणें 
चातुरी है | परायी बुराई भी व्यक्तिगत या दल्णत छामके ढिये 
आवश्यक है | सिनेमा ठेखनेवाले तथा सहशिज्ञा ग्राप्त करनेवाले स्ी- 
दशनादिसे कैसे बच सकते है । यो इच्द्रिय-संयमके स्थानपर 
इन्द्रिय-असयमकी मानो बाढ़-सी आ गयी है | यह बडे ही खेदका 
विषय है और ऐसे छात्र-जोबनसे कैसे सयमकी आशा को - जाय ४ 
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परंतु केवल स्थितिपर खेंद प्रकट करनेसे या निराश होनेसे 
काम नहीं चलेगा | बहुत बुरे दोष आ गये हैं, वे चाहे किसी भी 
कारणसे आये हो । इसके लिये मी किसीपर दोषारोपणकी प्रयोजनीयता 
नहीं है---आवश्यकता है दोषोके सुधारकी | आज छात्र-छात्राओंमें 
प्रायः निम्नलिखित दोष विचारों तथा क्रियाओके द्वारा न्यूनाधिक 
रूपमें आये ओर आते हुए बताये जाते हैं--. 


(१) इंश्वरपर अविश्वास, अतएत्र ईश्वर-मजनकी 
अनावश्यकता । 
( २ ) कमफछ, पुनजन्म, परछोकपर अविश्वास | 


( ३ ) देवपूजन, थ्राद्ध, तपंण, धार्मिक क्रिया, अनुष्ठान, 
नित्य-नैमित्तिक शात्रीय क्मोंपर अविश्वास । 

( 9 ) प्राचीनकालक्की सम्यता तथा संस्क्ृृतिकी उच्चतापर 
अविश्वास । अबसे पूवकी सम्यता-संस्क्रति पूव-से-पूव निम्नश्रेणीकी 
तथा अविकसित थी-ऐसी धारणा। 

( ५ ) संसार उत्तरोत्त सभी विषयोगें उन्नत हो रहा है--.. 
ऐसी घारणा। 

(६ ) चार हजार वषके पूवंका इतिहास नहीं है | वेद, 
_दशन, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ, पुराण, महासारत, रामायण आदि सभी 
आधुनिक है --ऐसी धारणा । 

( ७) आयजाति भारतमें म्लतः नहीं रहती थी, बाहरसे 
आयी है--ऐसी घारणा । 
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( ८ ) माता-पिताकी भक्ति, सेवा तथा उनके आज्ञा-पाडन- 
में अरुचि। 

(९ ) शाल्र, वर्णाश्रम, समाज, ईंट, शिक्षा-संस्था तथा 
अन्य सम्बन्धित सस्थाओका अनुशासन माननेमें आपत्ति । 

( १० ) आचाये, अध्यापक, गुरुका अपमान तथा उनके 
साथ दुव्यवहार । 

( ११ ) खान-पानमें असयम, तामसी ( मद, मास, अपवित्र 
जूठन आदि ) आहारमें रुचि। ॥' 

( १२ ) यौन-सम्बन्धमे स्वेच्छाचारिता । 

हे ( १३ ) सिनेमा आदि असंयम बढ़ानेवाले खेलोके देखनेमें, 

उनमें क्रियात्मक भाग लेने तथा अशुभ सदाचारनाशक साहित्यके 
छेखन, वाचन तथा प्रचारमे उत्साह और प्रवृत्ति ॥ 

( १४ ) विलासिताकी सामप्रियोका अवबोय और अमर्याद सेवन 
तथा अत्यन्त खर्चीछा जीवन । 

( १५७ ) हिंसात्मक तथा मिध्यापूण कार्यो उत्साह तथा 
प्रवृत्ति । 

( १६ ) प्राचीनमात्रके विरोध तथा नवीनमात्रके ग्रहणमें 
विचारदून्य प्रवृत्ति हे 

हि ( १७ ) प्राचीन सास्कृतिक कार्योमें, व्यवहारोमे तथा सदा- 

चारम अरुचि तथा उनका विरोध | 

( १८ जम महाभारत तथा रामायणके गौखपूण इतिहास 
तथा महापुरुषोसे अपरिचिय । 


३०४ माय व-जीवनका लक्ष्य 


संक्षेपमं सूत्ररूपसे दोषोकी बात कही गयी है, इनके 
अतिरिक्त अन्य बहुत-से दोष भी हैं, किंतु ये दोब समीमे हों ऐसी बात 
भी' नहीं है | साथ ही यह बात भी नहीं माननी चाहिये कि ऊपर 
अपने दृश्टकोणसे जो दोष बतलाये गये है, वे सभीकी दृश्मिं दोष 
ही' हों ।जो कुछ मी हो, कुछ दोष तो ऐसे हैं, जिनको प्राय: सभी अथवा 
अधिकांश विचारशील लोग दोष मानते हैं ओर छात्रछात्रागण भी 
उन्हें दोषरूपमे खीकार करते हैं । इन दोषोके आनेके अनेको कारण 
हैं, पर प्रधान कारण है. उनके सामने इसी प्रकारके दोषपूण 
आदेशोका रक्खा जाना और उनको ऊपरसे रोकनेकी बात कहते 
हुए भी उन्हीं आदेशोका अनुकरण करनेके लिये बाध्य करना | 


बालक तो निर्दोष होते हैं | यद्यपि पूव-संस्कारानुसार उनमें 
रुचिभेद तथा खभावमेंद 'अंवश्य होता है, फिर भी वे बनते हैं उनके 
बीचकें और आसपासके वातावरणके अनुसार ही । इसलिये इसका 
दायित्व बालकोंके अभिभावकोपर है और इसके लिये प्रधगन उत्तरदायी 
तो , हैं, समाज तथा राष्ट्रके वे अगुआ पुरुष, -जिनके हाथोर्मे 
विधि-निर्माणकी सत्ता हैं तथा जिनके आदश एवं आदेशपर 
लोग चलते हैं । बाल्क तो अनुकरणपरायण होता है। उसके 
सामने जेंसी चीज आती है वह उसीकी नकर करता है। 
अवाब्छनीय शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय 
किसने बनाये £? उनका संचालन कौन करता है ? पाठ्यक्रमका 
निर्माण किसने किया १ ईश्वरका रण्डन, शात्रका विरोध, पुन्जन्म 
और परलोकपर अविश्वास पैदा करनेवाले साहित्यका ग्रणयन 
किसने किया £ प्राचीन शास्रोको आधुनिक किसने बतलाया 
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माता, पिता तथा गुरुकी आज्ञा न मानकर अनुशासन-भज्छ 
करनेकी शिक्षा किसने टी ? आहाए-विद्वारमें उच्छुल्चछता, यौन- 
सम्बन्ध स्वेच्छाचारिता और हिंसात्मक कार्यो्मे प्रदत्तिका आदशे 
किसने उपस्थित किया * चलचित्रोका निर्माण, प्रचछन किसने 
किया * किसने गंदे चित्राको चलानेकी अनुमति दी £ चोर- 
बाजारी, घूसखोरी, मिव्यापृण कार्यो्ि उत्साहपू्ण प्रवृत्ति किसने 
की ? ओर सहरशिक्षाकी बुरी चाल किसने चढायी ? ऐसी ही 
अन्यान्य बाते हैं । परिस्थितिवश विदेशी शिक्षा तथा संस्कृतिके 
प्रभावमें आकर, जोशमें होशको खोकर इन्द्रियोके वेगको रोकनेमें 
असमय होकर या अन्य किसी भी कारणसे हो,--इन सब 
प्रदृत्तियोके प्रेरक, प्रवतंक, पोषक, प्रचारक आ्रायः बडे छोग ही 
हैं | यह सत्य है. और इसे सभीको समझना चाहिये | वाछककों 
तो जैसे सॉचेमें आप ढालेंगे,, उसीमे वह ढलेगा | अतएब 
विद्यालयों, महाविद्यालयो और बिश्वविद्याल्योके छात्र-छात्राओको 
दोष देना व्यथ तथा अनुचित है, उनको सुधारना है तो पहले 
अपनेको सुधारना होगा । आजकल शिक्षाप्रणाली तथा शिक्षा- 
संस्थाओके दोष प्रायः सभी बतछाते हैं, पर उनमें सुघारका 
काय नहींके वराबर ही हो रहा है। इस ओर देशके 


सभी मनीपियोको विशेष ध्यान देकर इस विब्रयपर विचार 
करना चाहिये। 


यहाँ मैं अपने देशके भावी आशास्थछ और भावी मानव- 
जातिके ए ९ 
जातिके आठश पूव्व पुरुष-छात्र-छात्राओकी सेवाम नम्रताके साथ 
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छुछ निवेदन करना चाहता हूँ और प्राथना करता हूँ कि वे 
मेरे विनीत निवेदनपर कृपया ध्यान दें | मेरा बहुत-से छात्रोसे 
परिचय और पत्र-व्यवहार है, बहुत-से ऐसे अध्यापको तथा 
आचार्येसि मेरा वडा स्नेहका सम्बन्ध है, जो कुछ ही दिनो 
पहले छात्रावस्थामं थे | उनमे वहुत-से बडे ही भले, साचिक 
खभावके ओर दोपो तथा पापोसे डरनेवाले सढाचारी तथा छुशीक 
व्यक्ति है | ऐसे छाखों ओर भी होगे। इसलिये छात्र-समाज 
चुरा नहीं है। छात्रोमं जो बुराइयाँ आ रही हैं, उसे वे 
समझें और उन्हे दूर करनेमे उनकी शक्ति आने छगे तो बहुत 
शीघ्र बहुत कुछ सच्चा छाभ होना सम्भव है | 

ईश्वर है, अवश्य है, प्रक्ृतिका प्रत्येक काय ईश्वकी सत्ताका 
प्रमाण दे रहा है | ईश्वरकी सच्ची सत्ताकों माननेमें बड़ा छाभ है | 
यह संत-महात्माओका अनुभव है । 

धर्म है, धर्म ही जीवनका प्रधान अवलम्बन है | धमहीन 
जीवन पशुजीवन है | 

श्राद्ध-तपंणसे मृत पितरोकी तृप्ति होती है, इसमें अनेकों 
प्रमाण हैं और यह सबंथा अनुभवसिद्ध तथ्य है | 

हमारी सम्यता तथा घम बहुत प्राचीन है | हमारा प्राचीन 
इतिहास अनन्त गौरब-गाथाओसे युक्त है, सच्चा है | हमारे बहुत-से 
पूवपुरुष ज्ञानी, योगी, तपखी, सिद्ध तथा महान्‌ ऐश्वयबान्‌ थे । 

आय्जातिका मूल देश आर्याव्त या भारतवर्ष ही हैं और 
हमारी सम्यता करोडो वर्ष पुरानी हैं । 


रे 
आनव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारजखे प्राथत ३२७ 


महामारत-रामायण इतिहास है, पुराणोमे प्राचीन ऐतिहासिक 
तथा वार्मिक महत्त्वके प्रसंग है | इनमें न्यूनाधिकता समय-समयपर 
की गयी है, ऐसे अनुमान होता है, पर म्लछ वस्तुतत्व सबंथा 
यथार्थ है | 
यह तो विजेता जातिका एक महान्‌ कूठनेतिक प्रचार था 
कि आयजातिका मूछनेवास भारतवर्ष न माना जाय, जिससे 
उनकी इस देशपर मक्ति न रहे । विकासका सिद्धान्त माना जाय तो 
इनकी अपने पूर्व पुरुपो तथा अपनी आ्राचीन सस्क्ृतिपर अनास्था 
हो जाय | एवं पुराना इतिहास न माना जाय तो इन्हे अपनी गौरब- 
गायाका ज्ञान ह्वी न हो। 
वस्तुतः हमारा जीवन अत्यन्त गौरबमय था | तप, योग, ज्ञान, 
सिद्धि आदिके साथ ही मन्त्रविज्ञन बडे उच्च स्तरपर था। विज्ञान 
तथा ऐश्रय भी बहुत ऊँची स्थितिमं था | हमारे यहॉँके शाज्रोके 
समान शास्रोका निर्माण जगतमें अभीतक नहीं हो सका है। 
मन्त्रात्मक, चेंतन, इच्छारूप शबत्राक्ष थे। उन्हें लोठाया भी जा 
सकता था। जिस प्रकारके अश्नोंका वर्णन रामायण तथा 
महामारतादिम मिलता है, उनके सामने आजका अणुबम सर्वथा 
नगण्य तथा दोषयुक्त है | 
प्राचीनकालमे विमानविज्ञान भी बड़ा अद्भुत था | रामायणमें 
चेतनकी भाँति काय करनेवाले तथा हजारो व्यक्तियोको लेकर 
उड़नेवाले पुष्पक विमानका वणन है | कर्दमजीके विमानका वर्णन 
ओमद्वागवतमे मिलता है | वह विभाव कान्तिमानू था ओर इच्छा- 
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नुसार चलनेवाठा तथा चाहे जिस छोकमे जानेवाला था। उसमें 
सब प्रकारकी सामग्रियों थीं| ल्खि है वे उस महान विमानमें 
बैठकर वायुके समान सभी लछोकोमे विचरते हुए विमानचारी देवताओसे 
भी आगे वढ गये | शाल्व राजाके 'सौभः विमानके सम्बन्धमे वर्णन 
है कि वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपोमें दीखता, कमी 
एक रूपमे, कभी दीखता तो कभी न दीखता, कभी प्रध्वीपर आ 
जाता, कभी आकाशमे उडने छगता, कमी पहाडकी चोटीपर चढ़ 
जाता तो कमी जलम तेरने लगता, वह अछातचक्रके समान 
घूमता रहता | वह विमान आकारमें नगरके समान था। 
विमानसम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थोमें लिखा है. कि (१) मागकी 
यासा, वियासा, प्रयासा आदि वायुशक्तियोके द्वारा सूययकिरणोम 
रहनेवाली अन्धकारणक्तिका आकर्षण करनेसे विमान छिप जाता 
है । (२) रोहिणी-बिद्युतके फरैडानेसे विमानके सामने आनेवाली 
प्रत्येक वस्तुको देखा जा सकता है | (३) शब्दग्राहक-यन्त्रके 
द्वारा दूसरे विमानपरके छोगोकी बातचीनव आदि छुनी जा सकती 
है । ( ४ ) रूपाकर्मण-यन्त्रद्वारा दूसरे विमानोकी वस्तुओका रूप 
देखा जा सकता है। (७) विशाम्पति नामक यन्त्र ( की सूई ) के 
द्वारा विमानके आनेकी दशा जानी जा सकती है । ( ६ ) 'सन्धिमुखः 
नामक नछीके द्वारा 'अपस्मारः नामक घृमकों एकत्र करके स्तम्भन- 
यन्त्रके द्वारा दूसरे ब्रिमानपर फेकनेसे उस विमानपर रहनेवाले सम्पूण 
व्यक्ति स्तम्ध हो जाते है | और भी बहुत-सी बातें है। 
इससे विमान-वेज्ान्वा अनुमान होता है | पिछले दिनों 
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समाचारपत्रोमें आया था कि महाराष्ट्रके एक सजननने प्राय: 
_गत सौ वर्ष पूर्व एक विमान प्राचीन पद्भतिके अनुप्तार बनाया 
यथा और वह बहुत छॉचेपर उड़ा भी था, परतु प्रोत्साहन न 
मिलनेसे काय रुक गया और उसका वचा हुआ सारा सामान रेडी 
ब्रद्सको बेच दिया गया । 

प्राचीनकाल्का मन्त्रविज्ञान भी वडा चमत्कारिक था। 
मन्त्रशक्तिसे चाहे जिस वस्तुका निर्माण हो सकता था | पिछले 
दिनों खामी विश्ुद्धानन्दजीके द्वारा काशीमें सूर्यविज्ञानके द्वारा 
बस्तुनिर्माणकी बहुत-सी घटनाएँ छोगोने प्रत्यक्ष देखी थीं | 

हमारे शात्र ऋषि-प्रणीत तथा सत्य-तत््वोसे भरे है। वेद 
अपौरुष य हैं । 

हमारा सद्याचार, मातृ-पितृभक्ति, गुरुमक्ति अत्यन्त छामदायक 
हैं | उनके पालनसे आयु, विद्या, आरोग्य, यश, बल, धम और 
मोक्षताधनकः बृद्धि होती है । 

बाजारकी, होगलोकी, प्रमोद-गृहोकी बनी हरेक चीज वाजारू 
पोडा लैमन बफका पानी, हर किसीकी जूठन कभी नहीं खानी 
चाहिये | खराब चीजोसे तथा गंदगीमें बनी होनेके कारण उनसे 
खास्थ्यनाश होता है, बीमारियों फैलती है, ब्यथ व्यय होता है और 
आचार तया धमंका नाश होता है | 

विलासिताके प्रसार-प्रचारसे बडी हानि हो रही है। गदे साहित्यसें 
लोकहानि बहुत बडी मात्रामें होती है | चरित्र ही महान्‌ निधि है 
ओर विलछासिताकी सामग्री, विछासी जीवन तथा गंदे साहित्यसे 
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चरित्रका नाश निश्चित होता है। चलचित्र इनमें बहुत वड़ी 
हानिकारक चीज है। मेरी छात्र-छात्राओसे प्राथना है. कि वे' 
विरसिता-प्रसार, गदे साहित्य तथा चल-चित्रोके विरुद्ध जोरकीः 
आवाज उठायें | रुपयोके छोभसे जो व्यापारी, साहित्यिक, चल-चित्र-: 
निर्माता तथा सरकारी अफसर छात्र-छात्राओसे तथा समाजके नेतिकः 
स्तरकों बुरी तरहसे गिरानेका पाप-प्रयतन कर रहे हैं, उन्हे ऐसा 
करनेका क्‍या अधिकार है £ छात्रगण प्रबल आन्दोछन करके जगह- 
जगह अपना विरोध करे और प्रतिज्ञा" करायें। सरकारको बाध्य 
करें, जिसमे विछासिताकी सामग्रियोका प्रचार रुके, गंदा साहित्य 
बंद हो और कम-से-कम गंदे चलचित्रोका प्रणयन और प्रचार सबंधा 
रुक जाय । छात्रोको याद रखना चाहिये कि उनके निमछ तथा 
निर्दोष मनमे मनोरजनके तथा कलाके नामपर भीठा जहर भरा 
जा रहा है और कुप्रद्गत्ति, कदाचार, कुसंग, कुकमके प्रति उनके मनमें 
आसक्ति तथा मोह उत्पन्न करके उन्हे पतनके गहरे गतमें गिराया जा. 
रहा है। उनके साथ यह बहुत ही जघन्य छल्पृण बर्ताव हो रहा है | 
नहीं तो भव्य, अच्छे-भडे घरकी युवतियों और युवकोके मनमें पापवासना 
क्यो पढ़ा होती # क्यो वे कुछ-कुमारियों कछाके नामपर 
पुरुषोका नीच स्पश और उनके साथ श्ंगार आछापका 
अभिनय करने तथा छाखो-करोड़ों पुरुषोकी पापद्ृष्टि अपने ऊपर 
गिरानेके लिये जगह-जगह गछी-गढीमें अपने श्गार-रूपके पोस्टर 
छपकर चिपके देखनमें सुख ओर गौरव समझती १ क्यो साचिक 
घरके कुछका नाम ऊँचा करनेके (लिये उत्पन्न नंवयुवक इस पाप- 
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पंकमे फेंसते और उस कीचड़में सने रहनेमें निन्‍्य गौरवका 
अनुभव करते १ और क्यो किसी स्टेशनपर, किसी रेलके डिब्वेमें, 
किसी मकानके वरामदेमें या किसी मैदानमें चलचित्रमें अभिनय 
करनेवाले उच्छुदछ तथा आदशहीन तरुण नठ-नटियोके महात्मा 
तथा पुण्यपुरुषोंकी माँति देखने, देखकर आनन्दध्वनि करने, उनके 
नामपर नारे छगाने तथा उनपर फूछ बरसानेका अनेतिक तथा 
अनाचारपृर्ण कार्य करते £ क्‍यों उन नट-नट्योके. नामोको अपने 
पवत्र नामो और कामोके साथ जोड़ते और क्यो उनके नामके बुद्म- 
शर्ट और साडी पहननेमें मौरब मानते ' इस सबका कारण यही 
है कि घनलोलुप तथा विषय-लोछुप बड़ी उम्रके व्यापारियों तथा 
अन्य छोगोने नेदोप छात्र-छात्राओं तथा समाजक्रे तरुण-तरुणियोको 
मोह-मदिरा पिछाकर उन्हें पागल वना ठिया है | वे अपने ऊपर 
होनेवाले इस सम्यताभरे जुल्म, इस मीठे अत्याचारको ढेखे, अपनी 
स्थिति समझें, समाजकी स्थिति समझें और इस मायाजाल्से मुक्त 
होकर सबको अपने चेतमें आ जानेकी चेतावनी दे दें और आगेसे 
इस पापको असम्भव वना दें । 


सहशिक्षा हानिकर है और छडके-छड़कियोका अवाध मिल्ना- 
जुलना अत्यन्त बुरा हैं, इसका कुफल प्रत्यज्ष है। आये दिन ऐसी 
अवाञ्छनीय घटनाएँ होती रहती है, जो समाज तथा कुलके लिये 
कलंकरूप है तथा अधम तो है ही | इससे दूर रहना तथा भले 


लड़के-लडकियोको इसके विरुद्ध भी जोरोसे आवाज उठानी 
चाहये। 
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दलबदियोसे तथा गुठोसे बडी हानि है, उनसे छात्र-समाज । 
यथासाध्य अलग रहे | जहॉतक हो, मगवानको मानें और रोज याद 
कर । ठुल्धमंका मान कर, माता-पता-गुरु तथा श्रेष्ठोका सम्मान 
करें । पातित्रत्यकें आदशंकी पूजा करे। इन्द्रियसंयम तथा 
मनोनिगम्रह करना सीखें, अनुशासन तथा सदाचारका पालन करें, 
जहाँतक बने सबके साथ सम्मान, प्रेम, हित तथा सत्यसे पृण: 
व्यवहार करें | सबका भला चाहें, भला करें और भत्ता होते देखकर 
असन्‍न हो । 


दो महामन्त्र और उनका भाव सब लोग अपने हृदयोमें मर 
के तथा उनके अनुसार भावना एवं क्रिया करें-- 


क्रूयतां धमसवचैस्व॑ श्रुत्वा चेवावधायताम। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
। सर्च भवन्तु खुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामयाः। 
सब भद्वाणि पच्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
“धवम्का सार-सबख सुनो और उसे धारण करो | जो कुछ 
भी अपनेसे प्रतिकूल हो दूसरोके साथ वैसा बर्ताव कभी न करो ॥? 
यही मनाओ कि 'सब जीव सुखी हो, सब तन-मनसे नीरोग 
हो, सब कल्याणो ( मद्जललका-मगवान्‌ ) का दशेन करें और 
दुःखका माग किसीको न मिले | 


- इस प्रकार अपने जीवनको संयमपूण, मड़लमय और सदाचार- 
रस धर 5 
परायण बनाकर इस लोकमें उपयुक्त अभ्युदयको प्राप्त करें और 


श्े 
मानव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सदकारसे प्राथना रेरेरे 


मानव-जीवनके चरम लक्ष्य “निःश्रेयसः या मोक्षकों प्राप्त कके--- 
मगवद्माप्ति करके जीवनकी चरम सफलताको प्राप्त हो | यही पवित्र 
घमसम्पादन है । बालको, तरुणो तथा उनके अमिमावकों एवं राज्यके 
अधिकारी पुरुषोको यही करना चाहिये । यही सबसे सादर. 
प्राथना है | 
साथ ही सरकारसे भी प्राथना है कि वह विशेष विचार करके 
भारतकी प्राचीन अध्यात्मप्रधान संस्कृतिकी रक्षा करें । संस्कृतिका 
विनाश, खः! पर अनास्था यह बहुत बड़ी हानि है। 'खराज्या 
प्रात करके भी यदि हमने 'ख? को मुझ दिया और खो दिया तो 
बस्तुत: हम हानिमें ही रहेंगे। अतण्व अपनी पवित्र संस्कृतिकी 
रक्षाके लिये पृण प्रयत्त करना चाहिये। सरकारके एक बहुत बढ़े 
ठत्चपदस्थ महानुभावोने मुझसे कहा था कि “आजकल पढ़े-ल्खि 
लोगोमें ऐसे पुरुष बहुत मिलते है जो रामकी माता, श्राता तथा 
पत्नीका नाम नहीं जानते, पाण्डवोका नाम नहीं बता सकते 
आदि! यह बडी दुःखढ स्थिति है | जब अपने गौरवजीवन 
पूवजोंका ही परिचय नहीं रहेगा, तब उनकी संस्कतिसे तो 
सरोकार ही कैसे रहेगा | इस दिशामे सरकारके सम्मानित 
पुरुषोको, साथ ही देशके प्रत्येक विचारशीछ नर-नारीको विचार 
तया कतेव्यका निश्चय करना चाहिये । 
शिक्षा-सुधारकी भी वड़ी ही आवश्यकता है | शिक्षाके 
वास्तविक डद्देश्यका निर्धारण, शिक्षापद्धति तथा परीक्षापद्धतिमे 
आमूछ पखतन तथा उसे अर्थकरी बनानेके साथ ही अध्यात्मपरक 
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बनानेकी व्यवस्था, अध्यापको, आचायेकि पवित्र उच्च चरितरिका 
निर्माण, समस्त संस्थाओमे मानव-धमंकी अनिवाय शिक्षा, संस्कृत 
, भाषाके प्रचार-प्रसारकी व्यवस्था आदि ऐसे कार्य है, जिनपर 
अविलम्ब ध्यान देना तथा प्रयत्न करना चाहिये | दुःख है कि 
संस्कृतके जो विद्वान्‌ पण्डित चले जा रहें है उनके स्थानकी पूर्ति 
असम्भव हो गयी है | यही क्रम रहा तो कुछ वर्षों वाठ दशन- 
शाख्क्ते तथा व्याकरणके ग्रन्योको छगानेवाले भी मिलेगे या नहीं, 
इसमें सन्देह् है । परीक्षा-पद्धतिके दोपसे यही दया अंग्रेजीमे भी है। 
आआचीन एण्ट्रेस पास छोगोमे जो योग्यता थी, वैसी आजके 
अजुएट्में नहीं मिलती | परीक्षाका ध्येय भी घटना आवश्यक है। 
छुश्ष्योका कम किया जाना तथा पढ़ाईकी उम्रका घठाया जाना 
बडा ही आवश्यक है, इसमें घन तथा समयका वड़ा ही 
दुरुपयोग तथा व्यथ-ब्यय होता है | धम-शिक्षापर भी विशेष 
ध्यान देना उचित है | 'सैक्यूलरः का अथ “घमनिरपेक्ष” होना 
चाहिये, घमंह/न नहीं | व्यावहारिक क्षेत्रमें भी सरकारकों ऐसी 
अजाके निर्माणकी आवश्यकता है, जो धम्सहिष्णु अवभ्य हो, 
पर॒ साथ ही धम्परायण भी हो | तभी मानव मानव रह 
सकेगा । इसके साथ ही गंदे चलचित्रोको रोकनेकी तुरंत 
व्यवस्था होनी चाहिये | इससे बहुत बडी नैतिक और आर्थिक 
हानि हो रही है। मेरी प्रारथनापर ध्यान दिया जायेगा तो मै 


कतज्ञ होऊँगा 


भजन क्यों नहीं होता ! 


भगवान्‌ एक हैं, उन्हींसे अनन्त जगतकी--जगतके समस्त 
चेतनाचेतन भूतोकी उत्पत्ति हुई है, उन्हींमें सत्रका निवास है, वही 
सबमें सदा-सचत्र व्याप्त हैं, अतरब उनकी भक्तिका, उनके ज्ञानका 
और उनकी ग्राप्तिका अधिकार सभीको है | किसी भी देश, जाति, 
घम, वण, वगका कोई भी मनुष्य --ल्ली-पुरुष अपनी-अपनी विशुद्ध 
पद्धतसे भगवानका भजन कर सकता है और उन्‍हें प्राप्त 
कर सकता है। परंतु भमजनमे एक बडी बाधा है | 
वह बाधा है---भगवानमे अविश्वास और संसारके भोगोमें विश्वास; 
बस, इसी कारण--इसी मोह या अविद्याके जालूमें फेंसा हुआ- 
मनुष्य भगवान्‌का कमी स्मरण नहीं करता और भोग-विषयोके लिये 
विभिन्न प्रकारके कुकाय कंसनेमे अपने अम्नल्य जीवनक्ो खोकर 
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आगेके लिये भयानक दुःखमोगके अचूक साधन उत्पन्न कर लेता 
है | मनुष्यमं कमजोरी होना आश्रय नहीं, वह परिस्थितिवश पापक्म 
भी कर सकता है, परंतु यदि उसका भगवानपर विश्वास है, भगवानके 
सौहाद और उनकी क्ृपापर अट्टट और अनन्य श्रद्धा है तो वह 
भगवानका आश्रय लेकर पाप-समुद्रसे उबर जाता है. और मगवानकों 
छुखद गोदको प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भोगोकों ही जीवनका 
एकमात्र ध्येय और सुखका परम साधन मानकर उन्‍्हींका आश्रय 
ले दिन-रात उन्हींके चिन्तन; मनन और उन्‍्हींकी प्राप्तिके प्रयत्नमें 
तल्लीन रहता है, उसका जीवन तो पायमय वन जाता है, वह कमी 
मगवान्‌को भजता ही नहीं | मगवानने गीतामें ढो प्रकारके पापियो- 
का वर्गन किया है--- 

न॒मभां दुष्छृतिनो सूढाः प्रपधन्ते नराधमाः । 

माययापहतज्ञाना आछुरं भावषमाश्चिताः ॥ 
ह (७) १५) 

थे पापकम करनेवाले|मनुष्य तो मुझको ( भगवानको ) भजते 
ही नहीं, जो मनुष्य-जीवनके परम छक्ष्य ( भगवत्प्राप्ति ) को झलकर 
प्रमाद तथा विपयसेवनमें छगे रहनेकी ही म्ढताको खीकार कर चुके 
हैं, जो विपयासक्ति तथा विपयकामनाके वश होकर नीच कर्मोमें ही 
छगे रहते हैं और अपने मानव-जीवनको अधम बना चुके हैं, मायाके 
द्वारा जिनका विवेक हरा जा-छुका है ओर जो असुरोके माव--- 
काम, क्रोध, छोमाठिका आश्रय लेकर जीवनको आसुरी बना 
चुके हैं ! ऐसे छोग न तो मगवानमें श्रद्धा रखते है और न भजनकी 
दी आवश्यकता समझते हैं, वे दिन-रात नये-नये पाप-कर्मोमें प्रदत्त 


भजन क्यों नहीं होता ? झ्देज 


होते रहते हैं, विविध प्रकारके पाप करके गौरवका अनुमव करते 
और सफलताका अभिमान करते हैं एवं पापोको ही जीवनका सहारा 
मानकर उत्तरोत्तर गहरे भव-समुद्र्म इूबते जाते है । 


दूसरे वे पापी है, जो परिस्थिति या दुबछ्ताके कारण बढड़े-से- 
बड़ा पापकम तो कर बैठते हैं, परंतु वे उस पापको पाप समझते 
हैं, पाप करके पश्चात्ताप करते है, पाप उनके हंदयमें झल-से चुभते 
हैं और वे उनसे त्राण पाने तथा भविष्यमें पापकर्म सर्वथा न बनें, 
इसके लिये सदा चिन्तित और स्चेष्ट रहते हैं, ऐसे छोग कहीं 
'आश्रय, आश्वासन न पाकर अन्तम मगवानको ही परम आश्रय मान- 
कर करुणमावसे उनको पुकारते है | मगवान्‌ कहते हैं--- 
रपि चेत्सुदुराचारों भजते मामतन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः समस्यग्व्यवखितो दि सः ॥ 
क्षिप्रं भचनि घपोत्मा शाध्वच्छानित निगच्छति। 
कोन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
(गीता ९। ३०-३१ ) 
“अत्यन्त दुराचारी (पापकर्मा मनुष्प ) भी यदि मुझ (भगवान) 
को ही एकमात्र शरणढदाता परम आश्रय मानकर दूसरे किसीका 
कोई भी आशा-भरोसा न रखकर ( पापनाश और मेरी भक्तिकी 
प्राप्तिके लिये ) केवछ मुझको ही भजता है, आते होकर एकमात्र 
मुझको ही पुकार उठता है, उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योकि 
उसने एकमात्र मुझ्न ( भगवान्‌ ) को ही परम आश्रय मानने 
और केवल मुझको ही पुकारनेका सम्यक्‌ निश्चय कर डिया है। 
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केवल माननेंकी ही वात नहीं, वह तुरंत ही धर्माव्मा ( पापकर्मासे 
बदलकर धमखरूप ) वन जाता है और भगवश्माप्तिरूप परमा शान्ति- 
को प्राप्त होता है | अडुन | तुम यह सत्य समझो कि मुझको इस 
प्रकार भजनेवाले भक्तका कभी नाश ( अघः:पात ) नहीं होता । 


इन दोनों ग्रकारके पापियोमें यही अन्तर है. कि 
पहलछा पापको पाप न मानकर गोरब तथा अभिमानकी वस्तु 
मानता है, वह काम-क्रोध-छोमादिरूप आसुरभावकों ही परम 
आश्रय समझकर उसीके परायण रहता है तथा नीच कर्मोंकी 
सिद्धिमं ही सफचल्‍ताका अनुमच करता है और दूसरा पापी 
पापको पाप मानकर उनसे छूटना चाहता है और शरणागत- 
वत्सछ भगवान्‌कों ही एकमात्र परम आश्रय मानकर परम श्रद्धाके 
साथ उनका भजन करना चाहता है | इसीसे यह भजन 
कर सकता है और शीत्र ही पापमुक्त होकर भगवानको प्राप्त 
कर लेता है। 


पाप बननेमे प्रधान कारण हैं--पापमें अन्नानपू्ण श्रद्धा 
या आस्था | मनुष्यकी विषयोगें आसक्ति तथा कामना होती 
है और सहृदोषसे वह पापोको ही उनकी ग्राप्ति तथा संरक्षण- 
संवद्धनमें हेतु मान लेता है | फिर उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक 
पापोमं ही छगा रहता है । संसाखन्धनसे छूटनेके छिये 
निष्काममावसे तो वह भगवानकों भजनेकी कल्पना भी नहीं 
कर पाता, सकाममावसे भी भगवान्‌को नहीं मजता, उचघर 
उसकी द्रत्ति जाती ही नहीं ओर वह दिन-रात नये-नये 


भजन क्यों नहीं होता ? डरे, 


पापोमें उल्झता हुआ सदा-सबवंदा अशान्तिका अनुभव करता है 
तथा परिणाममे घोर नरकोकी यातना भोगनेकों बाष्य होता है। 
भगवानने खय॑ कहा है--- 

आखुरी योनिमापन्‍ना सूढहा जन्मति जन्मनि। 

मामप्राप्येव कोल्तेबय ततो यान्त्यधर्मों गतिम्‌ ॥ 

क ( गीता १६ | २० ) 

अज्ुन '! ऐसे म्ढ़ ( मनुष्य-जन्मके चरम और परम 
लक्ष्य ) मुझ ( भगवान्‌ ) को न पाकर जन्म-जनम्ममें---हजारो- 
लाखो बार आउुरी-योनिको प्राप्त होते हैं । तदनन्तर उससे भी 
अधम गतिमे--नरकोमें जाते हैं ॥ 


मवाटवीमे भटकते हुए जीवको अकारणकरुण भगवान्‌ 
कृपा करके मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं, यह देवदुलभ शरीर 
मिलता ही है---केंबल भगवत्पराप्तिका सफल साधन करनेके 
लिये । इसीके लिये इस जीवनमे विशेषपरूपसे बुद्धि! दी जाती 
है, पर मनुष्य परमात्माकी दुलभ देन-उसी बुद्धिको भोगासत्तिसे 
पापाजनमे छगाकर केबल भगवस्मात्तेके साधनसे ही वश्चित नहीं 
होता, वरं बहुत बडे पापोका वोश्न लादकर दुगंतिको प्राप्त होता 
है । यह मानवजीवनकी सबसे बडी और महान्‌ दुर्भाग्यरूप 
विफलता है । इसीसे विबयानुरागी मनुष्यकों भाग्यहीन बतलाया 
गया है--- 


सुनहु उसम्रा ते लछोग अभागी । 
हरि तजि होहिं विषय अभनुरागी ॥ 
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ते नर नरफरूप  जीवत जग 


भव-मभंजन-पद-बिमुख अभसागी । 
निसि-बासर  रुचि-पाप असुचि-मन 
खल मति-मलछिन, निगम पथ-त्यागी ॥ 
५ २५ हर 
सुल्सिदास हरिनाम-सुधा. चजि 
सठ हठि पियत घिषय-बिष माँगी। 
सूकर स्वान स॒गाऊ सरिस जन 


जनमत जगत जननि दुख छागी॥ 


मानव-जन्मकी सफलता इसीमें है कि मनुष्य अथक 
प्रयरन करके भगवानकों या भगवत्मेमको ग्राप्त कर ले । 
कम-सें-कम भगवद्माप्तेकि पवित्र मागपर तो आरूढ हो ही 
जाय | इसके लिये सत्सज़ करे और सत्सह्मे भगवानके खरूप, 
महत्व तथा उनकी प्राप्ति ही मानव-जीवनका एकमात्र परम 
उद्देश्य है---यह जानकर उसीमे छग जाय । मनुष्यको यह 


बड़ा भारी मोह हो रहा हैं कि 'सासारिक भोगोमे सुख है ! 


यह मोह जबतक नहीं मिटता, तबतक बह कमी किसी देवता- 
का आराधन भी करता है तो इसके फछखरूप 
विपय-भोग ही चाह्दा हैं | 
आर प्राप्त करना चाहता है 


अतः 


सांसारिक 
वह छटना तो चाहता है द खरे 
को--परंतु विपण-सुख्की भ्थान्तिवद् 

मोहरे वह बार-बार प्राप्त करना चाहता ह विपर-भोगोको ही, जो 


ख्दे। उत्पात्तबान #--द >के लत ह--ु 'र्योनय एच ते | 


भजन फ्यों नहीं होता ! ३४१. 


बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिन्रु मोह न भाग। 
मोह गऐ बिनु रासपद्‌ होइ न दृढ़ अनुराग 


सत्सड्के बिना भगवत्कथा सुननेको नहीं मिछ्ती | भगवत्कथाके 


बिना उपयुक्त मोहका नाश नहीं होता और मोह मिटे बिना 
श्रीमगवन्चरणोमे दृढ प्रेम नहीं होता । 


यह प्रबल मोहकी ही महिमा है कि बार-बार दुःखोंका 


सनुभव करता हुआ भी मनुष्य उन्हीं दुःखदायी भोगोंको चाहता 
है । गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने कहा है--- 


ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै। 
है; अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजे ॥ 
लोछुप असम गरृहपसु ज्यों जहेँ तह सिर पदतन्नान बजें। 
तदपि अधम बिचरत तेहि सारग फबहुँ न मूढ लजे ॥ 


जजेसे युवती स्री संतान-प्रसवके संमय दारुण दुःखका 
अनुभव करती है, परतु वह म्र्खा सारी वेढनाको भूलकर पुनः 
उसी दुःखके स्थान पतिका सेवन करती है । जैसे छालची 
कुत्ता जहों जाता है वहीं उसके सिरपर जूते पड़ते हैं तो भी 


वह नीच पुनः उसी रास्ते भठकता है, उस म्ढको जरा भी 
छाज नहीं आती ! 


बस, यही दशा मोहगरस्त मानवकी है | वार-बार दुःखका 
अनुभव करनेपर भी वह उन्हीं विपयोगें सुख खोजता है । इसी! 
मोहके कारण वह भगवान्‌का भजन नहीं करता ! 
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भगवत्कृपासे जब यथाथ सत्सड्-सूयक्ा उदय होता है, 
तब मनुष्यकी मोह-निशा भड़ होती है और वह विवेकक्रे मड्ल- 
प्रभातका दरशन प्राप्त करता है। यथार्थ सत्सड्न वही है जो 
इस मोहका नाश करनेमे समथ हो। जिस सड्असे विषय-विभोह 
ओर विषयासक्ति बढती है वह तो कुसड़ ही है. | यह मोहकी 
ही महिमा है कि अपनेको साधु, जीबन्मुक्त, भक्त या महात्मा 
सानने तथा बतलानेवाले छोग भी विषयकामना करते और 
विषयोका महत्त्व मानते हैं | सच्चे संत, महात्मा या भक्त तो 
वही हैं जिनका विषय-विमोह या भोग-विश्रम सवथा मिट गया 
है। जिनकी इश्मिं सासारिक विषयोका भगवानके अतिरिक्त 
कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है और रहा है तो विनोद या 
खेलके रूपमें ही। अथवा उन संत-साधकोका सत्सड़ भी बड़ा 
छाभदायक है, जिनकी दइशष्टमें संसारके भोग विष्र या मलके 
सद्श ध्ृणित और त्याज्य हो चुके है । जो मनुष्य विषय-भोगो- 
का बाहरसे त्याग करके यह मानता है. कि 'मैने बहुत बड़ा 
त्याग किया है, कैसे-कैंसे महत्त्वयूण विषयोको छोडकर--- 
धर-द्वार, कुटुम्ब-्परिवार, घन-ऐश्वय, पद-अधिकारका परित्याग 
कर वेराग्यको ग्रहण किया है? वह बाहरसे भोग-पदार्थोका 
त्याग करनेवाला होनेपर भी वस्तुतः मनसे भोगोका त्याग 
नहीं कर पाया है; क्योकि उसके मनमे भोगोकी स्थपृति 
ओऔर उनकी महत्ता बनी हुईं है तभी तो वह अपनेको 'बड़ा 
त्यागीः मानता है। कया जगलमे या पाखानेमें मछ त्यागकर 
आनेवाला मनुष्य कभी तनिक भी मनमे गौरव करता है कि मैने बड़े 


भज्ञन क्यों नहीं होता ? ३७३ 


महत्त्वकी वस्तुका त्याग किया है? कया उसे उसमें जरा भी 
अभिमानका अनुभव होता है # वह तो एक सहज आरामका अनुभव 
करता है | इसी प्रकार विषय-भोगोमें मल-बुद्धि या विषबुद्धि होनेपर 
उनके त्यागमें आराम तो मिल्ता है, पर किसी प्रकारका अमिमान 
नहीं हो सकता; क्योंकि उसका वह त्याग भगवानमें महत्त्व-बुद्धि 
और भोगोंमें वास्तविक व्यागबुद्धि होनेपर ही होता है ! ऐसे पुरुषोका 
जीवनचित्र ही भोग-लिप्साको दूर करनेवाला मूर्तिमान्‌ सत्सड्ठ है । 
अथवा उनका सह्सड्न करना चाहिये जो भगवद्मेमके नशेंमें चूर होकर 
या तो संसारको सवंथा भूल चुके हैं या जिनको नित्य-निरन्तर समग्र 
जगतमें केबल अपने प्रियतमकी मधुर मनोहर झॉकी हो रही है $ 


सत्सड़के द्वारा जितना ही मोहका पर्दा हटेगा या फटेगा, 
उतना ही विपय-व्यामोह मिटकर भगवानकी ओर चित्तका आकर्षण 
होगा और उतनी ही अधिक भगवदू-भजनमें प्रवृत्ति होगी। एवं 
ज्यो-ज्यो भजनमें निष्कामता, प्रेम और निरन्तरता आयेगी, त्यो-ही- 
त्यो मोहर-निशाका अन्त समीप आता जायगा | फिर तो मोह मिठते 
ही भगवान्‌ हृदयमें आ विराजेंगे | विराज तो अब भी रहे हैं परंतु 
हमने अपनी अदरकी ओंखोपर पर्दा डाछ रकक्‍्खा है और उनके 
स्थानपर मलित कामको बेठा रक्खा है, इसीसे वे छिपे हुए हैं। 
फिर प्रकट हो जायेंगे और उनके प्रकट होते ही काम-तम 
भाग जायगा--- 

जहाँ कास तह रास नहिं जहाँ राम नहिं फाम। 

तुलसी कबहुँ कि रहि सके रवि रजनी इक ठास ॥ 

--»<-य०्.व 


बहुत आवश्यक ध्यान रखने की बातें 
सबसे विनयपूचक मीठी वाणीसे बोलना | 
किसीकी चुगली या निन्दा नहीं करना । 


किसीके सामने किसी भी दूसरेकी कही हुई ऐसी वातको न 
कहना, जिससे खुननेवालेके मनमें उसके प्रति द्ेष या दुर्भाव पैदा 
दो, या बढ़े | 

जिससे किसीके प्रति सद्भाव तथा प्रेम बढ़े, द्रेष हो तो मिट 
जाय या घट जाय, ऐसी ही उसकी बात किसीके सामने कहना | 

किसीको ऐसी बात कभी न कहना जिससे उसका जी दुखे। 

बिना काये ज्यादा न बोलता, किसीके बीचमें न बोलना, 
बिना पूछे अमिमानपूवक सलाह न देना, ताना न मारना, शाप न 
देना | अपनेको भी बुरा-मछा न कइना, गुस्सेमें आकर अपनेको 
भी शाप न देना, न सिर पीठना | 

जहॉतक हो परचर्चा न करना, जगच्चर्चा न करना | 

आये हुएका आदर-सत्कार करना, विनय-सम्मानके साथ 
हँसते हुए बोलना । 


बहुत आचच्चययक ध्यान रखनेकी बाते ३४५ 


किसीके दुःखके समय सहालुभूतिपूण वाणीसे बोलना, 
हँसना नहीं | 


किसीको कभी चिढाना नहीं | 


अभिमानवद् घरवालोको कभी किसीको मूख, मन्दबुद्धि, नीच 
वृत्तिवाछ्ला तथा अपनेसे नीचा न मानना, सच्चे हृदयसे सबका 
सम्मान-हेत करना | मनमें अमिमान तथा दुर्भाव न रखना, वाणीसे 
कभी कठोर तथा निन्दनीय शब्दोका उच्चारण न करना । सदा 
मघुर विनम्रतायुक्त वचन बोलना | प्डखको भी छूख कहकर उसे 
दुःख न देना | 


किसीका अहित हो ऐसी बात न सोचना, न कहना 
ओऔर न कमी करना । 


ऐसी ही बात सोचना, कहना और करना जिससे किसीका 
द्वित हो। 


धन, जन, विद्या, जाति, उम्र, रूप, खास्थ्य, बुद्धि आदिका 
कभी अमिमान न करना | 


भावसे, वाणीसे, इशारेसे भी कभी किसीका अपमान,न करना, 
किसीकी दिल्‍लगी न उडाना | 


दिल्‍लगी न करना, मुँहसें गंदी तथा कडवी जबान कमी न 
निकालना । आपसमें द्वेष बढ़े, ऐसी किसीको भी कभी सल्यह न 


देना । हेपकी आगमें आहुति न देकर, प्रेम बढ़े, ऐसा अमृत 
ही सींचना | 


३७४६ म'नव-जीवनका लक्ष्य 

फैशनके वशमें न होना, कपड़े साफ-सुथरे पहनना, परंतु 
फैशनके लिये नहीं । 

घरकी चीजोको सेमालकर रखना | इधर-उघर न फेंकना । 
धरकी चीजोकी गिनती रखना | 


अपना काम जहॉतक हो सके, हाथसें करना | अपना काम 
आप करनेमें लजाना तो कभी नहीं ही, वल्कि जो काम 
नौकरोसे या दूसरोसे कराये बिना अपने करनेसे हो सकता हो, उस 
कामको अपने ही करना । काम करनेमें उत्साहित रहना, काम 
करनेकी आदत न छोडना | 

किसी भी नौकरका कमी अपमान न करना | तिरस्कारयुक्त 
छोटी बोलीसे न बोलना । 

ब्लियोको न तो पुरुषोमें वैठना, न बिना काम मिलना-ज्ुलना, 
न हँसी-मजाक करना | इसी प्रकार पुरुषोको ल्लियोमें न बेठना, न 
बिना काम मिल्ना-जुलना, न हँसी-मजाक करना | 


दूसरोंकी सेवा करनेका अवसर मिलनेपर सौभाग्य मानना और 
विनम्रभावसे निर्दोष सेवा करना | 


खच न बढ़ाना, खर्चाठी आदत न डालना, अनावश्यक चीजें न 
खरीदना । अनावश्यक वस्तुओको संग्रह न करना, दूसरोकी देखा- 
देखी रहन-सहनमें बाबूगिरी, खच बढानेका काम, दिखानेका काम 
न करना । बुरी नकर किसीकी न करना | 

संतोके गुण लेना, दोष नहीं | 


मनमे सदा प्रसन्‍न रहना, चेंहरेको प्रसन्‍न रखना, रोनी सूरत 
न रखना तथा रोनी जबान न बोलना | 


बहुत आवश्यक ध्यान रखनेकी बाते ३२७७ 


जीवनसे कमी निराश न होना। निराशाके विचार ही 
न करना। 

दूसरोको उत्साह दिलाना, किसीकी हिम्मत न तोड़ना, 
उसे निराश न करना । किसीको बार-बार दोषी बताकर उस दोषको 
उसके पल्‍्ले न बॉघना | 

आपसमे कलह बढ़े, ऐसा कोई काम शरीर-मन-वचनसे 
न करना। 

दूसरोंकी चीजपर कमी मन न चछाना । शौकीनीकी 
प्वीजोसे जहाँतक बने अलग रहना । 

सदा उत्साहपूण, सवंहिंतकर, सुखपूण, शान्तिमय, पवित्र 
विचार करना, निराशा, उद्दंग, अहितकर, विषादयुक्त ओर गंदे 
विचार कमी न करना । 

दूसरेकी नीचा दिखानेका न कोई काम करना, न सोचना 
ओऔर न किसीकी नीची होती देखकर जरा भी प्रसनन्‍न होना । 
सदेव सभीको सम्मान देना तथा ऊँचे उठते देखकर प्रसन्न होना | 

बुरा कम करनेवालेके प्रति उपेक्षा करना, उसका सट्ठ न 
करना, पर उसका बुरा न चाहना | बुरे कामसे छृणा करना, बुरा 
करनेवालेसे नहीं | उसको दयाका पात्र समझना । 

गरीब तथा अमावग्रस्तको चुपचाप, अपनेसे हो सके उतनी 
तथा वैसी सहायता करना, पर न उसपर कभी अहसान करना, 
न बदला चाहना और न उस सहायताको प्रकट ही करना | 

दूसरेसे सेवा कराना नहीं, दूसरोकी सेवा करना | 


३2७८ मानव-जीवनका लक्ष्य 


दूसरोसे आशा रखना नहीं, दूसरा कोई आशा रखता हो 
तो भरसक उसे पूरी करना । 
:. दूसरेसे मान चाहना नहीं, सबंथा अमानी रहकर दूसरोंको 
मान देना | 

दूसरेके हककी कभी चोरी करनेकी बात ही न सोचना। 
करना तो नहीं ही | 

क्सीसे द्वेघ न करना, पर बेमतऊब मोह-ममता भी 
ले जोड़ना । 

कम बोलना, कम खाना, कम सोना, कम चिन्ता करना, 
कम मिलना-बजुढना, कम सुनना | 

बढिया खाने-पहननेसे यथासाध्य परहेज रखना, सादा 
खान-पान, सादा पहिराव रखना | 

धनकी सात्विक दानमें, शरीरकी सेवामे, वाणीकी मगवन्नाम- 
गुणगानमें, मनकी मगवच्चिन्तमें, जीवनकी , मगवश्म्राप्तिमें, क्रियाकी 
परदुःखहरण तथा परोपकारमें, समुयकी, भगवत्स्मरण ,तथा सेवामें 
साथकता समझना।... - | 

कपटका व्यवहार न करना, किसीको ठगना नहीं। 

आमदनीसे कम खच करना, कम खचे करने तथा सादगीसे 
रहनेमे अपमान न समझना, बल्कि गौरव समझना | अपनी 
आवश्यकता न बढ़ाना। ! 

किप्ती भी अकारके व्यसनकी आदत /न डालना। 

अतिथिका अत्यन्त विनयपूवक निर्दोष यथासाध्य सत्कार करना। 


बहुत आवश्यक ध्याव रखनेको वात ३७०९, 


गरीब-परिवारके साई-बन्चुओके साथ विशेष नम्रता तथा 
ग्रेमका व्यवहार करना । किसीको अपनी किसी प्रकारकी शान 
कमी न दिखाना | 


हम कमाते है और तो सब खानेवाले है--यह न कमी 
कहना, न मानना ही | 


विकार पेंदा करनेवाठा असत-साहित्य न पढ़ना , चित्र न 
देखना, बातचीत न करना । 


आजका काम कलपर और अभीका पीछेपर न छोड़ना । 

स्रियोको चाहिये, ठेवरानी-जिठानीका सम्मान करना, उनके 
बच्चोको अपने बच्चोसे अधिक आदर-स्नेह देना, पतिको ऐसी 
सलाह देना जिससे घरमें कमी कलह न हो तथा परस्पर प्रेम बढ़े, 
सासकी सेवा-सम्मान करना । बहुको पुत्रीसे बढकर प्यार करना | 
ऐंठ न रखना, अमिमान न करना, अपनेको किसी भी कारणसे बड़ा 
न समझना । सबसे नम्र॒ तथा विनयी होकर रहना | भाभीका 
ननदसे तथा ननदका माभीसे सम्मान तथा ग्रेमका बर्ताव करना | 

यथासाध्य किसीकी निन्‍्दा, बुराई, दोष चर्चा न सुनना, अपनी 
बडाई तथा भगवज्निन्दा न छुनना | ऐसी बातोमें साथ तौ देना 
ही नहीं । 

प्रतिदिन छुछ समय गीता, रामायण, अन्यान्य सदृम्नन्थोंके 
खाध्याय, स्तोत्र-पाठ, मन्त्र और भगवन्नाम-जप, भगवद्याथना तथा 
इच्छानुसार भगवत्यूजनमें लगाना | बड़ोको यथायोग्य प्रणाम करना | 

जीभसे सदा-सबंदा भगवन्नाम-जपका अभ्यास करना | 


_+- यो 


मान-बढ़ाई--मीठा विष 


मनुष्य जहों सर्वजीवोक़ी अपेझा विछक्षण शक्ति-सामध्ययुक्त 
है, वहाँ त्रद एक ऐसी दुरबछताकों घारण करता है, जो पशु-पश्नी, 
कीट-पतंगोमें नहीं है| वह दुबंलता है---मान-बड़ाईकी इच्छा, 
यश-कीर्तिकी कामना | यह वड़ें-बड़ त्यागी कद्ठठानेवालोमें-- माने 
जानेवाछोमें और अपनेको महान्‌ त्यागी समझनेवालोमें भी प्राय: 
पायी जाती है । इसको छोग दोषकी वस्तु नहीं मानते और 
इतिहासमें नाम अमर रहनेकी वासना रखते और कामना करते हैं। 
यह मीठा विष है, जो अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है; परंतु परिणाम- 
में साधन-जीवनकी समाप्तिका कारण बन जाता है। मान-बड़ाई 
किसकी ? दरीरकी और नामकी ! जो शरीर और नामको अपना 
खरूप मानता है और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा, उनका नाम-यश चहता 
है, वह नाम-रूपमें अहभाव रखनेवाला ज्ञानी है या अज्ञानी £ 
यह प्रत्यक्ष है कि 'शरीरः माता-पिताके रज-बीयका पिंप्ड है. और 
माताके गर्भमें इसका निर्माण हुआ है | यह आत्मा नहीं है और 
“नाम? तो प्रत्यक्ष कल्पित है| जब यह माताके गर्भमें था, तब तो 
यही पता नहीं था कि छड़की है या छडका | प्रसव होनेके वाद 
नामकरण हुआ | वह नाम अच्छा नद्दीं छगा, दूसरा बदला गया, 


मान-बड़ाई--मीठा विष झ्ष्श्‌ 


तीसरा बदछा गया |न माछम कितनी बार परिवतन हुआ | ऐसे 
शरीर ( 'रूप' ) और 'नाम'में अहंता कर, उनको आत्मा मानकर 
उनकी पूृजा-प्रतिष्ठाकी कामना करना प्रत्यक्ष अज्ञानकी जयघोषणा 
है | अपने अज्ञानका साक्षात्‌ परिचय है । परंतु किससे कहा 
जाय और कौन कहें ! कुएँ जो भाँग पड़ी है । बड़े-बड़े त्यागी 
महात्मा अपने जीवन-कालमें ही अपनी पाषाण या घातुम्नर्तिका 
निर्माण करवाकर, छायाचित्रोको देकर उनकी पूजा कराते हैं; 
अपने नामका जप-कीत॑न करवाते हैं | अपनेको ईश्वर! या भगवान! 
कहाते और खर्य कहते जरा भी सकुचित नहीं होते, वरं इसमें 
गौरव तथा महत्त्वका अनुभव करते हैं| मेरी समझसे तो यह मोह 
है और इस मोहका शीत्र मग होना अत्यन्त आवश्यक है । 


आपलोगोने जिस अक्ृत्रिम स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, आत्मीयता, 
शीछ, सौजन्य तथा उदारताके साथ हमलोगोके प्रति जो आदर 
वर्ताव किया है और यात्राट्रेनके प्रत्येक यात्रीको सुख-सुविधा देनेका 
जो महान्‌ प्रयास किया है, उसके लिये हम सभी आपके कृतज्ञ हैं । 
मैं तो आपके आदश निष्काम तथा विश्वुद्ध प्रेमको प्राप्त कर कृतार्थ 
हो गया हूँ और आपने सदाके लिये मुझे प्रेम-ऋणी बना दिया है। 
मेरे पास शब्द नहीं हैं, जिनके द्वारा मै अपने हृदयके भाव प्रकट 
कर सकूँ। मै आपका चिरऋणी हूँ | वास्तवमें प्रेमका कोई बदला 
हो ही नहीं सकता | मै आपके ग्रेमको पवित्र भावनासे सदा-सवंदा 
अपने हृदयको पवित्र बनाये रखना चाहता हूँ | सदा-सवंदा इस खुघा, 
ससिचनसे हृदयको हरा-भरा रखना चाहता हूँ। 
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परंतु आपको जो मुझमें गुणसम्तहके दशन हुए है. और 
जिनका आपलोगोने मधुर शब्दोमें वणन किया है, वे वस्तुतः मुझमे 
नहीं हैं । यह मै आपसे सत्य कहता हूँ | आपको गुण ढीखते है 
इसमे आपका मेरे प्रति अक्ृत्रिम प्रेम ही कारण हैं अथवा यह 
आपकी केबल सद्गुणदशिनी इृप्टिका परिणाम है । किसीमें गुण- 
सम्नह देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, तब उसमे प्राय 
तीन ही वातें होती हैं---( १ ) वह इतना महान्‌ है कि उसे 
जगतमे सर्वत्र वैसे ही केवठ गुण ही दीखते हैं, जैसे बह्मदर्शी 
ज्ञानीको अथवा भगवस्मेमीको सत्र ब्रह्म या मगवानकी ही अनुभूति 
होती है । ( २ ) या उसे गुणोके साथ दोष सी दीखते है पर वह 
केवल गुणोको ही ग्रहण करता है ।.दोषको ग्रहण करता ही नहीं। 
और ( ३ ) अथवा उसे दोष-गुण दोनो दीखते तो हैं पर वह दोष- 
का वणन न करके केवल गुणका ही वर्णन करता है | इन तीनो 
ही बातोम गुण वर्णन करनेवालेका महत्व है, यह उसका आदश 
गुण है। गुण सुननेवाछा यदि गुण वर्णन करनेवालेके इस महत्त्वको 
न समझकर बिना ही हुए अपनेमें उन गुणोका आरोप कर लेता है, 
अपनेको उन गुणोसे सम्पन्न मान लेता है, तो वह अनुचित छाम 
उठानेकः प्रयत्न करता है । यह उसकी म्नखतामात्र है, क्योकि किसीके 
द्वारा गुण बताये जानेसे गुण तो आ नहीं गये | किसी कंगालको 
यदि कोई करोड़पति बता दे तो इससे वह करोडपति हो नहीं जाता। 
हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने-आपको धोखा देनेकी मखता 
अवश्य करता है। आपलोग अपनी सद्भावनासे मुझ यह बल दें कि 
में आपलोगोके सद्भात्रका हार्दिक सम्मानः करता हुआ भी, आपके 
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इस महत्वप्रण गुणसे शिक्षा छेता हुआ भी अपने-आपको धोखा 
देनेकी छुखेता न कर बेंहूँ । 

आपकोगोने मेरा जो परिचण दिया, यह तो आपके ही सद्भाव 
तथा सदाचारका पवित्र परिचय है । मेरा यथाथ परिचय तो मुझको 
है और वह यह है कि जगतमे जो करोडो मनुष्य है, उन्हींमेसे मे 
भी एक हूँ | जैसे उनमे अनेक दुबल्ताएं भरी है, वेसी ही सुझमे 
भी है | मे उनसे किसी भी वातमे बढ़कर नहीं हूँ। हों, इतना अवश्य 
है कि ग्राणिमात्रके सहज सुहृद श्री मगवानकी अनन्त कृपा मुझपर 
है, वह कृपा तो समीपर असीम हैं, उनकी कऋृपासे ही मुझे उस 
कृपाके दशन होते है। पर इसमे मी अकारण क़ृपाछु भगवानका 
हीं महत्त्व है। मेरा क्‍या है? 

आपलोगोने मुझ मालाएँ पहनायीं, सुगन्वित पुष्पोके सुन्दर 
हार पहनाये--यह आपकी बडी ही कृपा है। जिस समय मे 
हार पहन रहा था, अपनी प्रशसा सुन रहा था, उस समय मेरे 
मनमें आया कि हम गीतामे रोज पढते है--- 

“प्रानापमतानयोस्तुल्यः, 'तुल्यनिन्दास्तुति- |? 

>>तो इस प्रशसा तथा फूछोके हारोके स्थानपर गालछियाँ 
छुननेको मिलती और पुष्पहारके बदले जूतोके धार मिलते तो क्या 
मेरा यही भाव रहता, जो प्रशसा छुनने और हार पहननेके समय 
रहा है । यदि नहीं तो, फिर यह समताकी वातें पढ़कर मैने क्‍या 
लाभ उठाया शसच तो यह है. कि मैं मान-बडाईका विरोध तो करता 
हूँ, परत मेरे मनमे मान-बडाईकी छिपी वासना है, उसीकी 
पूर्ति हो रही हैं | यदि वासना न होती ओर छुख न मिलता, 
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मान-बड़ाईमे गाली तथा जूतोके हारकी भावना होती तो मै यहाॉँ- 
से भाग जाता और आप मुझे न तो हार ही पहना सकते, 
न मेरी प्रशंसा ही कर पाते ।पर यह मेरी ही दुबंब्ता है। 
आपलोगोका तो छ्लाष्य गुण ही है | हमारे खामीजी रामसछुख- 
दासजी तथा खामी चक्रवरजी हार नहीं पहनते तो उन्हे कौन 
पहना सकता है ' कौन कह सकता है मेरे मान-बड़ाईका 
विरोध करनेमे भी मान-वड़ाई पानेकी छिपी वासना काम न कर 
रही हो । 


दूसरी वात है--हारोमे व्यय ख्चकी । ये हार किसी भी 
काममे नहीं आते | एक बार पहने कि उतारकर रख दिये। 
इनसे भगवत्यूजन या देवपूजन होता तो इनकी कुछ साथकता 
भी थी। नहीं तो ये सुन्दर पुष्पवाठिकाकी शोमा ही बढ़ाते । 
हमारा देश अब भी बडा दरिंद है। जहाँ करोड़ो भाई-वहिन 
भरपेट भोजन नहीं पाते, अड्ड ढकनेको वसल्र नहीं पाते, रहनेको 
छायाठार घर नहीं पाते, वहाँ तो अच्छा खाना-पहनना, अच्छे 
मकानोमे रहना, गलीचोपर और सोफोपर बैठना ही बडा अनुच्ति 
है, फिर पुष्पहारोमे ऐसा खचे कराना तो उचित केसे कहा जा 
सकता है | यह भी मेरा ही दोप है | मै क्‍या कहेँ । 

अब रही छायाचित्र ( फोटो ) की वात | सो हाड़-मासके इस 
शरीरका चित्र क्‍या महत्व रखता है। चित्र तो भगवान्‌ या सतोके 
छाभदायक होते है। मुझ-जसे मनुप्योका चित्र उतरबाना तो सर्वेथा 
उपद्यासास्पद ही है। 
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महामारतमें मगवानने अज्जुनको उपदेश दिया था कि बडोके 
सुँहपर उनकी निन्‍्दा करना उनकी हत्या करना है और अपने मुँहसे 
अपनी वड़ाई करना आत्महत्या है| यह वड़ा ही गहित काय है | 
जैसे अपने मुखसे अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, ऐसे ही अपने 
कानोसे अपनी वड़ाई छुनना भी आत्महत्याके ही सद्दा हैं। 


पर यह आत्महत्या तो हम बडे शौकसे करते हैं। क्‍या कहा 
जाय | 





आपलोगोने जो इतना मान-सम्मान किया, बड़ाई की, गुणगान 
किये, इसमे निश्चय ही आपका अकृत्रिम प्रेम ही प्रधान कारण है । 
और मै इस ग्रेमका हृदयसे सत्कार करता हूँ, परतु आप सर मेरे 
परम हितैषी है, आत्मीय बन्घु हैं, भक्तिमाजन तथा श्रद्धाके पात्र भी 
हैं, अतएव॒ साथ ही प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे ऐसी चीज न 
दीजिये, जिसका मेरे मनमें छिपा प्रलोभन होनेपर भी, जो मेरे लिये 
हानिकारक हो | यदि मान-बड़ाईमे मेरा मत छछचा जायगा तो फिर 
में जहाँ भी जाऊँगा, जिससे भी मिद्०ेँगा, मेरे नेत्र और भेंरा मन 
मान-बड़ाईकी खोजमें छगा रहेगा | मगवत्‌-सम्बन्धको भूल जायगा 
और जहाँ मान-बड़ाई अपेक्षाकृत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, 
चहाँ मन कहेंगा कि “यहाँ प्रेमीलोग नहीं हैं। यो मुझसे व्यथ 
सज्जनोपर दोबारोपणका पाप होने छगेगा, आपलोग ऋृपापूर्वक इस 


पापसे मुझे बचाये, यह मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर 
] < 
- आथना है। 


मृत्यके समय क्‍या करे * 


मृत्युके समय सबसे वडी सेवा हँ---किसी भी उपायसे 
मरणासन्न रोगीका मन ससारसे हटाकर मगवानमें छगा देना | 
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( १ ) उसके पास वेठकर घरकी, ससारकी, कारवारकी, 
किन्हीमे राग या द्वेप हो तो उनकी ममताके पदा्थोकी तथा अपने 
दु खकी चर्चा व्रिल्कुल ही न करे । 


( २ ) जबतक चेत रहे, भगवानके खरूपकी, लीछाकी तथा 
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उनके तत्त्वकी बरातसुनाये, श्रीमद्रगवद्गीताका (सातत्र, नत्र, ब्राग्हवें, 
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चोदहवरें, पद्रहत्र अध्यायका विशेष रूपसे ) अथ सुनावे | भागवतके 

एकादश स्कन्च्, योगवासिप्रका वेराग्य-प्रकरण, उपनिषदोके चुने 

हृ॒ए स्थछोका अथ खुनावे | इनमेसे रोगीकी रुचिका ध्यान रखकर 
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उसीको सुनावे । नामकीननमे रुचि हो तो नामकीतन करे या सतो- 
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मक्तोकि पढ़ सुनाये । जगतके प्राणि-पद्राथकी, राग-द्वेष उत्पन्न 

करनेबाली बात, ममता-मोहकों जगाने तथा बढानेवाली चर्चा विल्कुल 
ही मल्कर भी न करे । 
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( ३ ) रोगी भगवानके साकार रूपका प्रेमी हो तो उसको 
अपने इष्ट-भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, दुंगो-गाणेश-किसी भी 
भगवद्रपका मनोहर चित्र सतत दिखाता रहे । निराकार-निमुणका 
उपासक हो तो उसे आत्मा या ब्रह्मके सच्चिदानन्द अद्वत तक्तकी 
चर्चा सुनाये । 

( ४ ) उस स्थानको पवित्र धूप, धूऐँ, कपूरसे छुगन्धित 
रखे, क्यर या घृतके दीपककी शीतल परमोज्ज्वल ज्योति उसे 
दिखावे |. 

( ७ ) समथ हो और रुचि हो तो उसके द्वारा उसके इष् 
भगवत्खरूपकी मूर्तिका पूजत करवाये । 

(६ ) कोर भी अपवित्र वस्तु या दवा उसे न दे। 
चिकित्सकोकी राय हो तो मी उसे ब्राडी ( शराब ) नशेंढी तथा 
जान्तव पदाथोंसे बनी एलोपेयिक, होमियोपेविक ठवा बिल्कुल न 
दे | जिन आयुर्वेदिक ठवाइयोमें अपवित्र तथा जान्तव चीजें पड़ी हो, 
उनको भी न दे | न,खान-पानमे अपविन्न तामसी तथा जान्तव पदाथ 
दे | रोगीकी क्षमताके अनुसार गड्डाजलका अधिक या कम पान 
करावे | उसमे तुल्सीके पत्ते अछग पीसकर छानकर मिछा दे । 
यो तुल्सीमिश्रित गड्ढठाजल पिछाना रहें | - 

(७ ) गलेमें रचिके अनुसार तुलसी या रुढ्धाश्षकी मात्य 
पहना दे | मस्तकपर रुचिके अनुसार त्रिपुण्डू या ऊध्बपुण्ड तिरक 
पवित्र चन्दनसे---गोपीचन्दन आहिसे कर दे | अपवित्र केसरका 
तिलक न करे | 
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( ८ ) रोगीके निकट रामरक्षा या मृत्युञ्ञयस्तोत्रका पाठ 
करे | एकदम--अन्तिम समयमें पवित्र 'नारायणः नामकी विपु 
ध्वनि करे | 


( ९ ) रोगीको कष्टका अनुभव न होता दीखे तो गड्डाजल 
या छझुद्ध जल्से उसे स्नान करा दे | कष्ट होता हो तो न 
करावे | 


( १० ) विशेष कष्ट न होता हो तो जमीनकों धोकर उसपर 
गड्ाजल ( हो तो ) के छींटे देकर मगवान्‌का नाम लिखकर गड़ढा- 
की रज या व्रजरज डालकर चारपाईसे नीचे सुलछा दे। 





(११ ) मृत्युके समय तथा मृत्युके बाद भी 'नारायणः 
नामकी या अपने इष्ट भगवन्नामकी तुमुल ध्वनि करे |जबतक उसकी 
रथी चली न जाय, तबतक यथाशक्य कोई घरवाले रोबें नहीं | 

( १२ ) उसके शवको दक्षिणकी ओर पर करके छुल्य दे | 
तदनन्तर शुद्ध जलसे स्नान करवाकर, नवीन घुछा हुआ वच्र 
पहिनाकर अपनी जातिप्रथाके अनुसार शवयात्रामें छे जाय, पर 
पिण्डदानादिका काय जानकर विद्वानके द्वारा अवश्य कराया जाय | 
इ्मशानमें भी पिण्डटान तथा अग्नि-सस्कारका काय शालविधिके 
अनुसार किया जाय | रास्तेमर भगवन्नामकी ध्वनि-रामनाम सत्य 
है! “हरि बोल”, 'नारायण-नारायणःकी ध्वनि होती रहे । श्मशानमे भी 
भगवच्चर्चा ही हो । ; 


स्वांथंसाधक भगवन्नाम 


इस प्रबल कलिकाल्मे जीवोके “कल्याण'के लिये भगवान्‌का 

नाम ही एकमात्र अवलम्बन है | 

सहिं फलि करम न भगति विबेकू | 
राम नास अवलूवन एक ॥ 

पर मनुष्यका जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है कि वह 
कहता है. कि 'मुझे अवकाश ही नहीं मिछ्ता | मैं भगवान्‌का नाम 
कब तथा केसे रे । यद्यपि यह सत्य नहीं है। मनुष्यके लिये 
काम---सब्चा काम उतना नहीं है, जितना वह व्यथके कार्योंको 
अपना कतंव्य मानकर जीवनका अम्नूल्य समय नष्ट करता है और 
अपनेको सदा काममें छगा पाता है । वह यदि व्यथंके कार्योको 
छोडकर उतना समय भगवानके स्मरणमे छगावे तो उसके पास 
भजनके लिये पर्याप्त समय है | पर ऐसा होना बहुत कठिन हो 
गया है | ऐसी अवस्थामें यदि जीमके द्वारा नाम-जपका अभ्यास 
कर लिया जाय तो जितनी देर जीम वोलनेमें छगी रहती है, उसके 
सिवा प्राय, सव समय--सारे अड्रोसे सब काम करते हुए ही 
नाम-जप हो सकता है | जीम भाममें लगी रहती है और काम होता 
रहता है | न काम रुकता है, न घरवाले नाराज होते हैं | बाढ- 
विवाद तथा व्यथ बोलना वंढ हो जानेसे मनुष्यकी वाणी पवित्र और 
वल्वान्‌ हो जाती है, झूठ-निन्दासे मनुष्य सहज ही बच जाता है, 
वाणीके अनगंर उच्चारणसे होनेवाले बहुत-से दोपोसे वह सहज ही 
छूट जाता है | नाम-जपसे पापोका निश्चित नाश, अन्तःकरणकी 
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ञुद्रि होती हे, उसकी तो सीमा ही नहीं है | इसलिये ऐसा नियम 
कर लेना चाहिय कि सुबह उठनेके समयसे लेकर रातकों सोने 
समयतक जितनी देर आवश्यक कायसे बोलना पडेंगा, उसे छोड 


कर शेप सब समय जीभके द्वारा भगवानका नाम जपता रहूँगा। 
अभ्याससे जितना ही यह नियम सिद्र होगा, उतना ही अधिक 
भगवानकी क्रपासे मानव-जीवन परम और चरम सफलछताके 
समीप पह़ुँचेगा | 

भगवानके नाममे कोई नियम नहीं हैं | समी जातिके, सभी 
वरगके, सभी नर-नारी, बालक-बृद्ध, सभी समय, सभी अबस्थाओमें, 
भगवान्‌का नाम जीभमसे जप सकते है, मनसे स्मरण कर सकते हैं । 
भगवान्‌का नाम वही, जो जिसको प्रिय छगे--राम, कृष्ण, हरि, 
गोविन्द, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुलूढन 
आदि कोई भी नाम हो | भगवान्‌का नाम छे रहा हैं, इस भावसे 
जपना चाहिये । 

१. जिनको समय कम मिलता हो---वोछना अविक पडता 
हो,--ऐसे झोग जेंसे वकीछ, अध्यापक, दूकानदार आदि--त्रे घरसे 
कचहरी, त्रि्यालय और दूकानपर जाते-आते समय रास्तेमे भगवानका 
नाम छेते चलें और हो सक्रे तो मनमे स्मरण करते चले । 

२. विद्यार्थी स्कूल-कालज जाते-आते समय भगवान्‌का नाम ले | 

३, किसान हल जोततें, बीज बोते, निनार करते, पौधा 
लगाते, पानी सींचत, खाद ठेते, खेती काटते आदि समय 
मंगवान्‌का नाम जरपे | 
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४० मजदूर हाथोसे हर प्रकारका काम करते रहें और नाम जपते 
रहें । घरसे कामके स्थानपर जाते-आते समय नाम-जप करें । 

७५० उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटटी, जज, सुन्सिफ, 
जिलाधीश, परगना-अधिकारी, डिप्टी कलक्टर, पुलिस-अकसर, 
रेलवे-अफसर तथा कमचारी, डाक-तारके कायकर्ता, तहसीलदार, 
कानूनगो, पटवारी, इजीनियर, ओवरसियर, जिलाबोड तथा म्युनिस- 
पलिटीके अधिकारी और कमचारी--बैंकोंकें अधिकारी और कमचारी 
सभी अपना-अपना काम करते तथा जाते-आते समय भगवानका नाम 
जीमसे लेते रहें । 


६ व्यापारी, सेठ-साहुकार, उद्योगपति, आढ़तिये और दलाल 
आदि सभी सब्र समय जीमसे भगवन्न्नाम लेते रहें । 

७, गृहस्थ मॉ-बहिन चर्खा कातते समय, चक्की पीसते समय, 
पानी भरते समय. गो-सेवा करते समय, बच्चोका पालन करते समय, 
रसोई बनाते समय वान कूटते समय तथा घरके अन्य काम करते 
समय मगवान्‌का नाम जपती रहे । 

८ पढ़ी-छिखी बहिने साज-श्षट्भार बहुत ररती हैं, फीशन- 
परस्त होती जा रही है, यह वहुत बुरा है; पर वे भी साज-श्वृद्भार 
करते समय मगवानका नाम जपे। अध्यापिकाएँ और शिक्षार्थिनी 
छात्राएं स्कूल-कालेज जाते-आते समय भगवानूका नाम लें | 

९. सिनेमा देखना बहुत बुरा है--पाप हैँ, पर सिनेमा 


देखनेवाले रास्तेमे जात-आन समय तथा सिनेमा देखते समय जीमसे 
भगवानका नाम जपें | 
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१०, इसी अकार ब्राह्मण, क्षत्रिण, वेज््य, श्र सभी नर-नारी 
सव समय भगवान्‌का नाम ले | सोनार, लोहार, कुम्हार, सुथार 
( बढई ), माली, नाई, जुलाहा, घोवी, कुर्मा, चमार, भगी सभी 
भाई-बहिने अपना-अपना काम करते हुए जीमसे भगवानका नाम छ। 

आवश्यकता समझें तो जेबमे छोटी-सी या पूरी १०८ मनियो- 
की माला रक्‍्खे | 

सव लोग अपने-अपने घरमें, गॉवमे, मुहल्लेमे, अडोस-पडोसमें 
मिलने-जुलनेवालोमें इसका प्रचार करें । यह महान्‌ पुण्यका परम 
पवित्र काय है | याद रखना चाहिये---भगवन्नामसे सारे पाप-ताप, 
दुःख-सकटठ, अमाव-अभियोग मिटकर सर्वार्थसिद्धि मिठ सकती है, 
मोक्ष तथा भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है । 

ते सभाग्या मनुष्येषु रताथों त्रप निश्चितम्‌। 

'स्मरल्ति ये स्मारयन्ति दरेनौस कहो युगे ॥ 

मनुष्योमे वे भाग्यवान्‌ और निश्चय ही कृतार्थ हैं जो इस 
कल्युगमे खयं भगवानके नामका स्मरण करते है और दूसरोसे 
कराते है। 

इस महान्‌ कायमे सभी लोग लगें, यह करवद्ध प्रार्थना है |% 

-दनुसानप्रसाद पोद्दार 
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# यों भगवन्नाम-जप करनेवाले तथा इसका प्रचार करनेवाले 
*सम्पादक; कल्याण गोरखपुरुके नाम अपना नाम-पता लिख भेजेंगे तो 
अनुमान हो जायगा कि कहा क्तिना कार्य हो रहा है | 


नामकीतं॑न-महिमा 


धकल्याण'के एक अड्डमें श्रीअमरनाथजी शर्मा, एडवोकेटका 
नाम-कीतन-महिमाः शीषबक लेख प्रकाशित हुआ था । उसमे 
अखण्ड-नाम-कीतेनमें बनाये हुए. काजलकी महिमा छिखी 
थी तथा यह मी लिखा था, किसीके मॉगनेपर श्रीशमाजी 
कुछ काजल उन छोगोको भेज दंगे जो श्रद्धा-विश्वासके 
साथ खय २४ घंटेका अखण्ड-कीतन करना खीकार करेंगे । 
इस लेखको पढकर काजल मॉगनेवालोके इतने अधिक पत्र 
उनके पास तथा कल्याण-सम्पादकके पास आये और अबतक 
आ रहे हैं कि उन सबको काजल भेजना तो दूर रहा, उनका 
उत्तर लिखना भी कठिन हो गया | खय॑ कीतन करनेकी बात तो वहुत 
थोड़े छोगोने खीकार की, अधिकाशने तो काजल ही माँगा | 
शर्माजीके पास काजछ कितना संग्रहमें था, जो इतने लोगोको 
दिया जाता । अतएब लोगोको निराश ही होना पड़ा | इससे अब 
काजल मेगानेके लिये श्रीअमरनाथजीको, श्रीखामीजीको और कल्याण- 
सम्पाठकको कोई भी सब्जन कृपया पत्र न छिखे | जिनको भगवान्‌ 
ओर भगवन्नाममें श्रद्धा-विश्वास हो, वे अपने यहाँ कम-से-कम २४ 
घटेतक, हो सके तो तीन या सात दिनोतक--- 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 

--इन सोलह नामेके मन्त्रका अखण्ड-कीतन करानें | कीर्तनके 

स्थानपर भगवान्‌की मूति या चित्रके पास शुद्ध घृतका दीपक 
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रक्‍ख | दीपक अखण्ड रहे यानी जबतक कीतन होता रहे, तबतक 
बुझे नहीं और उसी दीपकसे काजल बना ले | काजल बनाना 
गृहस्थमे प्रायः सभी जानते है। दीपकके ऊपर टेढा सकोरा रख 
ढे | अथवा एक हाडीमे पॉच-सात छेंठ करके उस हाडीको 
दीपकपर रख दे | काजल बनता जायगा और दीपक बुझेगा 
नहीं। थी बीच-बीचमें दीपकमे देत रहे, जरूरत हो तो बत्ती मी 
बढलते रहे पर खयाल रकक्‍खे, बत्ती बुझने न पावे । दूसरी बत्ती 
जला ठेनेपर ही पहल्ठीको निकाले । 


अखण्ड-कीतनकी विधि यह है. कि कम-से-कम दो-दो आदमी 
लगातार दो घटेतक कीतन करते रहे, ( आदमी कम हो और कर 
सके तो चारघटतक दो आदमी कीतन करते रहे ) उनका समय पूरा 
होते ही दूसरे दो सज्जन आ जायें और वे जब कीतन करने छगे, तब 
पहलेके दोनो चले जायें | यो कीतन जारी रहे | दो घटे दिनमें 
और दो घटे रातमें वही आदमी कीतन करें तो २४ आदमियोसे 
अखण्ड कीतन हो सकता हैं | घरके, मुहल्लेके छोगोको मिलकर 
कीतन करना चाहिये । ब्रियाँ भी कीतन कर सकती हैं, परतु 
उनके साथ पुरुष नहीं रहना चाहिये---इस प्रकार कीतन करके 
काजल बनाया जा सकता है और श्रद्धा-भक्ति तथा विश्वास होगा तो 
वह॒ काजल श्रीअमरनाथजीके लेखमे बताये हुए काजलसे कम 
महत्त्वका नहीं होगा । छोगोको पत्र न लिखिकर कीतन करने-करानेका 
श्रम खीकार करके खय काजल बना लेना चाहिये । 


ल्‍+ना+*>ब><>ै/2०ू«..........0ह0ह2हल्‍हम 


महामना मालवीयजी और भगवनज्नाभमहिमा 


(श्रद्धेय पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय महाराजके व्याख्यान- 
का सारांश और उनके नाम-सम्पन्धी कुछ संसरण ) 


ये ऋह्मा वरुणन्द्ररुद्र मरुत- स्तुन्चन्ति दिव्यः 
स्तेवेदे- साइपद्क्रमोपनिषदेगायन्ति य॑ सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पदश्यन्ति य॑ं योगिनो 
यस्यान्त न विदुः खुरा छुरगणा देवाय तस्मे नम्तः हे 
य॑ प्रब्नजन्तमलुपेतमपेत ऋत्य 
टैपायनों विरदकातर  आजुद्दाच । 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो$5इभिनेदु- 
स्त॑ सर्वेभूतहददर्य मुनिमानतो5स्सि ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌। 
तत्पदं॑ दर्शितं येत तस्में श्रीगुरवे नमः ॥ 
कट्याणानां निधानं कलिमलछमथन्त पावन पावनाना 
पाथेय यन्मुमुक्षोः सपदि परपदभाप्तये प्रस्थितस्य । 
विधामस्थानमेक॑ कविधरवचसा जीवन सज्नानां 
वीज घमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
नामसंकीसन यस्य सर्वेपापप्रणाशनम । 
प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरि. परम ॥ 
सज्जनो ! यह प्रयाग स्थान परम पवित्र प्राचीन तीथ हैं। प्रथ्वीमण्डलरमे 
कोई नगर प्रयागके समान प्राचीन नहीं है | ऋग्वेद तकमे, जो ससार- 
का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, प्रयागकी महिमा आयी है । इसीलिये 
इसे तीर्थोका राजा कहते है। भीष्मने युविष्टिकों भगवती भागीरथी-< 
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जगत्प्रभुं देवदेचमनस्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसदस्प्रेण.. पुरुषः सततोत्थितः॥ 
तमेच चा्चयन्नित्यं भक्‍त्या. पुरुषमव्ययम्‌ । 
घ्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्र यजमानस्तमेव चर ॥ 
अनादिनिधनं देव॑ सखर्वोकमहेश्वरम । 
लोकाध्यश्ष॑ स्तुवन्नित्यं सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
हु] ए 6५ ९ 
ब्रह्मण्य॑ सवंधमर्श लोकानां कीतिवधनम | 
लोकनार्थ सहृदूभूत॑ सर्वभूतभवोद्धचम ॥ 
हथ कक ु 
एबं में सवधमोणां घधम्ोषधिकतमो मतः। 
यद्धकत्या पुण्डरीकाश्ष॑ स्तपैरचंन्नरः सदा! ॥ 
( महाभारत, अनुआासनपर्व १४९ | ४-८ ) 
मनुष्यकों चाहिये कि वह निरन्तर सावधान रहकर ससारके 
खामी, देवाधिदेव, अनन्त पुरुषोत्तम भमगवानकी सहस्तनामक्रे द्वारा 
८ नि पु  चे 
स्तुति करे, उन्हीं अव्यय पुरुषका भक्तिपूवक नित्य अचन करे, 
वन्‍्हींका व्यान, उन्हींका स्तवन, उन्हींका नमस्कार एव उन्हींकी पूजा 
करे | उन आदि-अन्तसे रहित, समस्त छोकोके महेश्वर, जगतके 
अधिनायक, ब्राह्मणोकी रक्षा करनेवाले, सारे वर्मोंको जाननेवाले, 
सारे छोकोकी कीर्तिकों बढानेत्राले, डोकनाथ, महृदूभूत तथा समस्त 
भतोकी उत्पत्तिक कारण मगवान्‌ नारायणका नित्य स्तवन करनेसे 
मनुष्य समस्त दु खोसे तर जाता है | सारे वर्ममि श्रेष्ठ बम मुझे 
यही मान्य है कि मनष्य माक्तपृत्रक सदा कमत्नय्न भमगवानका 
स्तुतिप्रोद्वारा पूजन करे | 


प्रश्न होता ढ॑ कि जिनकी स्तुतिका ऊपर विश्शन 


मद्दामना माल्वीयजी और भगवश्ञाम-महिमा.. रेदे९ 


किण गया है वे भगवान्‌ केसे है, इसी शइाके उत्तरमें मीप्म- 
पितामह कहते है--- 

















न्‍ यो महत्तेजः परम यो महत्तपः । 
परम यो महदूमहा परम य- परायणम ॥ 
पवित्राणां पवित्र यो मइलानां च मशज्नलम्‌। 
देवत देचतानां च भूताना योष्ब्ययः पिता ॥ 

( महाभारत, अनुशासन० १४९ | ९-१० ) 
थे भगवान परम महान तेज हैं, परम महान्‌ तप है, परम 
है, सबसे श्रेष्ठ गति है, पविन्नोको भी पवित्र करनेवाले 
; भी मड़न्ठ है, देवताओके भी देवता हैं और भूतप्राणियोके 
पिता है ॥ 


महान्‌ 
हैं, 


अधिनाणी 


न 


बरणनसे हम मगवन्नामकी महिमाकों कुछ-कुछ समझ 
भगवान्‌ ऐसे हैं उनका नाम कितना महान्‌ होगा, 
न लगा सकते हैं | दूसरे वमबाले भी 
जपते हैँ | मुसव्मान तथा इसाई भी नामका 
नाके ९० मन्त्रोकी माछा तो प्रसिद्ध ही 
है । परत नामकीहिमा जेसी सनातनघमंक्ेे ऋषियोने समझी, 


वैसी किसीने नहीं समेशी | ऊपर विष्णुसहरननामका उल्लेख हम 


कर ही चुके हैँ | महाभरतके उसी ( अनुशासन ) परेमें शिव- 
नामक एल 


सहस्तनाम भी है । नामके मृम्बन्धमें हमलोगोकी आदरबुद्धि वेदिक 
ऋषियो तथा पुराणेकि कोहसे चली आती हे | मध्ययुग तथा 


अर्वाचीन कालके स्तोने भी, नामकी महिमा बहुत गायी है। 


सकते है । 
इसका हम कु 
भगवानके 
आदर करते है । 
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का माहात्मय बतछाते हुए कह्दा--प्रयागमे शरीर छोडनेकी बडी 
महिमा है |! मै भी जब-जब प्रयाग आता हूँ तब-तब गड़्ाजीको पार 
करते हुए उनसे प्राथना करता हूँ कि 'माँ ' अन्त समयमे मुझे 
अपनी गोदमे अवश्य स्थान दना |? प्रयागके आसपास जितने स्थान 
है, उनमे किसी समय देवता भोर ऋषि बसते थे | इसीलियि इनमेसे 
एकका नाम है----देवरिखा | माघमे ढस हजार तीथ प्रयागमे आकर 
एकत्र होते हैं | आज हमलोगोकी अपनी सस्क्ृति और अपने घमके 
साथ-साथ तीथोमि भी श्रद्धा जाती रही | यह अंगरेजी शिक्षाका बुरा 
प्रभाव है । 

पुरुषोकी अपेक्षा हमारी बहिनोमे अधिक श्रद्धा पायी जाती 
है | तीथ-स्नानके लिये पुरुषोकी अपेक्षा वे ही अधिक संख्यामे 
आती है । 

भगवन्नामकी महिमा आपलोग बहुत बार सुन चुके हैं. ओर 
आगे भी खुनेगे । ससारभे बहुत-सें भाई कहते है--'नामके 
उच्चारणसे क्‍या होता है। भगवानके नामको भूछकर भी एक वार 
लेन्से ; मेनुप्य ससारसागरसे तर जाता हे, ऐसा वेद-पुराण कहते 
है | फिर उसे बार-बार रटनेसे क्‍या छाभ /' बात बिल्कुछ टीक 
है। ससार-समुद्रसे तारनेके छिये एक ह्वी नाम काफी है | परतु 
सतोने इस मनको पारेसे भो चब्बछू बताया है---..ध्यह मन पारद हूँ 
ते चंचल! | इसे बॉध रखनेके लिये बार-बार नाम लेनेकी 
आवश्यकता है। बार-बार नामोच्चारण करनेसे जब यह स्थिर द्वो 
जायगा, ,तव एक ही नाम हमारे लिये पर्याप्त होगा | जबतक यह 


महामना मालवीयजी और भगवज्ञापमह्ििमा._ रेदे७ 


सिर नहीं हो जाता, तवतक वास-वार नाम लेना आवश्यक है। 
बेठ-शात्र---सवने भगवानके नामकी महिमा गायी है | शुक्छ 
यजुर्वेदका “नमस्ते रुद्र मन्यव० आदि सारा अध्याय नामकी 
महिमासे भरा है। पुराणोमे तो स्थान-स्थानपर नामकी महिमाका 
उल्लेख मिलता है । 


मनुस्मृतिपर कुल्डक भध्की टीका है । उसमें तपका खरूप 
इस प्रकार वर्णित है--- 


ब्रह्म र्य जयो होमः काले शुद्धोष्षपभो जनम! 
अरागद्वेषलोभाश्व तप उच्च लयसस्‍्थखुवा ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मचये, जप, होम, संम्यपर झुद्ध एवं अल्प भोजन 
करना तथा राग, हेष एवं लोमसे रहित होना-इसीको ब्रह्माजीने 'तपः 


कहा है | इसी तपका सावन करनेसे आपलोग नामकी महिमाकों 
ज़ान गये हैं | 


भीष्म जब सब धर्मोका उपदेश कर चुके तब युधिष्ठिरने 
उनसे प्रश्न किया--- 


युधिष्टिर:.. शास्तवर्व पुनरेबाभ्यभाषत । 
को धर्मः सर्वधमोणां भवतः परमो मतः॥ 
कि जपन्पुच्यते. जस्तुजन्मसंलासबन्धनास्‌ ॥ 
( मद्ाभारत, अनुशासनपर्व १४९ | ११३) 
'सब घर्मोमि श्रेष्ठ चम आपको कौन-सा जेंचता है| जीव किस 
मन्त्रका जप करनेसे जन्म-प्रत्युके बन्धनसे छूठ जाता है. ”? 
इसके उत्तरमें भीष्म वोलें--- 
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जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोक्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसदस्नेण.. पुरुषः सततोत्थितः॥ 
तमेव चाच्चेयन्नित्यं भकत्या . पुरुषम्रव्ययम्‌ । 
घ्यायन स्तुवन्नमस्यंश्र यज़मानस्तमेव नल ॥ 
अनादिनिधनं ठेव॑ सर्वत्येकमहेश्वरम्‌ | 
लोकाध्यक्ष॑ स्तुवन्नित्य॑ सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्य॑ सर्वधमंश लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लोकनाथ मदददूभूत॑ सर्वभूतभवोद्धवम्‌ ॥ 
एव में स्वाधर्माणां धर्मोषधिकतमों मतः। 
यद्धफत्या पुण्डरीकाश्ष॑ स्तवैरचज्नरः सदा ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व १४० | ४-८ ) 
मनुष्यकों चाहिये कि वह निरन्तर सावधान रहकर ससारके 
खामी, देवाधिदेव, अनन्त पुरुषोत्तम भगवानकी सहस्लनामके द्वारा 
स्तुति करे, उन्हीं अव्यय पुरुषका भक्तिपृषक नित्य अचन करे, 
उन्‍्हींका त्यान, उन्हींका स्तवन, उन्हीको नमस्कार एव उन्हींकी पूजा 
करे | उन आदि-अन्तसे रहित, समस्त लोकोके महेंश्वर, जगतके 
अधिनायक, ब्राह्मणोकी रक्षा करनेवाले, सारे धर्मोकों जाननेंवाले, 
सारे छोकोकी कीर्तिकों बढानवाले, लोकनाथ, महृदूभूत तथा समस्त 
भतोकी उत्पत्तिक कारण मगवान्‌ नारायणका नित्य स्तवन करनेसे 
मनुष्य समस्त दु'खोसे तर जाता है | सारे बममि श्रेष्ठ बम मुझे 
यही मान्य है कि मनुष्य भक्तिपृश्रक सदा कमठ्नयन भगवानका 
स्तुतिग्रोद्वारा पूजन करे । 


यहाँ यह प्रश्न होता ढं कि जिनकी स्तुतिका ऊपर विवान 


मद्ामना सालचीयजी और भगवदन्लाम-महिमा. रेदे९. 


किण गया हैं वे भगवान्‌ केसे है, इसी शक्काके उत्तरमें भीष्म- 
पितामह कहते हैं--- 
ह' 











रे यो महसक्तेज. परम यो महत्तपः । 
परम यो महदूबबहय परम य- परायणम्‌ ॥ 
पविच्राणां पवित्र यो मड़लानाँ च महज्लम्‌। 
देवत देवतानां च भूतानां योज्व्ययः पिता ॥ 

( महाभारत, अनुशासन० १४९ | ९-१० ) 
थे भगवान्‌ परम महान्‌ तेज हैं, परम महान्‌ तप है, परम 
महान्‌ चृह्म है, सबसे श्रेष्ठ गति है, पविन्नोंको मी पब्रित्र करनेवाले 


है, महरलेके भी मन है, देवताओके भी देवता हैं और भूतप्राणियोके 
अचिनाशी पिता हैं |! 


वणनसे हम भगवन्नामकी महिमाको कुछ-कुछ समझ 
के प ऐसे हैं उनका नाम कितना महान्‌ होगा, 
अनुमान लगा सकते हैं । दूसरे धमबाले भी 
जपते हैं। मुसलव्मान तथा इसाई भी नामका 
5सानोके ९० मन्त्रोंकी माल तो प्रसिद्ध ही 
हैं| परतु नामकीजहिमा जेसी सनातनधमंक्ेे ऋषियोने समझी 
वसी किसीने नहीं समेग्ती | ऊपर बिष्णुसहस्रनामका उल्लेख हम 
कर ही चुके हैं । के उसी ( अनुशासन ) परबम शिव- 
सहस्तनाम भी है । नामके छम्तरथमं हमलोगोकी आदरबुद्धि बेदिक 
ऋषियों तथा पुराणोके कोहसे चली आती है | मध्ययुग तथा 
अर्वाचीन कालके स्तेने भी 'नामकी महिमा बहुत गायी है। 


सकते है | 
इसका हम कुद्ध 
भगवानके 
आदर करते है । 
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ण्जा का हिल. 5 ह्‌ः 
कब्रीरजी भी कहते हे--- ; 
स्‍ठ 
तजि अभिमान लेहु मन मोल । रामनाम हिरदे महँ तो ॥ 
अब कहु राम भरोंसा तोरा । तब काहूका कोन निहोरा॥ 


ऋक्रह कबीर जो खोजहु जहाना । राम समान न देखह आना ॥ 
कोड गाव कोई सुने हरीनाम चित छाय । 
कह कबीर संसय नहीं अंत परम गति पाय ॥ 
राम जपहु जिय ऐसे ऐसे । ध्रुव श्रहराद जपेठ जिअ जैसे ॥ 
राम राम जपि निरमल भए | जनम जनमके किलिबिप गए ॥ 


यहाँ यह प्रव्न होता है कि जिस रामनामकी इतनी महिमा 
शात्रों और संतोने एक खरसे गायी है वह रामनाम किसका वाचक 
हैं ? यह रामनाम दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका ही 
वाचक हैं. जो साक्षात॒ पृणब्रह्म परमात्मा थे और जो जत्रेतायुगमें 
इस बराघाममें अबनीण हुए थे। धामःका अथ यात्रोमे इस 
प्रकार भी किया गया हैं---- 

रमत सवभूतपु स्थावरेपु चरेपु च। 

अन्तरात्मखरूपण यश्य रामेनि कथ्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो परमात्मा निराकारखूपसे स्थावर-जद्म सारे भूत- 
प्राणियोर्मे रमण कर रहे है. वही राम द॑ | 

नामऊ्ी महिमा में आपको कद्ातक सुनाऊे? अजामिल्का 
आख्यान तो आपने कई बार छुना होगा | बह महान्‌ पापी 
था । उसने अपने छोटे पुत्रका नाम 7 डोडा था भारायण' | 
अब बह मरने छगा तंत्र गदूृत आकर उसके सूक्ष्म अरीरकों 
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सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिज्लु श्रम प्रवल सोह दर जीती ॥ 
प्रह्य राम ते नास बड़ बरदायकक बरदानि । 
, रामचरित सतकोटि महँ लिआ महेस जिये जानि ॥ 
श्स प्रकार गोसाइजीने युक्तियोसे यहा सिद्ध कर दिया कि 
नाम गा भी बडा है। गोसाईजी रामनामकी महिमाकों कहते हुए 
अघाते नहीं | वे फिर कहते ह--- 
४2० ही प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि मे ग्रहलादू ॥ 
हुव जपेड हरिनाऊँ । पायडठ अचछ अनूपम ठाऊ॥ 
हे को कलरपतरू कलि फल्यान निवास | 
भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
नाम नरकेसरी कनक्रफकसिपु कछिकाल | 
प्रहकाद जिमि पालिहि दुकि सुरसाल ॥ 
दानंदे, दिनेसा | नहि. तहेैं मोहनिसा लवकछेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप "भगवाना | नहिं तहेँ घुनि बिग्यान विहाना ॥ 
राम घह्मन व्यापक्त ऊसे जाना | परमानदु प्रेस पुराना ॥ 
जेहि इममि चुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। 
सोह - दुसरथसुत "भगत हित कोसलपति भगवान ॥ 
गुरु नानकने भी ह की महिमामें बहुत कुछ कहा है । वे 
कहते हैं--.- न्‍ ह 
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नानक राम नाम विज्तारा कचन भरा मनरा। 
कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावे ॥ 
जोर सकक्‍क जग माइया पद नहिं पावे ॥ 
भास न ऊपहु अभाग तुम्हार।। जुग (दाता पक्ष राम हसारा॥ए 


हर 


हा 
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गोखागी तुल्सीदासजी तो नामकी महिमामे बहुत कुछ है| ये 
है । वे कहते है--- 

बरषा रितु रघुपति भग॒ति तुलुली सालि सुदास । 

राम नाम वर बरन जुग सावन भादों मास ॥ 
आखर मधुर मनोहर ढोंऊ | बरन बिलोचन जन जिम्र जीऊू॥ 
सुमिरत सुलूभ सुखद सब काहू | ठोक छाहु परलछोक निवाहू ॥ 

इसका स्मरण सबके लिये छुलम एव सबको छुख देन्वाली 
है | इससे संसारमे छाम और परलोकका भी निवाह होता है । 
ऐसा मधुर यह राम-नाम है | गोसाइजी महाराज फिर कहे हैं-- 
फहत खुनत सुमिरत सुद्धि नीके । राम लपषन सम प्रिय तुब्सी के ॥ 
नर नारायन सरिस खुअआ्राता । जगपालक बविसेष जग त्राता॥ 
नाम सम्रेम जपत अनयासा | भगत होहि मझुद सगठ बासा॥ 
राम एक तापल तिय तारी | नाम फोटि खलू कुमति सुधारी ॥ 
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सबरी गीध सुसेवकन्हि सुगति दीन्हि रुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल बेद बविदित इनगाथ ॥ 
गोसाइजी रामसे भी नामकों बडा मास्ते हैं। वें कहते 
ह--रामने तो एक तपख्लीकी ज्ली अहल्याका हल उद्बार किया, किंतु 
नामने तो करोड़ो खल्लोकी कुमतिकों छुघार गया | श्रीरघुनाथजीने 
तो शवरी, गीघ आहि छुसेवकोको ही श्रेष्ठ गति दी, किंतु नामने 
तो इतने खलोका उद्धार किया जिनकी कड़े गिनती ही नहीं है | 
फिर कहते हैं--- 


नामु लछेत भवसिधु सुखाहीं। करह विचार सुजन मन साहा ॥ 


कक ल्स 
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छे जाने लगे। उसने मयभीत होकर अपने छोटे पुत्रकों पुकारा । 
अन्त समय उसके मुखसे पुत्रके बहाने भी “नारायण! नामका 
उच्चारण सुन वहाँ मगवान्‌ श्राबिष्णुके दूत उपस्थित हो गये 
और' उसके सूक्ष्म शरीरकों यमदूतोसे छीन लिया । यमदूत ढौड़े 
हुए यमराजके पास पहुँचे ओर उनसे सारा दूत्तान्त कह खुनाया । 
इसपर यमराजने कहा कि “भूलसे भी भगवानका नाम लेनेवाले- 
को हम नहीं पकड सकते | क्योंकि ध्यतस्तद्विषया मतिः!' जिस 
बस्तुका हम नाम लेते हैं उसीके आकारका हमारा मन हो जाता है | 
जब हम किसी बधिकका नाम लेते हैं तो हमारे सामने उस वधिक- 
का चित्र खडा हो जाता है । सतीका नाम लेनेसे सतीका आदश 
हमारे ब्यानमें आ जाता है । साधुका नाम लेनेसे हमें साधुका ध्यान 
होता है । हलवोईका नाम लेनेसे हमे तुरत पूरी-कचौरीका खयाल 
हो जाता है । ज्योतिषीका नाम लनेसे हमें पत्रा खोलकर फलादेश 
कहते हुए ज्योतिषीका व्यान हो जाता है । इसी प्रकार परमात्मा- 
का नाम लेनेसे अन्य सब विषयोसे हमारा ध्यान हट जायगा और 
हमारी परमात्मविष्रयक मंति हो जायगी | 'शिवः-'दिवः कहते ही 
हमारे सामने मह्ठका रूप खड़ा हो जाता है | शिवका अथ 
है---मड्ठ, आनन्दका बयावा | शिव कहते ही हमारे मनर्मे 
आनन्दका बघावा बजने लगता है। “3७ नम शिवायः मन्त्रका 
उच्चारण करते ही शिवजीका मन्दिर ध्यानमे आ जाता है । मै 
जब मृत्युज्य मन्त्रका जप करने लगता हूँ, उस समय मरा मन हठात 
भगवान्‌ विश्वनाथके दरबारमें पहुँच जाता है, गरीरसे अन्यत्र 


40 


छर मानव-जीवनका ल्क्ष्प 
कबीरजी भी कहते हैं--- 


तजि अभिमान लेहु मन मोल । रामनाम हिरदे महेँ तोर्द ॥ 
अब कहु राम भरोसा तोरा । तब काहूका कौन निहोंगा॥ 
फहे कबीर जो खोजहु जहाना । राम समान न देखहु आना ॥ 
कोई गाव कोई सुने हरीनाम चित्त छाय । 
कह कबीर संसय नहीं अंत परम गति पाश ॥ 
राम जपहु जिय्र ऐसे ऐसे । ध्रुव श्रहलाद जपेउ जिअ जेसे ॥ 
राम रास जपि निरमल भए । जनम जनमके किलिविष गण ॥ 


यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि जिस रामनामकी इतनी महिः 
शात्रो और सतोने एक खरसे गायी है वह रामनाम किसका वाचः 
है ? यह रामनाम ठश्ारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका हैँ 
वाचक है, जो साक्षात्‌ पृणंत्रह्म परमात्मा थे और जो त्रेतायुग 
इस वराधाममें अवतीण हुए थे। (ामःका अथ आख्ोमे 5: 
प्रकार भी किया गया हैं--- 

रमत सवभूतेपु स्थावरेपु चरेषु च। 

अन्तरात्मखरूपण यश्य रामेति कथ्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो परमात्मा निराकाररूपसे स्थावर-जड़्म सारे भूत 
प्राणियोमें रमण कर रहे है, वही राम ई । 

नामकी महिमा मे आपको कहाँतक छुनाऊँ ? अजामिलक 
आख्यान तो आपने कई वार छूना होगा । बह महान पाए 
था। उतने अपने छोटे पुत्र॒का नाम रख छोडा था “नारायण! 
जब वह मरने लगा तब यमदूत आकर उसके सूक््म शरीरक 
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ले जाने छगे। उसने मयभीत होकर अपने छोटे पुत्रकों पुकारा । 
अन्त समय उसके मुखसे पुत्रके बहाने भी “नारायण! नामका 
उच्चारण छुन वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुके दूत उपस्थित हो गये 
और , उसके सूक्ष्म शरीरकों यमंदूतोसे छीन लिया । यमदूत ढोड़े 
हुए यमराजके पास पहुँचे ओर उनसे सारा इत्तान्त कह सुनाया | 
इसपर . यमराजने कहा कि “भूछसे भी अगवानका नाम लेनेवाले- 
को हम नहीं पकड सकते |! क्योंकि ८्यतस्तद्धिषया मतिः॥' जिस 
चस्तुका हम नाम लेते हैं उसीके आकारका हमारा मन हो जाता है । 
जब हम किसी बधिकका नाम लेते हैं तो हमारे सामने उस वधिक- 
का चित्र खडा हो जाता है | सतीका नाम लेनेसे सतीका आदश 
हमारे ध्यानमें आ जाता है | साधुका नाम लेनेसे हमें साधुका ध्यान 
होता है। हलबाईका नाम लेनेसे हमे तुरत पूरी-कचोरीका खयाल 
हो जाता है । ज्योतिषीका नाम लनेसे हमें पत्रा खोलकर फलादेश 
कहते हुए ज्योतिपीका व्यान हो जाता है । इसी प्रकार परमात्मा 
का नाम लेनेसे अन्य सब विपयोसे हमारा ध्यान हट जायगा और 
हमारी परमाध्मतिषयक मति हो जायगी । 'शिव'-पशिकाः कहते ही 
हमारे सामने मब्ल्का रूप खड़ा हो जाता है | शिवका अथ 
है--मझ्ऊठ, आनन्दका बबावा | शिव कहते ही हमारे मनमें 
आनन्दका ब्रधावा बजने ल्गता है । ५७७ नम' शिवायः मन्त्रका 
उच्चारण करते ही शिवजीका मन्दिर ध्यानमे आ जाता हैं। मे 
: जब मृत्युज्ञय मनत्रका जप करने लगता हूँ, उस समय मेरा मन हठात 
भगवान्‌ विश्वनाथक्रे दरबारमें पहुँच जाता है, गरीस्से अन्यत्र 
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रहते हुए भी मैं अपनेको मनसे वहीं पाता हूँ | उस समय मुझे और 
कोई बात याद नहीं रहती | परमात्माका नाम लेनेसे हमे उस्त 
दीनोपकारी, स्वव्यापक, त्रिकाल्सत, जगत्‌की रचना-पयालन और 
सहार करनेवाले महान्‌ तत्ततका ध्यान हो आता है | 
एुक्क अन्त बन्विकाछ सच, व्यापक शक्ति दिखाय । 
सिरजत पाल्त हरत ऊग, महिमा वरनि न जाय ॥ 

ससारभरको नियन्त्रणमे रखनेवाली एक महान शक्ति हैं, जो 
अनन्त हैं, तीनो कालोमें सत्य है, सदा सब जगह व्याप रही है । 
उसीन सबको बनाया है, वही सबका पालन करती है और वही 
सबका सहार करनेवाढी है । उसीके बढसे सारे नक्षत्र घूम रहे है, 
उसीकी शक्तिसे संसारके सारे व्यवहार चछते हैं । वह थी भी, 
रहेगी भी और है भी | उप्तकी महिमाका वणन कौन कर सकता 
हैं ? मगवानका नाम लनेसे हमें उस शक्तिका ध्यान आयेगा | फिर 
बह शक्ति कैसी है ? 'पविन्नाणां पविन्नमः पवित्रोकों भी पवित्र 
करनेवाली हैं | उसके सामने किसी मछिन वस्तुका ध्यान ही नहीं 
आयेगा, क्योकि वह पवित्रतम है | उसका नाम लिया नहीं कि 
मनका पाप भागा । जिस प्रकार छाल्टेन देखते ही चोर भाग 
जात है, उसी प्रकार मगवन्नामरूप ठिव्य प्रकाशक सामने पापरछूपी 
चोर ठहर नहीं सकते | अपने बापके सामने क्‍या कोई पाप कर 
सकता है ? अपने पिताकी मौजूढगीका ध्यान आते ही मन पापसे 
हट जाता है | फिर भगवान्‌ तो जगतके पिता हैं, पिताओके भी 
पिता हैं और वें सत्र जगह मौजूद हैं | उनका ध्यान होनेपर क्या 
पाप ठहर सकते है र 
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हमने प्रास्म्ममे कहा था कि कुछ लोग यह शड्ढा करते 
है कि भगवानका नाम बार-बार लेनेसे क्या छाम है १ इसका उत्तर 
हम पहले दे चुके हैं | फिर भी इस सम्बन्धर्मे कुछ कहते हैं | वात 
यह है कि रात-दिनके २४ घटोमे हमारा जो कुछ है, सब उन्हींकी 
कपासे है | उनके विना हमारा कुछ मी नहीं है | गोसाई तुल्सी 
डासजीने विनयपत्रिकामे कहा है-- 

प्रशु तुम बहुत अनुगअह कीन्हो। 

साधन धाम ,बिठुध दुरूूम तनु मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 

कोंटिन सुख छह्ि जात न अभ्ुके एक एक डउपकार। 

तदपि नाथ कछु और मॉगिहों दीजे परम उदार ॥ 


ठहुलसीदालजी कहते हैं---हे प्रभो ' आपने इस दासपर 
बड़ा अनुग्रह किया जो इसे देबताओको भी दुल्म, यह मनुष्य-देह 
ठिया | हमारे यदि करोड़ मुख हो तो भी हम मगवानके उपकारो- 
का वर्णन नहीं कर सकते | फिर भी मनुष्य इतना म़र्ख है कि ऐसे 
परम दयालु प्रभ्ुको भी वह क्षणमात्र भी नहीं मजता | इस मनको 
साढे तेईस घटे मनमानी तौरपर उछल-कृठ करने ठों, कम-से-कम 
आघे घंटे तो इसे बॉधकर रक्‍खो | जिस समय तुम भगवानके 
सहख्नामका पाठ करोगे, कम-से-कम उस समय तो तुम्हे और-और 
वातोका ध्यान नहीं आयेगा, मगवानका ही ध्याव आयेगा | तेज 
चुखारकी द्वाब्तमे जवतक हमारे सिरमें बफकी पढ़ी वेंधी रहेगी, 
तबतक हमें सुख और शान्ति मिलती रहेगी | ज्यो ही हमने उसपर 
वफ रखना छोडा कि फिर ढाइ शुरू हो जायगा । इसी प्रकार 
जितने क्षणोतकत हम मगवानके मड्लमय नामकी आवृत्ति करते 
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रहेंगे, तबतक हमें अपार आान्ति और आनन्द्र मिलता रहेगा और 
हमारा मन पाप और दोपोसे बचा रहेगा । इसलिये कम-से-कम 
टिनिमें हो बार दस-दस, पढद्रह-पद्ह मिनट्तक भी यदि हम नाम- 
स्मरणका अभ्यास करेंगे तो उससे हमे मनको निगृहीत करनेमे बडी 
सहायता मिलेगी। मे जिस समय विष्णुसहस्तनामका पाठ करता हूँ, उस 
समय मेरी वृत्तियाँ सब ओरसे खिंचकर भगवानमें लग जाती हैं | 
मनुष्य भगवानके स्मरणमात्रसे निर्मम हो जाता है। सप्तगतीमे 
कहा हैं-.- 

दुर्ग सता हरखसि भीतिमशेषजन्तोः । 

दुर्गे ! रक्षा करो ! यह कहते ही मनमें गक्ति आ 
जाती हैं, व्रमम प्रवृत्ति होती हे । इसलिये हम सबको चाहिये 
कि भगवानक्रे नामका नित्य नियमपृर्वक जप करें । 

जप किस प्रकार होना चाहिये, इसका आदर्श आपलोग 
ससारके सामने रब रहे हैं। ऐसा तुल्सीदासजी महाराजने 
कहा है-- 

प्र अदहार फल स्वाद जपु रामनाम बटमास । 
सफ्त्य सुमगल सिक्ठि सब करतत्द तुलसीदास ॥ 

आपलोग बही का रहे है | गगजद्वेप लोमकों छोड़कर- 
जीमके चटोग्पनकों स्यागकर तपस्या करनेसे और साथ-ही-साथ 
भगवानके नामका जप करनेसे किस पापीका पाप नहीं छूटेगा और 
क्रिस प्रण्पात्माका पुण्य नहीं बढ़ेगा ? अत यथाल्ामसत॒श 
साथ्कडोग क्रिर टस यज्ञ्में शामित्व हो यही मरी आकाल्ला हें । 
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नाम-सरणकी आवश्यकता 


( गीतावाटिका, गोरखपुरफे अख्तण्ड हरिनाम-संकोतन-यशमें 
दिये हुए महामना पं० मदनमोहनजी मालचीयके व्याखज्यानका 
सारांश ) 


आजकल नाम-जपपर बहुत जोर दिया जाता है । आप 
सब लोग भी भगवन्नामके जप और कीतनमे ही छगे हुए हैं। 
किंतु आप यह तो बतलाइये कि नाम-जप क्यों करना चाहिये? 
इससे क्‍या छाम है १ लोग कहते है, मगवान्‌का नाम लेनेसे 
पाप कटते है, परतु इसमे युक्ति कया है १ आपमेसे कोई भी 
इसका उत्तर दे । बात यह हैं कि हम जिस समय कसी 
चस्तुका नाम लेते है तो तत्काल हमे उसकी आकृति और गुण 
आदिका भी स्मरण हो जाता हैं | जब हम “कस्ताः शब्दका 
उच्चारण करते है तो हमारे मानसिक नेत्रोके सामने एक ऐसे 
व्यक्तिका चित्र अश्भित हो जाता है जिसकी लाल-छाल आँखें हैं, 
काछा शरीर है, हाथमें छुरा है और बड़ा क्रूर खभाव है । 
वेश्या! कहते ही हमारे हृदथपटरूपर वेश्याकी म्लर्ति अद्वित हो 
जाती है । इसी प्रकार जब हम भगवानका नाम लेते हैं तो 
सहसा हमारे चित्तमे भगवानके दिव्य रूप और गुणोकी स्थपृति 
जाग्रतू हो जाती हैं। मगबन्नाम-स्मरणसे चित्त अनायास ही 
भगवदाकार हो जाता है | भगवदाकार चित्तमे भछा पाप-तापके 
लिये गुजाइश कहा है | इसीडिये नाम-स्मरण पापनाशकी अमोध 


ओपधि है। 


इज८ट मानच-जीवन का लक्ष्य 


बिना जाने मगवानका नाम लेनेसे भी किस प्रकारपाप नष्ट दो जाते 
है, इसके विपयमें श्रीमद्भागवतके छठे स्कन्धर्में आया हुआ अजामिलका 
अद्भुत प्रसंग अख्यात हैं | मरते समय मुखसे नारायण! शब्द 
निकदत दी वहाँ विष्णुभगवानके पापढ उपस्थित ह। गये | उन्होंने 
तुरत ही उसे यमदूतोके पाशसे छुझ् लिया | जब यमदूतोने उसके 
पापमय जीवनका वर्णन करते हुए उसे यमढण्डका पात्र बतछाया तो 
गज (४ ने छ." 
भागवानके पापदोंने उनके कथनका विरोव करते हुए कहा--- 
भय दि. कृतनिर्वेशों जन्मकोटब्यंहसामपि । 
यद्‌ व्याजद्वार विब्रशों नाम खस्त्ययन हरेः ॥ 
पतनेव छाथोनोषस्य छत॑ स्थादधनिष्क्तम | 
यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम ॥ 
सर्वेपामप्यध्रव तामिद्मे व सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याधरण विष्णोयतब्नद्विपया मतिः ॥ 
( श्रीमक्वागवत ६। २ | ७-८) १९ ) 
“(सने तो अपने करोड़ा जन्माके पापोका प्रायश्रित्त कर दिया, 
क्णेकि ट्स समय इसने विवश होकर भगवानका मडुठमय नाम 
टच्चारण किया &। इसने जो 'नारायणः यह चार अक्षरोका नाम 
उ'चारण किण है, टलनेसे €ी टस पापीके समस्त पापोका ग्रायश्रित्त 
हो गद्य । समस्त परापियोके छिये भगवान विष्णुका नाम लेना द्वी 
सबने “घटा प्रायशित्त 6. क्योकि ऐसा करनेसे भगवद्विपमक बुद्धि 
नी ।' 


ते, 


व्िश्युदृर्तोक स्स प्रकार समझानेपर यमराजके सेवक यमव्रेककों 
> गये और बड़ों ये सब्र बाते वर्मराजक्ों छुनाकर उन्होंने उनसे 
पूुस थि मागित ! इस लोकयें धर्माधमका आसन करनेवाले किलन 
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अविकारी हैं और हमें किसकी आज्ञार्मे रहना चाहिये १ भला, ये 
ठिव्य पुरुष कौन थे और उस महापापीकों हमारे पाशसे छुड़ाकर 
क्यो ले गये, तब यमराजने कहा 
परो मदन्‍यो जगतस्तस्थुपश्च 
ओत॑ प्रोतं॑ पथ्वयत्र विश्वम्‌। 
( श्रीमद्भागवत ६॥ ३ ) १२ ) 

इत्यादि | अर्थात्‌ मेरे मी ऊपर एक और खामी है, जो समस्त 
स्थावर-जगमका शासक है और जिसमें यह सम्पूणजगत्त ओतप्रोत है | 
उन सबंतन्त्र खतन्त्र श्रीहरिके 'दूतः जो उन्हींके समान रूप और 
गुगवाले हैं, लोकर्मे विचरते रहते है और श्रीहरिके मक्तोको, उनके 
गन्नु और मुत्यु आठि सब प्रकारकी आपत्तियोसे बचाते रहते है । 
ससारमें मनुष्पका सबसे वड़ा धर्म यही है कि वह नाम-जपादिके 
द्वारा भगवानके चरणोमें भक्ति करे | देखो, यह मगवन्नामोच्चारण- 
का ही माहात्मय है कि अजामिल-जैसा पापी भी मृत्युके पाशसे मुक्त 
हो गया ॥ 

महाभारत अनुआसनपवक्के विष्णुसहस्तनाम प्रसडमें पितामह 
मीष्मने भगवानके सहख्ननामोके पाठकों ही सवश्रेष्ठ बतछाकर यह 
कहा-- 

भगवान्‌ ही सवसे अविक पूजनीय दव हैं ओर भगवन्नाम- 
स्मरण ही सबसे बडा धम और तप है | 

भगवन्नामकी महिमा ऐसी ही विचित्र ह्लै | इसके उच्चारण- 
मात्से ग्रह, नक्षत्र एव दिक््वलादिके दोष निबृत्त हो जाते हैं। मुझको 
मेरी माताजीने यह आशीवादास्मक वरदान दिया था कि ध्तू यात्रा 
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आरम्भ करनेसे पत्र नारायण! इस नामका उच्चारण कर त्व्र्या 
कर, फिर कोई बिब्न नहीं होगा ! माताजीक <स आशीर्वादसे मुन्न 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव हैं | म जिस समय “नारायण! घ्स प्रकार 
उच्चारण करके यात्रा आरम्म करता हूँ तो सारे विव्त दूर बढ़े 
रहत ह | 

यही बात श्रीमद्भागवतक्रे 'नारायणकबचशनामक्र प्रसिद्ग स्तोत्रमें 
भी बतलछायी गयी है | यह स्तोत्र भी भागवतके छठ स्कन्‍बर्में ही 
है । वहाँ कहा है--- 

यन्‍नो भय अद्वेभ्योष्भूस्‌ केतुभ्यो चुभ्य एचच। 

सरीखपभ्यो दृष्ट्रिभ्यों भूतेम्योड्होम्य एच वा ॥ 

स्चीण्येतानि भगवन्नामरूपास्तरकीतनात्‌ । 

प्रयान्तु _खंक्ष्य सद्यो ये नः श्रेयम्मतीपकाः ॥ 

( ६। ८ | २७-१८ ) 

ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीरफ, हिंस जीव अथवा पापोसे हमे 
जो भय प्राप्त हो सकते है तथा हमारे श्रेयोमागके जो-जो प्रतिवन्ध 
है, वे इस भगवन्नामरूप अल ( कवच ) का कीतन करनेसे क्षीण 
हो जायें ॥! 

नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं जेसे 
दूध डालनेसे चीनीका मे कट जाता है | नामका प्रभाव हमारे 
चित्तको सबंथा व्याप्त कर लेता है | जिस प्रकार जलमे तेल्की एक 
बूँढ डाठनेपर भी वह सारे जलके ऊपर फैलकर उसे ढक छती हैं, 
उसी प्रकार अर्थाचुसधानपूतक किया हुआ थोड़ा-सा भी नाम-जप 
मनुष्यके सारे पापोको नष्ट कर छेता, है | अत नामजपसे 
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पापका नाश होकर ठिव्य ञान्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी 
कै... 5. हर 
संदेह नहीं है । 


महामना मालवीयजीके कुछ भगवन्‍्नाम-सम्बन्धी संस्मरण 

( १ ) महामना एक बार गोरखपुर पधारे थे और मरे पास ही 
दो-तीन दिन यहरे थे | उनके पधारनेके दूसरे दिन प्रात काल मै 
उनके चरणोमे बैठा था | वे अकेले ही थे | बडे स्नेहसे वरोले-- 
“मैया ' में तुम्हे आज णक दुल्भ तथा बहुमृनल्य वस्तु ढेना चाहता 
हूँ । मेने इसको अपनी मातासे वरदानके रूपमे प्राप्त किया था। 
बडी अद्भुत बस्तु हैं। किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा 
हूँ । ठेखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी पर है महान्‌ 'वरदान-रूप! |? 
इस प्रकार प्राय आधे घटेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोलते 
गये | मेरी जिज्नासा बढ़ती गयी | मैंने आतुरतासे कहा--“वाबूजी ' 
जल्दी दीजिये, कोई आ जायेंगे ४ 

तब वे बोले--.'छगभग चालीस वष पहलेकी वात हैं । एक 
दिन में अपनी माताजीके पास गया ओर बडी विनयके साथ 
उनसे यह बरढान माँगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये, जिससे 
में कहीं भी जाऊेँ सफलता प्राप्त करूँ |! 

“माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहां--- 
धवच्चा ' बडी दुलभ चीज दे रही हूँ | तुम जब कहीं भी जाओ 
तो जानेके समय 'नारायण?, “नारायण” उच्चारण कर लिया 
करो । तुध सदा सफल होओगे |! मैंने अद्वापृबंक सिर चढाकर 
माताजीसे मन्त्र छे लिया | हनुमानगप्रसाद ' मुझे स्मरण है, तबसे 
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अवतक में जब-जब चलते समय “नारायण-नारायण? उच्चारण का 
मूल हूँ, तव-तव असफल हुआ हूँ। नहीं तो, मेरे जीवतमे-- 
चलते समय “नारायण-नारायण? उच्चारण कर लेनेके प्रमावसे कभी 
असफलता नहीं मिली | आज यह महामन्‍्त्र परम दुलम वस्तु मेरी 
माताकी दी हुई महान वस्तु तुम्हे दे रहा हूँ। तुम इससे छाभ 
उठाना |” यो कहकर महामना गदूगद हो गये | 

मैने उनका वरदान सिर चढ़ाकर खीकार किया और इससे 
बड़ा छाभ उठाया | अब तो ऐसा हो गया है कि घरमरमें सभी इसे 
सीख गये है | जब कभी घरसे बाहर निकला जाता है, तभी वच्चे 
भी 'नारायण-नारायण? उच्चारण करने छगते हैं | इस प्रकार रोज 
ही किसी दिन तो कई वार 'नारायणः की और साथ ही पृज्य 
माताजीकी पत्रित्र स्थृति हो जाती है | 

( २ ) महामनाके एक पुत्र बढ़े अथ-सकटमें थे। उनको 
महामनाने यह लिखा “तुम आते होकर विश्वाससे गजेन्द्रस्तुतिका 
पाठ करो, इससे तुम्हारा सकट दूर हो जायगा |” फिर एक पत्रमें 
उनकी लिखा---“भगवानूपर विश्वास रक्खो, घेय मत छोडो और 
गजेन्द्र-स्तुतिका आत भावसे विश्वासपूवक् पाठ करो# | मै एक बार 
नांकतक ऋणमें डूब गया था, गजेन्द्र-स्तुतिके पाठसे -मै ऋणमुक्त 
हो गया, तुम भी इसका आश्रय छो |? अपने कड्में पडे पुत्रको 
विना पूण विश्वासके कौन पिता ऐसा लिख सकता है । 
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# अ्रीमद्धागवतक अश्म स्कन्धका तीसरा अध्याय यह स्तुति ढें। 
गीताप्रेठसे अछग भी प्रकाशित हो चुकी है। 
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दो भाई थे, पर दोनोके खभावमे अन्तर था| वड़ी भाई 
साधु-सेवी और भगवानके भजनमें रुचि रखनेवाला था । दान-पुण्य 
भी करता था | सरल्छृदय था। इसलिये कमी-कभमी नकली साधुओ- 
से ठगा थी जाता था । छोटा भाई अच्छे खभावका था, परंतु 
व्यापारी मस्तिष्कका था । उसे साधु-सेवा, भजन और दानके नाम 
पर ठगाया जाना अच्छा नहीं छगता था और वह यही समझता 
था कि ये सब ठगोके सिवा और बुछ नहीं है | अतः वह बडे 
भाईके कार्योसे सहमत नहीं था। उम्र-विरोध तो नहीं करता थी; 


पर समय-समयपर अपनी असम्मति प्रकट करता और असहयोग तो 
करता ही था । 


वडे भाईको इस बातका बड़ा दु.,ख था कि उसका छोठा 
भाई मानव-जीवनके वास्तविक लक्ष्य भगवानकी प्राप्तिके साधनमे 
रुचि न रखकर दुनियादारीमें ही पूरा लगा हुआ है | वंडे भाईकी 
अच्छी नीयत थी और वह अपने छोटे भाईको भगवानकी ओर छगा 
देखना चाहता था| वह समय-समयपर नपम्रता और युक्तियोसे 


समझाता था। दूसरे अच्छे लोगोसे भी कहल्वाता, उपदेश दिल्वाता 
था, पर छोटे भाईपर कोई ग्रभाव नही था । 


एक वार अपनी शिष्यमण्डलीसहित एक विरक्त महात्मा उनके 
शहरमे आये । बड़ा भाई साधुसेवी था ही | वह महात्माकी सेवामे 
उन्हे एक दिन भिक्षा करानेकी इच्छासे निमन्त्रण देने पहुँचा । वहाँ 
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विवेकश्र/ हो जाते हैं और जाने-अनजाने छोटे-बढ़े पाप करते 
रहते हैं | पापका फल तो भोगना ही पडता है, मरनेके की 
छोटे भाईकी आत्माको यमलोकमें छे जाया गया और वहाँ कमका 
हिसाब-किताब देखकर बताया गया कि 'विपय-बासनावश इस जीवने 
मनुष्य-योनिमें केवल साधु-अबज्ञा और भजनका विरोध ही नहीं 
किया, और भी बड़े-बड़े पाप किये हैं पर इसके द्वारा एक बड़ा 
भारी महान्‌ काये हुआ है, इसके जीभमसे एक महात्माके सम्मुख 
एक वार जबरदस्ती रामनामका उच्चारण हुआ है |! 

यमराजने यह सुनकर मन-ही-मसन उस एक वार रामनामका 
उच्चारण करनेवालके प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा---इस राम- 
नामके बदलेमें जो कुछ चाहो सो ले छो। उसके बाद तुम्हे पापोका 
फल भोगना पड़ेगा ? उसको महात्माकी बात याद आ गयी | उसने 
यमराजसे कहा---'मै राम-नामको बेचना नहीं चाहता, पर इसका 
जो कुछ भी मूल्य होता हो, वह आप मुझको दे दें ।? रामनामका 
मल्य ऑकनेमें यमराज असमथ थे | अतएब उन्होने कहा---देवराज 
इन्द्रके पास चलकर उनसे पूछना है. कि रामनामका मूल्य क्या होता 
है | उस जीवने कहा--मे यो नहीं जाता । मेरे लिये एक पाल्की 
मेंगायी जाय और उसमें कहारोंके साथ आप भी छगें !? उसने यह 
सोचा कि 'रामनामका मूल्य जब ये नहीं बता सकते, तब अवश्य 
ही वह बहुत बड़ी चीज है और इसकी परीक्षा इसीसे हो जायगी 
कि ये पालकी ढोनेवाले कहार बनते हैं या नहीं ।! उसकी बात 
छुनकर यमराज सकुचाये तो सही पर सारे पापोका तुरंत नाश कर 
ढेनेवाले ओर मन-बुद्धिसि अतीत फलदाता भगवन्नामके लेनेवालेकी 


आर 
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पालठकी उठाना अपने लिये सौसाग्य समझकर वे पालकीमें 
लग गये । 


पालकी खग पहुँची | देवराज इच्धने खागत किया ओर 
यमराजसे सारी बात जानकर कहा -मै भी रामनामका मूल्य 
नहीं जानता । ब्रह्माजीके पास चलना चाहिये! उस जीवने निवेदन 
किया---'यमराजके साथ आप मी पालकीमें छों तो मै चर ।” 
इन्द्रने उसकी बात मान ठी और यमराजके साथ पालकीमें वेभी 
छुत गये | ब्रह्मढोक पहुँचे और ब्रह्मने भी रामनामका मुल्प ऑकनेमें 
अपनेको असमर्थ पाया और उसी जीवके कहनेसे वे मी पालकीरमें 
लुत गये | उनकी राय भगवान्‌ शबझ्ढरके पास जानेकी रही। 
इसलिये वे पालकी लेकर कौलास पहुँचे । भगवान्‌ शक्षूरने ब्रह्मा, 
इन्द्र और यमराजको पालकी उठाये आते देखकर बडा आश्चय प्रकट 
किया । पूछनेपर सारी बातें उन्हें बतायी गयीं । शझरजी बोले--- 
भभाई ! मैं तो रात-दिन राम-नाम जपता हूँ, उसका मूल्य ऑँकनेकी 
मेरे मनमें कमी कल्पना ही नहीं आती | चलो बैकुण्ठ, ऐसे मद्दा- 
भाग्यवान्‌ जीवकी पालकीमें मैं भी लगता हूँ। बेकुण्ठमें भगवान्‌ 
नारायण ही कुछ बता सकेंगे |! अब पालकीमें एक ओर यमराज 
और देवराज छगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और श्र कहार बने 
लगे हैं | पालकी वेकुण्ठ पहुँची | चारो मद्ान्‌ देवताओको पालकी 
उठाये आते देखकर भगवान्‌ विष्णु हँस पड़े और पालकी वहाँ दिज्य 
पमिपर रख दी गयी | मगवानने आदरपूर्वक सबोंको बैठाया । 
भगवान्‌ विष्णुने कहा---'आपल्लेग पालकीमे बेठे हुए इस मद्दामाग 
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बात-ही-बातमे उसने अपने छोटे भारकी स्थिति बतछायी । महाप्माने 
पता नहीं क्या विचारकर उससे कहा कि तुम एक काम करना-- 
जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घरमें रहें, उस दिन हमे मोजनके लिय 
बुछाना और हमछोगोको ले जाने और लोटानेकें समय एक बाजा 
साथ रखना । तुम्हारा छोटा भाई जो करे, उसे करने देना, शत 
सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। 


महात्माके आज्ञानुसार व्यवस्था हो गयी | बजते हुए बाजेके 
साथ महात्मा मण्डडीसहित आ रहे थे | घर्मे उस दिन ज्यादा रसोई 
बनते देखकर और घरके समीप ही वाजेकी आवाज घचुनकर छोटे 
भाईको कुछ संदेह हुआ और उसने बड़े माईसे पूछा कि सोर 
किसलिये बन रही है और अपने घरकी ओर बाजेके साथ कौन आ 
रहा हैं? बड़े भाईने कहा--“एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी 
जिध्यमण्डलीसहित यहाँ पवारे है और उन्हें अपने यहाँ भोजनके 
लिय वाजे-गाजेक साथ छाया जा रहा हैं| महात्मा भी पहुँचनेवाले 
डी हैं ।? छोटे भाईको ये सब बाते बहुत बुरी छगीं। उसने कहा- 
धआप ये सब चोजे करते है, मुझे तो अच्छी नहीं छाती | आप बडे 
है, आप जो चाहे सो करें | किंतु मै यह सब ठेख नहीं सकता। 
इसलिये मैं कमरेके अढर॒किवाड बदकर बेंठ जाता हूँ | आपके 
महात्मा खा-्यीकर चले जायेंगे. तब में बाहर निकरछँगा । इससे 
किसी प्रकारका कलह होनेसे घर बच जायगा ।!? यह कहकर उसने 
कमनेमें जाकर अदरसे किवाड बढ कर लिये | महात्माजी आये 
ओर सारी बातोको जानकर उन्होने उस कमरेके वाहरकी सॉकल 
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लगा दी | भोजन सम्पन्न हुआ | तदनन्तर महात्माजीने अपनी सारी 
मण्डली वाजेके साथ छोटा दिया और खय उस कमरेके दरवाजेके 
पास खडे हो गये । 

“जब लौटते हुए बाजेकी अंदरसे आवाज सुनी, तव॒छोटे माई- 
ने समझा कि अब सब छोग चले गये है ।! उसने अंदरकी सॉकल 
हटाकर किवाड़ खोलने चाहे, पर वे बाहरसे बढ़ थे | उसने जोर 
ल्गाया | फिर बार-बार पुकारकर कहा---“गहर किसने बंद कर 
दिया है, जल्दी खोलो |? महात्माने कित्राइ खोलें और उसके बाहर 
निकलछते ही बढे जोरसे उसके हाथकी कलाईकों पकड़ लिया । 
महात्मामें बरह्मचयका वठ था | वह चेष्टा करके भी हाथ छुडा न 
सका । महात्माने हँसते हुए कहा--“मेंया ' हाथ छुद्वाना है तो 
मुँहसे राम” कहो |” उसने आवेशम कड्ा--में यह नाम नहीं 
देगा !! महात्मा बोडें---'तो फिर हाथ नहीं छूटेगा ७ क्रोध और 
बलका पूरा प्रयोग करनेपर भी जब वह हाथ नहीं छुडा सका, तब 
उसने कहा-..“अच्छा, रामः | छोडो हाथ जल्दी और भागों 
यहोंसे |” महात्मा मुसकराते हुए यह कहकर बाहर निकल गये 
कि---तुमने राम” कहा सो तो वड़ा अछा किया, पर मेरी बात 
याद रखना । इस 'राम-नामको किसी भी कीमतपर कमी बेचना 


नहीं ॥ 


यह घटना तो हो गयी, पर कोई चिशेष्र अन्तर नहीं आया | 
समयपर बड़े भाईकी मृत्यु हो गयी और उसके कुछ दिन बाद छोटे 
भाईकी भी मृत्यु हो गयी | विषयवासना और विबयकामनावाले छोंग 


मा० जी० हू० २७५-२६--- 
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विवेकश्र/ हो जाते है और जाने-अनजाने छोटे-बढ़े पाप करते 
रहते हैं | पापका फल तो भोगना ही पड़ता है, मरनेके अनन्तर 
छोटे भाईकी आत्माकों यमलोकमें छे जाया गया और वहाँ कमका 
हिसाब-किताब देखकर बताया गया कि “विपय-बासनावश इस जीवने 
मनुष्य-योनिर्में केबल साधु-अबज्ञा और भजनका विरोध ही नहीं 
किया, और भी बड़े-बड़े पाप किये हैं पर इसके द्वारा एक बड़ा 
भारी महान्‌ कार्य हुआ है, इसके जीमसे एक महात्माके सम्मुख 
एक वार जबरदस्ती रामनामका उच्चारण हुआ है |! 

यमराजने यह घुनकर मन-ही-मन उस एक वार रामनमकां 
उच्चारण करनेवालेके प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा---इस राम- 
नामके बदलेमें जो कुछ चाहो सो ले छो | उसके बाढ व॒म्हें पापोका 
फल भोगना पढ़ेगा 7 उसको महात्माकी वात याद आ गयी | उसने 
यमराजसे कहा---'मे राम-नामकों वेचना नहीं चाहता, पर इसका 
जो कुछ भी मल्य होता हो, वह आप मुझको दे दें !! रामनामका 
मुल्य ऑँकनेमें यमराज असमथ थे | अतएव उन्होंने कह्य--देवराज 
इन्द्रके पास चलकर उनसे पूछना है. कि रामनामका मूल्य क्या होता 
है | उस जीवने कद्ा---'में यो नहीं जाता । मेरे लिये एक पालकी 
मेंगायी जाय और उसमें कहारोंके साथ आप भी छगगें ॥ उसने यह 
सोचा कि 'रामनामका मुल्य जब ये नहीं बता सकते, तब अवश्य 
ही वह बहुत बड़ी चीज हैं और इसकी परीक्षा इसीसे हो जायगी 
कि ये पाल्की ढोनेवाले कहार बनते हैं या नहीं । उसकी बात 
सुनकर यमराज सकुचाये तो सही पर सारे पार्षोका तुरंत नाश कर 
देनेवाले और मन-बुद्धिसि अतीत फलदाता भगवन्नामके लेनेवालेकी 


कः 
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पालकी उठाना अपने छिये सौमाग्य समझकर वे पालकीमें 
लग गये। 


पालकी खगे पहुँची | देवराज इन्धने खागत किया ओर 
यमराजसे सारी बात जानकर कहा -'मै भी रामनामका मुल्य 
नहीं जानता । ब्रह्माजीके पास चलना चाहिये।” उस जीवने निवेदन 
किया---“यमराजके साथ आप भी पालकीमें लगें तो मै चढ्०ँ ॥ 
इन्द्रने उसकी वात मान छी और यमराजके साथ पालकीमें वे भी 
छुत गये । ब्रह्मलेक पहुँचे और ब्रह्माने भी रामनामका मूल्य ऑकनेमें 
अपनेको असमर्थ पाया और उसी जीवके कहनेसे वे भी पालकीमें 
जुत गये | उनकी राय भगवान्‌ शइरके पास जानेकी रही। 
इसलिये वें पालकी लेकर केलास पहुँचे । भगवान्‌ शड्डरने ब्रह्मा, 
इन्द्र और यमराजको पालकी उठाये आते देखकर बड़ा आश्वय प्रकट 
किया । पूछनेपर सारी बातें उन्हें बतायी गयीं । शझूरजी बोले--- 
भाई ! मै तो रात-दिन राम-नाम जपता हूँ, उसका मल्य ऑकनेकी 
मेरे मनमें कमी कल्पना ही नहीं आती । चलो वैकुण्ठ, ऐसे मद्दा- 
भाग्यवान्‌ू जीवकी पालकीमे मैं भी लगता हूँ । वेकुण्ठमें भगवान्‌ 
नारायण द्वी कुछ बता सकेंगे |? अब पालकीमें एक ओर यमराज 
और देवराज लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और शद्डर कहार बने 
लगे हैं | पालकी बेंकुण्ठ पहुँची | चारो महान देवताओको पालकी 
उठाये आते देखकर भगवान्‌ विष्णु हँस पंडे और पाछकी वहाँ दिव्य 
अमिपर रख दी गयी । भगवानने आदरपूवंक सबोको बैठाया | 
भगवान्‌ किण्णुने कहा---“आपलोग पालकीमें बेठे हुए इस मद्दामाग 


३८८ मानच-जीवनका रूक्ष्य 


जीवाल्माकों उठाकर मेरी गोढमे बेठा दीजिये ७ देवताओने वैसा ही 
किया । तदनन्तर भगवान्‌ बिश्णुक्के पूछनेपर भगवा शझरे 
कहा---इसने एक थार परिश्थितिसे वाब्य होकर 'रामः नाम लिया 
था । राम-तामका मूल्य इसने जानना चाह्य, पर हमझओेगोमेंसे कोई 
भी राम-तामका मल्य बतानेमे अपनेक्ों समर्थ नहीं पाया | इसलिये 
हमछांग इस जीवगे इच्छानुसार पाछक्रोमें छाकर आपकी सेवार्मे 
उपस्थित हुए हैं | अब आप ही बताइये कि राम-तामका मल्य क्या 
होना चाहिये । भगवान्‌ विश्णुने मुस्कराते हुए ऋद्य---'आप-सरीखे 
महान्‌ देव इसकी पालकी ढोकर यहाँतक छाये और आपकोगोने इसे 
मेरे गोदमें बेठाया | अत्र यह मेरी गोंडक्ा नित्य अधिकारी हो 
गया। राम-नामका पूरा मल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर 
आप इसीसे मल्यका कुछ अनुमान छगा सकते है | आपलोग अब 
छोट जाइये !! भगवान्‌ विण्णुकें द्वारा लिये हुए एक बार रामनाम- 
की इस श्रकार महान्‌ मल्याभास पाकर राष्टरादि देवता छोट गये | 


एक विरक्त सतने यह कथा छामग ४० वर्ष पूर्व 
कल्कत्तेमें मुझको छुनाय्री थी | घटनाका उल्लेख किप्त प्रन्थ्मे है, 
छुझको पता नहीं हैं, पर भगवस्नामकी महिमाका इसमें जो वर्गन 
आया हैं, वह वास्तत्रमें यथार्न लाता है | घटना चाहे कल्पित हो, 
पर महिमा तो सम्य है ही ॥ 
धाम न सकहि नाम गुन गाई ॥? 
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विविध कार्योंके लिये विभिन्न मगवज्नामों झा 
जप-सरण 
कामना-सिद्धिके टिये--- 
कामः कामप्रद कान्‍त. कामपालस्तथा दरिः | 
आननन्‍्दो माधवदचैवच कामसंसिछ्ये जपेत ॥ 
अमीर कामनाकी पसिद्धिके लिये “काम! 
वकामपाछठ', हरि', आनन्द' 
जप करे | 
झत्र-विजयके लिये 
राम. परशुएमश्च नसिहो विष्णुरेच च। 
विक्रमइचेबसादीनि जप्यान्यरिजिगीबुधिः ॥ 
शन्नुओपर विजय पानेकी इच्छावाले छोगोको 'रामः, परशुराम 


तृ्सिह',विप्णुःतथा“वेक्रम! इत्यादि मगवज्नामोंका जप करना चाहिये | 
विद्या-प्राप्तिक लियें-- 


“कामप्रदः, “कान्त! 
ओर 'भाधघवा---इन नामोका 





विद्य॒+यस्यता नित्य जप्तव्य, पुरुषोत्तपः | 


विद्याम्यास करनेवाले छात्रको प्रतिदिन 'पुरुषोत्तमः नामका 
जप करना चांहिय । 


बन्वन-मुक्तिके 





दासोद्रं वन्धगतो नित्यमेव. ज्पेन्सरः । 


वनन्‍्धनमे पडा हुआ मनुष्य नित्य ही धदामोदरः नामका 
जप करे । 


क९,० मानव-जीवनका लक्ष्य 


नेत्र-बाघा-नाशके लिये--- 
केशवं पुण्डरीकाक्षमनि्श द्वि तथा जपेद । 
नेत्रबाघाजु सवौखुः*"*“*०* थे गा 
सम्पूण नेत्र-बाघाओमें नित्य-निरन्‍्तर 'केशवः एवं 'पुण्डरीकाक्ष? 
नामोंका जप करे। 
भयनाशके लिये-- 
हृषीकेशं भयेषु च। 
भयके अवसरोपर उसके निवारणके लिये हषीकेश” का 
स्मरण करे | 
ओऔषध-सेवनके लिये--- 
अच्युतं॑ चामत॑ चेव जपेदीषधकर्मणि। 
ओऔषध-सेवनके कार्यों “अच्युतः और “अमृतः नामोंका 
जप करे। 
युद्धस्थलमें जाते समय--- 
संग्रामाभिसुखे गउछन्‌ संस्मरेदपराजितम। 
युद्धकी ओर जाते समय “अपराजितःका स्मरण करे। 
पूतर आदि दिशाओमें जाते समय--- 
चक्रिणं गदिनं चेव शाहिणं खड्लिनं तथा । 
क्षेमार्थी प्रचसन नित्यं दिक्षु धाच्यादिषु स्मरेत्‌ ॥ 
पूत आदि दिशाओम प्रवास करते ( परदेश जाते या रहते ) 
समय कल्याण चाहनेवाछा पुरुष प्रतिदिन “चक्रीः ( चक्रपाणि ), 
थादी? ( गदाघर ) शाही! ( शाइघर ) तथा “खड़ी? ( खब्बधर ) 
इन नामोका स्मरण करे। 


तन 


विविध कार्योंके लिये विभिन्न भगयज्नामोंका ज़प-स्मरण रे< 


सारे व्यवहारोमे--- ेु 
अजित वाधिप चेव सव् सर्वश्वर तथा। 
संस्परेत्‌ पुरुषो भफ्त्या व्यवहारेषु सेबेदा ॥ 
समस्त व्यवहारोमें सदा मनुष्य भक्तिमावसे 'अजितः, “अधिप। 
“सब! तथा 'संर्वैश्व?---इन नामोंका स्मरण करे | 
क्षुत-प्रस्वछनादि, ग्रहपीडादि और देवी विपत्ति-निवारणके लिये-- 
नारायण सर्वका् छ्लुनप्रस्तलनादिषु। 
अहनक्षत्रपीडाछु देवबाधारु.. स्वतः ॥ 
छींक लेने, प्रस्वलन ( लड़खड़ाने ) आदिके समय, ग्रह-पीड़ा, 
नक्षत्र-यीड़ा तथा देवी-बधाओमें स्वतोभावसे हर समय “नारायण! 
का स्मरण करे | 


डाकू तथा शत्रुओकी पीड़ाके समय--- 
अन्धकारे समस्तीवे नरसिंहमलुस्मरेंत्‌ ॥ 
अत्यन्त घोर अन्धकारमें डाकू तथा शनत्रुओकी ओरसे बाघाकी 
सम्भावना होनेपर मलुष्य बारंबार “नरसिंह? नामका स्मरण करे । 
अग्निदाहके समय-- 
अग्निदादे सपमुत्पन्ने संस्मरेज्जलशायिगम्‌ | 


घर या गाँवम आग लग जानेपर “जल्शायीःका स्मरण करे । 
सपृविषसे रक्षाके लिये--- 
शसरुडघ्य ताजुस्मरणाद्‌ू_ विषवीर्य ध्यपोद्दति | 


धारुडघ्वज! नामके बारंबार स्मरणसे मनुष्य सर्पविषके प्रभावकों 
दूर कर देता है । 


३९२ मानद-जीवनका लक्ष्य 


स्नान, देवाचन, हवन, प्रणाम तथा ग्रदक्षिणा करते समय-- 
कीतेयेद्‌ू भगवन्नाम  चाखुदेवेति ठत्पर+॥ 
स्नान, देव-पूजा, होम, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करते समय 
मनुष्य मगवत्परायण हो 'वासुदेव'---उस मगवन्नामका कीतन करे | 
वित्त-धान्यादिके स्थापनके समय--- 
कुर्चीत तन्‍्मनो भूत्वा अनन्ताच्युत्तरीदेनम्‌ ।' 
धन-घान्यादिकी स्थापनाके समय मनुष्य मगवानमें मन छगाकर 
धअनन्तः और “अच्युत' इन नामोका कीतन करे । 
सतानके लिये--- 
जगत्पतिमपत्यार्थ स्तुबन्‌ भकत्या न सीदृति । 
संतानकी ग्राप्तिके लिये भक्तिपृषक “जगत्पति! ( जगदीश या 
जगन्नाथ ) की स्तुति करनेवाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता । 
सब प्रकारके अम्युदयकें लिये--- ; 
श्रीर्श सर्वाभ्युदयिके कर्मण्याशु प्रकीरतयेत्‌ ॥ 
सम्पूण अमभ्युदय-सम्बन्धी कर्मोमे शीघ्रतापृत्रक श्रीश? 
( श्रीपति ) का उच्चखरसे कीतन करे | 
अरिष्ट-निवारणके लिये--- 
अश्ष्टेथु हाशेषंधु विशोर्क थे सदा जपेत्‌। 
सग्पूण भरिष्टोकें निवारणके छिये सदा 'ब्रिशोक' नामका 
जप करे | 
निजन स्थानमें तथा ऑधी-ठफान आदि उपद्रवरोमे मृत्युके 
संमंग--- 


बिविय का रोके लिये विभिन्न भगवन्नार्मोका ज़प-स्मएण ३५३ 


मरुत्यपाताग्निजलवन्धनादिषु रत्युषु । 
खुदेचं कप 
स्वतन्त्रपरतन्त्रेपु वाखुदेव जपेद्‌ चुधः ॥ 
स्वेच्छा या परेच्छावश अथवा खाबीन या परावीन अवश्थामें 
किसी निजन स्थानमे पहुँचनेपर ऑधवी-तुफ़ान ( ओला-बर्षा ), अग्नि 
( दाबानल ), जल ( अगाघ जलराशिमें निमज्जन ) तथा बन्धन 
आदिके कारण मृत्यु या प्राणसकटकी अब्स्था प्राप्त हो तो 
बुद्धिमान मनुष्य 'बासुढेवः नामका जप करे । ऐसा करनेसे बाघाएँ 
दूर हो जाती है । 
कहियुगके दोप-नाशके लिये--- 
तन्‍्नास्ति कम लोके बग्ज मानसमेव वा । 
+ .. विन्दकीतेना 
यन्न॒ क्षपयते पाएं कलो गोविन्दकीलेनात्‌ ॥ 
8 ५ हि. ४5 के, कोई सु रस 
कलियुगमें इस जगतके भीनर ऐसा कोई कमज ( शारीरिक ), 
वबाचिक ओर मानसिक पाप नहीं है, जिसे मनुष्य गोबिन्दः नामका 
बीनन करके नश्ट न कर दे | 


शमायारूु जल बह्लेसतमसो भास्करोदयः । 
शान्त्ये कलेरथोघस्य नामसंकीतन हरे: ॥ 
जेसे आग बुझा ठेनेके लिय जल और अन्धकारको नष्ट कर 
देने हित लिये ९<> ४ कलियुगकी 
के लिये सूर्योदय सम है, उसी प्रकार कल्युगकी पापराशिका 
शमन करनेके लिये 'श्रीहरिःका नाम-कीतेन समय है । 


पराकचान्द्रायणतप्तकृच्छ्रेन देदशुद्धिभंवतीति लाइक । 
कली सहृन्माधवकोतैनेन गोविन्दनाम्ता भवतीद याडक्‌ ॥ 


ह्९छ भानव-जीवनका लक्ष्य 


कल्युगमें एक बार 'माधवः या “गोविन्द” नामभे कीतनसे यहाँ 
जीवकी जेसी शुद्धि होती है, वेसी इस जगतमे पराक, चान्द्रायण 
तथा तप्तकच्छ आदि बहुत-से प्रायश्रित्तोंद्वारा भी नहीं होती । 
सक्त दुष्चारयन्त्येतद्‌.. दुलभ॑ चाकृतात्मनाम्‌ 
कलो युगे दरेनॉम ते कृताथों न संशयः ॥ 
जो कल्युगमें अपुण्यात्माओके लिये दुलभ इस “दृरि-नाम- 
का एक बार उच्चारण कर लेते हैं, वे कृताथ हो गये हैं, श्समें 
संशय नहीं | 
विष्णुधर्मोत्तरमें मा्केण्डेय-वन्न-संवादमें कहा गया है--- 
जल-प्रतरणके समय---- 
फू चराहं मत्स्यं चा जलपलरणे स्मरेत्‌ । 
जल्से पार होते समय भगवान्‌ 'कूमे! ( कच्छप ) धरादा 
अयवा 'मत्स्यः का स्मरण करे। 
अग्निदाहके समय---- 
भ्राजिष्णुमग्तिजनने. जपेन्नाम त्वखण्डितम । 
कहीं आग लग गयी हो उसकी शान्तिके लिये “भ्राजिष्णुः 
इस नामका अखण्ड जप आरम्म कर दे । 
आपत्ति-विपत्ति, ज्वर, शिरोरोग तथा विषवीयमें--- 


गरुडभ्वजानुस्मरणादापदो मुच्यते नरः। 
ज्वरजुष्टशिरोरोगविषधीय चर शाम्यति ॥ 


धारुडध्वजःका नाम बारबार स्मरण करके मनुष्य आपत्तिसे छूट 


जाता है, साथ ही वह ज्वररोग, सिरदर्द तथा विपके प्रमावकों भी 
शान्त कर देता है । 


विविध कार्योंके डिये विभिन्न भगवज्ञा्भोका जप-सछ्तरण रे%५ 


युद्धके समय-- 
बलभद्रं.ठु॒ युद्धार्थी। 
युद्धार्थी मनुष्य “बल्भद्रःका स्मरण करे। 
कृषि, व्यापार और अम्युदयके लिये--- 
रष्यारम्भे हलायुधम्‌ ] ०+9०७० ०००७ 
उत्तारणं वकिज्यार्थी राममम्युदये जहूप। 
नरेश्वर ! खेतीओ आरम्भमें किसान 'हलायुध!का स्मरण करे | 
व्यापारकी इच्छावाला वैश्य 'उत्तारण'को याद करे और अम्युदयके 
लिये 'राम'का स्मरण करे। 
मइलके लिये--- 
मएल्‍य मजृले विष्णु महलयेषु च कीतेयेत। 
माइ्लिक करमोंमें मड्रलकारी एवं मह्ल्मय “श्रीविष्णुःका कीर्तन 
करे । 
सोकर उठते समय--- 
उत्तिष्नू. कीतंयेद्‌ विष्णुम्‌ ।* *** 
सोकर उठते समय “विष्णुःका कीतन करे | 
निद्राकालमें--- 
*' प्रखपन माधव नर: ।'** 
सोते समय मानव 'माधवः का स्मरण करे । 
भोजनके समय-- 


भोजने चेव गोविन्द सर्वेत्न मधुसदनम ॥ 


तक 


३०६ मानच-जीवनका रुध््य 


भोजनकालमे “गोविन्शका और सत्रेत्र सदा मघुसूदनका 
चिन्तन करे । विविध सोलह कार्येमि विविध सोलह नाम--- 


ओषधे चिम्तयेद्‌ विष्णु भोजने च जनादनम्‌ 
एयने पद्मनाभं च घिवाहे च प्रजापतिम ॥ 
युद्धे चक्रधरं देव अवासे चर त्रिधिक्रमम्‌ | 
नारायण तज्ुत्यांग. श्रीधर॑ प्रियसट्मे ॥ 
दुःसखप्ने समर गोविन्द संकटे मधुसुदनम्‌। 
कानने नाशसिदँ च पावके जलशायिनम्‌ ॥ 
जलप्रध्ये वराहं च पर्वत रघुनन्द्नम्‌ । 
गमने वामने चउच सर्वकार्यचपु माधवम्‌ ॥ 
पोडदीतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पटेत्‌। 
सर्वपापविनिम्मुंक्रे. विष्णुलोेके. महदीयते ॥ 


औपध-सेवनके समय “विप्णःकी, भोजनमें 'जनादन?का, शयनमें 
धग्रनाभ'का, विवाहमें 'प्रजापति!का, युद्धमे “चक्रधरःका, प्रवासमें 
“त्रिविक्रम'का, शरीरत्यागके समय 'नारायणःका, प्रिय-मिलनमें 'श्रीधरःका 
दुःखप्न-दोषनाशके लिये 'गोविन्द'का, संकटमे “मधुसूदनःका, 
जगछमे 'नृसिहःका, अग्नि ढगनेपर 'जल्शायीः भगवान्‌का, जलमें 
ध्वराह का, पवतपर 'रघुनन्दनःका, गमनमें 'बामन!का और सभी कार्योर्म 
माववःका स्मरण करना चाहिये। जो प्रात काछ उठकर इन 
नामोका पाठ करता है, वह सब्र पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोक 
( बैंकुण्ठ ) में पूजित होता है | 
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भारतीय चार आश्रमोंके धर्म ओर 
पालनीय नियम 


ब्रह्मचय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास--ये चार आश्रम 
शाक्षोमे बताये गये हैं। इनके पालनीय नियमोका उपनिषद्‌, 


स्मृति, महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षेपमें विवरण दिया 
जाता है । 


ब्रह्मचये 


यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचय-ब्रतका पालन करनेवाले 
पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, विद्वान्‌ बने, सम्पूणे 
इन्द्रियोको अपने अधीन रखे, मुनिम्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय 
और हित करनेमें छगा रहे, सत्य बोले तथा घमपरायण एवं पवित्र 
रहे | नित्य संध्या-वन्दन करे | नित्य स्नान करके देवता-ऋषियोका 
तपेण, देवताओंकी पूजा तथा अग्नयाधान करे | मधु, मास, 
सुगन्धित द्वव्य, माला, रस, स्री, सभी प्रकारके आसव तथा 
प्राणियोकी हिंसा सबंधा त्याग दे | शरीरमें उबटन ( साबुन-तेछ ) 
आदि न छगाये, आँखोमें छुरमा न डाले, जूता तथा छाताका व्यवहार 
न करे। काम-क्रोव और छोम न करे | नाच, गान तथा वाबसे 
दूर रहे | जूआ, कलह, निन्‍्दा, झूठ आदिसे बचें, स्रियोकी ओर 
सकाम इश्टिसे न देखे, कमी उनका आलिंगन न करे, किसीकी 
मिन्दा न करे | सदा अकेला सोये | कमी बीयपात न करे। 
अनिषच्छासे खष्नमें कहीं वीयपात हो जाय तो स्नानकर सूर्यका पूजन 
करके तीन बार 'पुलमोम! इस ऋचाका पाठ करे | मोजनके समय 


३२५०६ मानचव-जीवनका लक्ष्य 


भोजनकालमें गोविन्दका और सवत्र सदा मधुसूदनका 
चिन्तन कर । विविध सोलह कार्योमि विविध सोलह नाम--- 


ओषचधे चिल्तयेद्‌ विष्णु ओोजने च जनादंनम 
पधयने पद्मनाभ्भ च उिवाहें च प्रजापतिम्‌ ॥ 
थुद्धे चक्रधरं देव अवासे च बिधिक्रमम्‌ । 
नारायण तलजुत्यागे श्रीधर॑ प्रियसड़मे ॥ 
दुःखप्ने स्सर गोविन्द खंकटे मधुसूदनम। 
कानने नारसहंँ च पावके जलशायिनम॥ 
जलम्रध्ये वरादं च पर्वत रघुनन्दनम्‌ । 
गसने वामने चेच धलर्वकार्यचु माधवम्‌॥ 
षोडशीतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌। 
सर्वपापचिनिम्नुक्ते. विष्णुलोके. महीयते ॥ 


ओऔषघ-सेवनके समय “विष्णुःकी, भोजनमें “जनादन!का, शयनमें 
'प्मननाभःका, विवाहमें '्रजापति!का, युद्धमे “चक्रधरःका, प्रवासमें 
“त्रिविक्रम'का, शरीरत्यागके समय 'नारायणःका, प्रिय-मिलनमें 'श्रीधरःका 
दुःखप्न-दोषनाशके लिये 'गोविन्द'का, संकटमे 'मघुसूदनःका, 
जंगलमे 'वसिहःका, अग्नि लगनेपर 'जल्शायीः भगवानका, जडमें 
धराह'का, पवतपर रघुनन्दनःका, गमनमें 'वामनःका और समी कार्योर्मे 
“माथवःका स्मरण करना चाहिये। जो प्रात काछ उठकर इन 
नामोका पाठ करता है, वह सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुेक 
( बेंकुण्ठ ) मे पूजित होता है । 
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भारतीय चार आश्रशेंके धर्म और 
पालनीय नियम 


ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और सनन्‍्यास--ये चार आश्रम 
शास्रोमे बताये गये हैं। इनके पालनीय नियमोका उपनिषरद्‌, 


स्मृति, महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षेपमं विवरण दिया 
जाता है । 


९ 
ब्रह्मचय 


यथाशक्ति अव्ययन करते हुए ब्रह्मचय-त्रतका पालन करनेवाले 
पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहे, विद्यान्‌ बने, सम्पूण 
इन्द्रियोंकी अपने अधीन रकखे, सुनिततका पालन करे, गुरुका प्रिय 
और हित करनेमें गा रहे, सत्य बोले तथा घर्मपरायण एवं पवित्र 
रहे । नित्य सध्या-वन्दन करे । नित्य स्नान करें देवता-ऋषियोंका 
तर्पण, देवताओंकी पूजा तथा अग्ययाधान करे । मघु, मास, 
सुगन्धित द्रव्य, माला, रस, ख्ी, सभी ग्रकारके आसव तथा 
प्राणियोकी हिंसा सर्वथा त्याग दे | शरीरमें उबटन ( साबुन-तेल ) 
आदि न लगाये, आँखोमें सुरमा न डाले, जूता तथा छाताका व्यवहार 
न करे । काम-क्रोध और छोम न करे | नाच, गान तथा वाचसे 
दूर रहे | जुआ, कलह, निन्‍्ठा, झूठ आदिसे बचें, स्लियोकी ओर 
सकाम इश्टिसे न देखे, कमी उनका आलिंगन न करे, किसीकी 
मिन्‍्दा न करे । सदा अकेला सोये | कमी वीयपात न करे। 
अनिच्छासे खप्नमें कहीं वीयपात हो जाय तो स्नानकर सूयेका पूजन 
करके तीन बार 'पुनर्मोम! इस ऋचाका पाठ करे । भोजनके समय 
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३२०८ मानव-जीवनका लु्ष्य 


अन्नकी निन्दा न करे। भिक्षाके अन्नको ह॒विष्य मानकर ग्रहण 
करे, गुरुकी आज्ञा लेकर एक वार भोजन करे | एक स्थानपर 
रहे, एक आसनसे बेठे और नियत समयमें श्रमण करे | पवित्र और 
एकाग्रचित्त होकर दोनो समय अग्निमें हवन करे | सढा बेल या 
पलाशका दण्ड लिये रहे | रेशमी अथवा सूती बच्न या मृुगचर्म धारण 
करे । ब्रह्मचारी मँजकी मेखछा पहने, जठा घारण करे, प्रतिदिन 
स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेदके खाध्यायमें लगा रहे तथा लोभहीन 
होकर नियमपूर्वक ब्रतका पाठन करे | 
गाहेस्थ्य 

गृहस्थ-आश्रम ही चारो आश्रमोका आश्रयभूत तथा मूल है । 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेधरूप शात्ष कहा गया हैं, 
लठसमें पारंगत विद्वान्‌ होना गृहस्थ द्विजोके लिये उत्तम बात है। 
गृहस्थ-पुर्षके लिये केवछ अपनी ही स्लीपर प्रेम रखना, सा 
सत्पुरुषोके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय होना परमावश्यक 
है। इस आश्रममें उसे श्रद्धापूवक पश्चमहायज्ञोके द्वारा देवता 
आदिका यजन करना चाहिये | गृहस्थको उचित है कि वह देवता 
ओर अतिथिको भोजन करानेके वाद बचे हुए अन्नका खर्य आहार 
करे | वेदोक्त कमोके अलुष्ठानमें संल्म रहे । अपने वर्ण-धर्मके 
अनुसार निर्दोष अथका उपाजन करके गृहस्थका पालन करे तथा 
अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्‍्नतापूर्वक यज्ञ करे और दान दे । 
मननशील गृहस्थको चाहिये कि हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके 
द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई 
अलुचित काय न होने दे । यही सत्पुरुषोका वर्ताव (शिश्टाचार ) 
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है । खच्छ वच्र पहने, उत्तम त्रतका पालन करे; शौच-संतोष आदि 
नियमो और सत्य-अहिंसा आदि यमोके पालनपूवंक यवाशक्ति लोक- 
सेवा करता रहे | शिक्ाचारका पालन करते हुए जिह्ा और उपस्थको 
काबूमें रक्खे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । खयं सादगीसे 
रहकर सबका सदा हित-साधन करे | जन्मसे लेकर अच्त्येष्टिपयन्त 
यथायोग्य यथाविधि सब संस्कार करे। शाशञ्षका अनुसरण करे। 
माता-पिता-कुठुम्ब आदिका आदरपूरवक भरण-पोषण करे । 
चानग्रस्थ 

वानप्रस्थ मुनि सब प्रकारके संस्कारोद्वारा शुद्ध होकर अ्ह्मचय- 
प्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर गॉवसे बाहर निकल- 
कर जन-कोलाहलरहित शान्त स्थानमें निवास करे। प्रातः और 
सायंकालके समय स्नान करे | सदा वनमें ही रहे। गॉवमें फिर 
कभी प्रवेश न करे । अतिथिको आश्रय दे और समयपर उनका 
सत्कार करे। जंगली फछ, म्रछ, पत्ता अथवा सावोँ खिलाकर 
सप्कार करे | बहते हुए जछ, वायु आदि सब वनकी वस्तुओका 
ही सेवन करे । अपने व्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः 
उपयुक्त वस्तुओंका आहार करे | कभी आल्स्य न करे । जो कुछ 
भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिको भिक्षा दे | 
नित्यप्रति पहले देवता और अतिथियोको भोजन दे | उसके बाद 
मौन होकर खय॑ अन्न ग्रहण करे। हल्का भोजन करे। मनमें 
किसीके साथ स्पर्धा न खखे, देवताओका सहारा ले। इन्द्रियोका 
संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | क्षमाशील बने और 
दाढ़ी-मूंछ तथा सिरके बालकों धारण किये रहे | समयपर अग्निहोत्र 
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ओर बेदोका खाथ्याय करे तथा सत्य-बर्मका पालन करे | शरीरको 
सदा पवित्र रक्खे | वरम-पालनमें कुझलता प्राप्त करे | सदा वनमें 
रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार उत्तम बमका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थ खगपर विजय पाता है | 
संन्यास 
श्रेष्ठ सन्‍्यासी नाम, गोत्र आदि तथा देश, काछ, शाद्न-ज्ञान, 
कुठ, अवस्था, आचार, व्रत और शीलका विज्ञापन न करे | किसी 
भी खस्रीते बातचीत न करे । पहलेकी देखी हुई किसी भी ब्रीका 
स्मरणतक न करे, उनकी चर्चासे भी दूर रहे तथा स्रियोका चित्र 
भी न देखे । सम्मापण, स्मरण, चर्चा और चित्रावलोकन--द्री-सम्बन्धी 
इन चार बातोका जो मोहबश आचरण करता है, उसके चितक्तमें 
अवश्य ही विकार उत्पन्न होता हैँ | और उस बिकारसे उसका 
धरम निश्चय ही नष्ट हो जाता है | तृप्णा, क्रोव, असत्य, माया, लोेम, 
मोह, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, व्याख्यानमें योग देना, कामना, 
राग, सम्रह, अहृज्जार, ममता, चिकित्साका व्यवसाय, वर्मके लिये 
साहसका काय, प्रायश्रित्त, दूसरेके घरपर रहना, मन्त्र-प्रयोग, औषध- 
वितरण, विषदान, आशीर्वाठ देना--ये सब सनन्‍्यासीके लिये 
निषिद्ध है । 
संनन्‍्यासी खप्नमे भी कभी किसीका दिया हुआ दान न छे, 
दूसरेको भी न ठिलछाये और न खय किसीको देने-लेनेके लिये ही 
प्रेरित करे | ज्ली, भाई, पुर आदि तथा अन्य बच्धु-बान्धवोके झुभ 
या अश्ुम समाचारको सुनकर या देखकर भी संन्‍्यासी कमी कम्पित 
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( विचलित ) न हो, वह शोक और मोहको सबथा ध्याग दे। 
अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना), ब्रह्मचय, अपरिग्रह (किसी 
चस्तुका ) संग्रह न करना, उद्दण्डताका अभाव, किसीके सामने दीव 
न बनना, खामाविक प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, स्नेह न करना, 
गुरुकी सेवा करना, श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह, सबके प्रति 
उठासीनताका माव, धीरता, खमावकी मधुरता, सहनशीलछूता, करुणा, 
छज्ञा, ज्ञान-विज्ञान-परायणता, ख्ल्प आहार तथा घारणा--यह 
मनको वशमे रखनेवाले सन्यासियोका विख्यात सुधम है। इन्द्रोसे 
रहित, सच््यगुणमें सबदा स्थित और सत्र समान दृष्टि रखनेवाला 
नुरीयाश्रममे स्थित परमहंस सनन्‍्यासी साक्षात्‌. नारायणका 
खरूप है | ह 


सन्यासी गॉबमे एक रात रहे और बडे नगरमें पॉच रात; किंतु 
यह नियम वर्षाके अतिरिक्त समयके लिये ही है, वर्षामें चार महीने- 
तक वह किसी ण्क ही स्थानपर निवास करे। भिल्लु गॉवमें दो 
रात कमी न रहे । यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग 
आठिका प्रसग॒ आ सकता है | इससे वह नरकगामी होता है । 
गॉवके एक किनारे किसी निजन प्रदेशमे मन और इच्द्रियोको संयम- 
में रखते हुए निवास करे। कहीं अपने छिये मठ या आश्रम न 
चनाये । जेसे कीडे हमेशा घूमते रहते है, उसी प्रकार आठ महीने- 
तक सन्यासी इस पृथ्वीपर विचरता रहे । केवल वर्षाके चार महीनोंमें 
वह किसी एक स्थानपर, जो पवित्र जलसे घिरा हुआ और एकान्त- 
सा हो, निवास करे | सन्‍्यासी सम्पृूण भूतोंको अपने ही समान 
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देखता हुआ अन्धे जड, बहरे, गूँगे और पागलकी तरह चेथ्ट रखता 
हुआ पथ्वीपर विचरण करे । 


अहिंसा, ब्रह्मचय, सत्य, सरब्ता, क्रोधका अभाव, दोष-दृष्टिका 
त्याग, इच्द्रियसंयम और चुगली न खाना---इन आठ ब्रतोका 
सदा सावधानीके साथ पालन करे । इन्द्रियोको वशमें रक्‍्खे | पाप, 
शठता और कुटिल्तासे सदा रहित होकर बर्ताव करे | खानेके लिये 
अन्न ओर दारीर ढेकनेके लिये वख्रके सिवा और किसी वस्तुका 
संग्रह न करे | 

बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि न तो दूसरोंके लिये भिक्षा 
माँगे तथा सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे संविभागपूवंक कमी कुछ 
देनेकी इच्छा ही करे | दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे। 
काम, क्रोध, घमंड, छोम और मोह आदि जितने भी दोष हैं, उन 
सबका परित्याग करके संन्‍्यासी सब ओरसे ममताकों हटा ले | अपने 
मनमें राग और द्वेषको स्थान न दे। मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुबण- 
को समान समझे। प्राणियोंकी हिंसासे सबंथा दूर रहे तथा सब 
ओरसे निःस्ववह होकर मुनिवृत्तिसे रहे | सबके साथ अम्र॒तके समान 
मघुर बर्ताव-करे--पर कहीं भी आसक्त न हो और किसी मी ग्राणी- 
के साथ परिचय न बढ़ावे | जितने भी कामना और हिंसासे युक्त 
कम हैं, उन सबका एवं लौकिक कर्मोंका न खय॑ अनुष्ठान करे 
ओर न दूसरोसे करायें। सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका 
त्याग करके थोडेमें संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे । स्थावर 
और जड्जम सभी प्राणियोके प्रति समान माव रक्‍्खे | किसी दूसरे 
प्राणीको उद्देगमें न डाले और खर्य भी किसीसे उद्विग्न नहो। 


भारतीय चार जआश्रमोके धर्म ओर पालनोय नियम ४०२ 


संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये विचार न करे, बीती हुई 
घटनाका चिन्तन न करे और वतमानकी भी उपेक्षा कर दे। 


नेत्रसे, मससे और वाणीसे कहीं भी दोषदष्टि न करे । सबके 
सामने और दूसरोकी आँख वचाकर कोई बुरा काम न करे । 
जैसे कछुआ अपने अड्*ोको सब ओरसे समेट लेता है, उसी 
प्रकार इन्द्रियोको विषयोकी ओरसे हटा ले । 


मान-अपमानमे समान भावसे रहे । छहो ऊर्मियोमे प्रभावित 
न हो। निन्‍्दा, दम्भ, ईर्ष्या, असूया, दोष-दृड्टि, इच्छा-हेष, सुख- 
दुःख, काम-क्रोष, लछोम-मोढ् आदि छोडकर अपने शरीरको मुर्देके 
समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर- 
भीतर न ख्रीकार करते हुए, न तो किसीके सामने मस्तक 
झुकाये, न यज्ञ ओर श्राद्ध करे, न किसीकी निनन्‍्दा या स्तुति 
करे | अकेछा ही खतन्‍त्रतापूषबक विचरण करता रहे | दैवेच्छासे 
भोजन आठिके लिये जो छुछ भी मिल जाय, उसीपर संतुष्ट रहे। 
न किसीका आवाहन करे, न विसजन | न मन्त्रका अय्रोग करे, 
न मन्त्रका त्याग करे | कोई उसका अपना घर या आश्रम न 
हो । जनइून्य भवन, वृश्षकी जड़, देवालय, धास-झूसकी कुटिया, 
अम्निहोत्रशाला, नदीतठ, पुलिन ( कहार ) भूगृह ( गुफा ) 
पबतीय गुफा, झरनेके समीप, निष्काम, निर्गुण, शान्त, अनासक्त, 
निराश्रय, आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता है, वह मुक्त हो 


जाता है---इसमें कोई संदेह नहीं है। 





'बउु-- >तपफ 


दुःखर्स भगवत्कपा 


जब मलजुष्य केवछ संसारदे। अनुकूछ सोगपदारथोंकी प्राप्तिमें 
भगवत्कृपा मानता है, तब वह बडी भारी भूछ करता है | मगवान्‌की 
कृपा तो निरन्तर है, सबपर है और सभी अवस्थाओमें है; किंतु जो 
ये अनुकूल भोगपदाथ है, जिनमे अनुकूल बुद्धि रहती है, ये सब 
तो मलुष्यको मायाके, मोहके बन्घनमें बॉघनेवाले होते हैं | मायाके 
मोहमें बॉघकर जो सगवानसे अलग कर देनेवाढी चीज है, उसकी 
ग्राप्तिमे भगवत्कपा मानना ही गछ्ती है | पर होता यह हैं कि 
जब मनुष्य मगवानूका भजन करता है, भगवानके नामका जप 
करता है, रामायण और गीतादिका पाठ करता है और संसारके 
भोगोकी प्राप्तिमं जरा-सी सफलता ग्राप्त होती है, तब वह ऐसा मान 
लेता है कि मेरी यह कामना पूरी हो गयी, मुझे यह छाम हो गया 
है। ऐसे पत्र मेरे पास बहुत आते है और मै उन्हें प्रोत्साहित भी 
करता हूँ, परतु यह चीज बडी गलत है| जहाँ मनुष्य अनुकूछ 
भोगोमे भगवानकी कपा मानता है, वहाँ प्रतिकूलता होनेपर वह 
उल्टा ही सोचेंगा | वह कहेगा-“भगवान्‌ बड़े निदयी हैं, मगवानकी 
मुझपर कृपा नहीं है ।” अधिक क्षोम होगा तो वह कह बैठेगा कि 
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भगवान्‌ न्याय नहीं करते ? इससे भी अधिक और क्षोम होगा तो 
वह यहॉातक कह देगा कि “भगवान्‌ हैं ही नहीं, यह सब कोरी 
कल्पना है| भगवान्‌ होते तो इतना मंजन करनेपर भी ऐसा 
क्यों होता / यो कहकर वह मगवान्‌को अखीकार कर, देता है। 
इसलिये अमुक स्थितिकी ग्राप्तिमे भगवत्क्ृपा है, यह मानना ही भूल 
है | पहले-पहले जब मनुष्यको सफलता मिलती है, तब तो उसमें 
वह भगवान्‌की कृपा मानता है, पर आगे चलकर वह कृपा रुक 
जाती है, छिप जाती है, वह कृपाको भूल जाता है | फिर तो वह 
अपनी कृतिको एवं अपने ही अहकारको प्रधानता देता है । अमुक 
काय मैंने किया, अमुक सफलता मैने प्राप्त की। इस प्रकार वह 
अपनी वुद्धिका, अपने बठका, अपनी चतुराईका, अपने कला- 
कौझलछका धमंड करता है, अभिमान करता है | भगवानको भूलकर 
वह अपने अहंकारकी पूजा करने लगता है। सफलता मैने प्राप्त 
की है, इसलिये मेरी पूजा होनी चाहिये जगत । “मैने धनोपाजन 
किया, मैने विजय प्राप्त किया, मैने अमुक सेवा की, मैने राष्ट्रका 
निर्माण किया, मैंने राज्य, देश तथा घमकी रक्षा कीः---इस प्रकार 
सत्र प्रत्येक कममें अपना “अहं? छगाकर वह अहंका पूजक तथा 
प्रचारक वन जाता है ओर जब इस “अहं”की, 'मैकी पूजा नहीं 

होती, उसमे किसी प्रकारका किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित होता 
है, तब वह वौखलछा उठता है, दल बनाता है और परस्पर दलबंदी 
होती है | राग-हैष एवं शत्रुताका वायुमण्डल वनता है, वढता है | 
मनुष्य जब ऐसे किसी प्रवाहमें बहने छगता है, तब भगवान्‌ दया 
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करके ब्रेक छगाते हैं। उसे उस पतनके प्रवाहसे छौटानेके डिये 
भगवान्‌ कृपा करते हैं । श्रीमद्भागवतमे आया है--- 


बलिकी शक्ति बढी | बलि विश्वविजयी हो गये । देवताओकी 
शक्ति क्षीण हो गयी । देवता मयमीत होकर छिप गये। बलिका 
प्रतापसूय सम्पूण विश्वपर छा गया । बलि भगवानके भक्त थे। 
वे भगवानकी कृपा मानते थे। पर बलिके मनमें सी अपने इस 
विषयका अहंकार तो आया ही | उसमें निमित्त चाहे जो कुछ बना 
हो, पर मगवानने बलिपर कृपा की | वलिका सारा राज्य हरण कर 
लिया, बलिका सारा ऐश्रय अपहरण कर लिया । उक्त प्रसंग यह 
प्रन्‍नन हो सकता है कि वलिके साथ भगवानने ऐसा क्यो किया १ 
स्पष्ट उत्त है कि भगवानने बलिपर कृपा करनेके लिये ऐसा किया। 
भगवानने उनपर यह कृपा किसलिये की १ दयामय भगवानने उनपर 
अपनी ऋपा-बइृथ्टि इसलिये की कि बलिको जो अपने राज्यका, 
विजयका अहकार हो गया था | उनका मोह इस प्रकार वढ़ता रहता 
तो पता नहीं बलि क्‍या कर बैठते भगवानको भूलकर | बलि कुछ 
कर न बैठ, वलिका ऐश्वय-विजय-मद न रहे, बलि भगवान्‌की ओर 
लग जाये, इसलिये भगवानूने बलिपर कृपा की। बलिने खय इसे 
खीकार किया है । यह बात समझमे आनी कठिन है कि बलिका 
दाज्य छे लिया, उनका सवनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा की, पर 
सचमुच भगवानने उनपर बडी कृपा की | 

बलिके पितामह भक्तराज प्रह्मादने वहाँ भगवानकी स्तुति 
करते हुए कहा--श्रभो ! आपने ही बलिको ऐश्वयपूर्ण इन्द्वत्व दिया 
था । आज आपने उसे छीनकर इसपर बड़ी कृपा की है। आपकी 
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कृपासे आज यह आत्माको मोहित करनेवाली राज्यश्रीसे अलग 
हो गया है। छक्ष्मीके मदसे बडे-बढे विद्वान्‌ मोहित हो जाते हैं । 
ऐसी छक्ष्मको छीनकर महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त लोकोके 
महेश्वर, सबके अन्तर्यामी तथा सबके परम साक्षी आप श्रीनारायण- 
देवको मै नमस्कार करता हूँ !! ( भागवत ८ | २२ ) 


जब भगवान्‌ किसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब उसके ऐश्वयका 
विनाश कर देते हैं। एक बार तो वह दुखी हो जाता है। इसी 
प्रकार जिसके सम्मानकी दृद्धि हो जाती है, भगवान्‌ उसका अपमान 
करवा देते हैं, छाज्छित कर देते हैं, जिससे वह मानकी मायासे 
छूठकर भगवानकी ओर बढ़े । जितनी भी इस प्रकारकी लीलाएँ 
होती हैं, सबमें मगवानकी कृपा ही हेतु होती है। जो बढ़ रहा 
है, वह भगवान्‌को मानेगा ही क्यो १ जबवतक जगतमें सफलता 
होती है, तबतक मनुष्य बुद्धिका अभिमान करता ही है और इसलिये 
भगवान्‌ तथा धर्म दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं। वह मोइवश 
अपने लिये असम्भव और अकतंन्य कुछ भी नहीं मानता । “मै चाहे 
जो कर सकता हूँ, कौन बोल्नेवाला है | किसकी जगतमें शक्ति 
है जो मेरी उन्‍नतिमें बाघा दे सके ।! यो वह बकने लगता है, पर 
भगवान्‌की कृपासे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो उसकी 
सारी सफलताको चूण कर देती है। तब वह फिर भगवानकी 
ओर देखता है। जबतक मनुष्यको संसारका आश्रय मिलता है, 
तबतक वह भगवानकी ओर ताकता भी नहीं | जबतक उसकी प्रशंसा 
करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाडे, उसकी बुरी अवस्थामे भी कुछ भी 
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मित्र, बन्धु-बान्धव रहते है, तबतक वह उन्हींकी ओर देखता हैं। 
द्रौपदीके चीर-हरणका असंग दखिये | भगवानकी ओर उसने तबतक 
नहीं देखा, तबतक उसने मगवानको नहीं पुकारा, जबतक उसे तनिक 
भी किसीकी आज्ञा वनी रही। वह्द उनकी ओर ताकती रही । 
उसने पाण्डब्राकी ओर देखा, द्रोणकी ओर ढखा, विदुरकी ओर 
देखा और देखा पितामह भीष्मकी ओर | उसे आशा थी,,ये मुझे बचा 
लेंगे, किंतु वह जब्र सब ओरसे निराथ हो गयी, उसे कहीं किब्नित 
भी आश्रय नहीं रह गया, तब उसने निराश्रयके आश्रय और नित्रल्के 
चल भगवान्‌का स्मरण किया और भगवानकों आते कितनी देर 
छगती है। जहाँ अनन्यमावसे करुण आह्वान हुआ कि वे 
भक्तवत्सल प्रभु ठोड पड़े | 


सारे जगतक्र अपन, वन्युत्व आठिके प्रति मनुष्यकी ममता 
जब नहीं छूटती, तव भगवान्‌ कृपा करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते 
है जिससे उसे उनसे मुक्ति मिठ जाय, उस ममताके बन्धनसे छूटनेके 
लिये वह विवश हो जाय और जब उस ममतास वह ठूटता है, तत्र 
उसकी आँख खुलती है ओर वह सोचता है कि मैं घोखा खा रहा 
था। मुझे 'मेरा-मेरा! करनेवाले सब पराये ही रहे | सब्र समय 
धोखा ही देनेवाले रहे । ससारका यह नियम ही है कि सासारिक 
लोग सफलताके साथ चछते है और असफल्ताकी गन्ध आते ही 
सब-के-सब धीरेसे सरक जाते है | फिर ढूंढनेपर मी उनका पता 
नहीं चलता । सुखके समय जो ग्रगाढ मेत्रीका ग्रदशन करता था, 
तव बसा ग्रेम नहीं दिखाता | उस समय केवछ मगवान्‌ ही दीखते 
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है और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूरित शब्दोमे कहते है---भाई ४ 
निराश मत हो, मेरे पास आओ ४ सच बात तो यह है कि अपने 
परम सुखद अड्डमें लेनेके डिये ही वे ऐसा करते है। अपनानेके 
लिये ही वे उसे जगतसे निराश करते है | फिर भी हम मूल करते 
हैं | धनमे, मानमे, कीर्तिमे, जगतकी प्रत्येक् सफल्तामें भगवानकी 
कृपाका अनुभव करे, यह अत्युत्तम है, किंतु दीनता, दु:ख, अभाव 
अकीर्ति और असम्मानकी स्थितिमें हमे उनकी मधुर महुलमकः 
कृपाका विशेष अनुभव करना चाहिये । 


एक विधवा बहिन है, अच्छे घरकी है । + गवानकी प्रेमी हैं, 
भजन करती है। उन्होंने बताया कि 'मैं परिवारमें रहती, मेरे 
बाल-बच्चे होते, ठेवरानियो-जेठानियोकी भाँति में वल्लामूपण पहनती, 
इस प्रकार में ससारमे रम जाती, भजन करनेकी जेसी सुविधा और 
मन आज है, वसा तब नहीं रहता । यह भगवानकी कृपा थी, 
जिसने मुझे जगत्‌कं सारे प्रलोभन और सारे विषयोसे दूर कर दिया, 
हटा दिया और इघर लगनेका सुअबसर दिया |! वास्तवमें यही वात 
है। भगवानकी दी हुई वह विपत्ति हमारे लिये परम मइलमगी: 
है, जिसने हमे भगवानमे लगा रक्‍्खा है। मनुष्य अमुक-अमुक 
प्रकारके वल्र पहननेकों, अमुक-अमुक पग्रकारके मकानमें रहनेको, 
अमुक प्रकारके भोजन करनेको ओर लोग मुझसे अमुक प्रकारे 
बात कर, इसको तथा ऐसे ही अन्यान्य सासारिक सुविधाओको छुख 
मान रहा हैं; पर वस्तुत वह सुख नहीं है । किसीने आपको 
आदरसे बुलाया और किसीने दुत्कार विया--ये दोनों शब्द 
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दी है। इससे कुछ भी बनता-बिगडता नहीं । किसीने पॉच 
सम्मानकी बात कह दी और किसीने पॉच गाली दे दी । 
यथपि गाली देनेवालेने अपनी हानि अवश्य की । पर यदि 
आपके मनमें मानापमानकी भावना न हो, तो आपका उससे 
कुछ नहीं बिगडा | किंतु हमछोगोने एक कल्पना कर ली। 
जगतमें हमारी कितनी अग्रतिष्ठा हो गयी, कितने हम अपदस्थ हो 
गये---हमें नित्य बडा भारी डर छगा रहता है। जरान्सी निन्‍्दा 
होने छगती है, तो हम डर जाते है, कॉप उठते है । पर भगवान्‌ 
यदि जानते हैं कि निन्‍्दासे ही इसका गवे-ज्वर उतर सकेगा तो 
थे चतुर चिकित्सकके द्वारा कड़वी दवा दी जानेकी भाँति उसकी 
निन्‍दा करा देते हैं | निन्दा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, भग्रतिष्ठा 
तथा लाञ्छन आदि अवसरोपर यदि हम भगवान्‌की कृपा मान ले, 
तो कृपा तो वह है ही, पर हमें तो अवकाश ही नहीं है कि 
हम इसपर विचार भी कर सकें। जबतक सफल्ता है, तबतक 
मिध्या आदर है, पर हम मानते हैं हमें अवकाश कहाँ दे, 
पकितना काम है, हमारे बहुत-से प्रिय सम्बन्धी हैं, कितने 
'मित्र हैं, कितने बन्धु-बान्धव हैं, कहीं पार्ट है, कहीं मीटिंग 
है, कहीं खेल है, कहीं कुछ है | सब लोग हमें बुलाते है, वहाँ 
इमें जाना ही है | कया करें |! इत्यादि | पर भगवान्‌ तनिकससी 
कृपा कर दें, छोगोके मनमें यह बात आ जाय कि इसके बुलानेसे 
बदनामी होगी तो आज सब बुलाना बंद कर दें | मुँहसे बोलनेमें 
भी सकुचाने लगे | भगवानने तनिक-सा उपाय कर दिया कि बस, 
अवकाश-ही-अवकाश मिलने छगा | 
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- संत कबीरको इसी प्रकार छोगोने बुछाना छोड दिया था। 
पास बेठनेसे निन्‍दा हो जायगी, इतना जानते ही छोग पास बैठना 
छोड़ देंगे | संसार तो वहीं रहता है, जहाँ कुछ पानेकी आशा रहती 
है। वह पानेकी वस्तु चाहे प्रशंसा ही क्यो न हो जहाँ 
वुछ पाना नहीं, वहाँ संसार क्यों जायगा, फिर तो छोग दूर 
ही रहेंगे। 


एक बहुत बड़े धनी हैं, मानी हैं, उनके साथ बेठनेको मिल 
जाय, वे अपने साथ बेठा लें, कितनी प्रसन्‍नता होती है | यश जो 
बढ़ता है, और कहीं वे हमारे घर आ जायें, तब तो 'ओ हो हो | 
कितने भाग्यवान्‌ हैं हम | इतने बडे आदमी हमारे घर आये 0 यह, 
बड़ाई पानेका रोग है । मान पाना, बड़ाई पाना, यश पाना, घन 
पाना, आराम पाना---वुछ भी, जहाँ पानेकी इच्छा है और जहाँ 
यह पूरी होती है. वह हम सब चाहते हैं, वहाँ हम सब जाते हैं । पर 
जहाँ यह पानेकी इच्छा पूरी न हो, कुछ देना पडे, कुछ त्याग- करना 
पढे, चाहे मानका ही त्याग करना पड़े, कुछ बदनामी मिले, वहाँसे 
आदमी हट जाता है, कहता है यहाँ मेरा क्या काम | फिर जगत- 
वाले सब अलग हो जायेंगे, जब उनको पानेकी कोई आशा नहीं 
रह जायगी । अपने घरके आणपग्रिय व्यक्तियोंके मनमें भी, जिनके. 
डिये छोग प्राण देते रहते हैं, ऐसी बात आ जाती है | पिता कमाते 
थे उनसे कुछ मिलता था | बड़े पूज्य थे, पर जब उनसे कुछ भी 
मिलनेकी आशा नहीं रहती, सेवा-श्रूशषा करनी पडती है, तब पुत्र 
भी सोचने छाता है---“अब तो ये बृद्ध हो गये। बड़ा कष्ट है 


3१४ मानव-जीवनका लरूक्ष्य 


दूसरी वात, जब धनमें, राज्यमें, अधिकारमें, सफछतामें आदमी अंधा 
हो जाता है, तव जबतक उसके पास वे चीजें रहती हैं. तबतक 
उसका अंघापन नहीं मिठता । उसे प्रेमपृवक समझानेका प्रय्न किया 
जाय, तो वह उल्टा नाराज हो जाता है, बिगड़ खडा होता है । 
ऐसी अवस्थामें उसकी दवा यही है कि वह वस्तु उसके पास न 
रहे | जो धन-दुमंदान्ध होते हैं, जिनको धनके मदने अंधा 
कर दिया है, अपनी सफ़छ्ताके नशेमें जो बिल्कुल पागल हो 
रहे हैं. अंघे हो रहे हैं ऐसे दु्ोके लिये दरिद्रता ही परम 
ओषधि है । 

“अखतः अश्रीमदान्धस्य दारिद्रथं फरमाअनम ।! 

उनके पाससे उन वस्तुओका हट जाना ही उनको नेत्र- 
दान करता है | किसीको ज्ञानमद हो जाता है | भगवान्‌ 
ठसे हर लेते हैं | भगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते । 
नारदजीने इसीलिये उन्हें शाप दिया कि जिससे उन वेचारोका 
यह रोग--धन-मद नष्ट हो जाय | उनको आंखें मिल जायें 
और वे भगवानको प्राप्त करें | जडतारूप इस कड़ी दवाके 
साथ श्रीनारदजीने उनको मधुरतम दुलभ आशीष सी दिया कि 
“इक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी मेरी ऋृपासे इन्हें भगवानकी स्पृति 
बनी रहेगी ओर देवताओंके सौ वर्ष बीतनपर इन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृणका सांनिध्य प्राप्त होगा, तब इनकी जडता दूर हो 
जायगी । इन्हें भगवन्चरणोका प्रेम श्रात्त होगा । ये कृतार्थ 


हो जायेंगे ।!! 


दुःछ्षम भगवत्कपा डर५ 


खयं श्रीनारदजीने चाहा था---हम राजकुमारीसे विवाद कह 
लें; पर भगवानने उन्हें वानरका मुंह दे दिया। यह कया 
शिवपुराण और रामचसितिमानसमें आती है | श्रीनादजीको बड़ा 
दुःख हुआ | श्रीमगवानकों बहुत छुछ कह गये, भगवान्‌ तो 
स्ेच्छाचारी हैं, उन्हें किसीका सुख-सौमाग्य नहीं छुदाता। दे 
अपना ही मा चाहते हैं आदि! न जाने क्या-क्या मोहमें वे कद 
गये । परंतु भगवानने उनपर कृपा की। पीछे उन्‍हें पश्चात्ताप 
भी हुआ । भगवानने उन्हें वताया, “हमने आपके हितके लिये 
ऐसा किया था-- 
अवगुन मूल सूलप्रद॒ प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते फौन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि॥ 
आप-सरीखे विरक्तके लिये स्नी सारे अवगुणोकी जड़; 
शलप्रद तथा समस्त दुःखोंकी खान है; यही मनमें विचारकर 
मैने आपका विवाह नहीं होने दिया ।' 
भगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर नारदजीका शरीर 
रोमाश्वचित हो गया । नेत्रोमें प्रेम तथा आनन्दके अश्रु छछक 
उठे--मुनि तन पुलक नयन भरि आए |! 


यह समझ लेनेकी बात है | कहीं हमारे विषयोंका हरण 
होता है, मनचाही वस्तु नहीं मिलती, वहाँ निश्चय ही समझना 
चाहिये कि मगवान्‌ हमपर कृपा करते हैं। भगवानकी कृपाका 
कोई एक रूप नहीं है । वह न मारछूम कब किस रूपमे प्रकट 
होती है | पर जागतिक असफल्ता उसका एक रूप दे । 
हम संसारके भोगोकी, विषयोंकी, अनुकूछ विषयोंकी प्राप्तिमें 


5१% सानव- ज्ीवनका लाध्षय 


इन्हे, दूसरे शब्दोमे “ये मर जायें तो अच्छा है ॥ अपने परिवार- 
वालोको जाने दीजिये, अपना ही शरीर दो-चार वर्ष रूण रह 
जाता है, ओपधि खानेपर भी अच्छा नहीं होता है, तो निराशा हो 
जाती है ओर मनमे आता है कि झरीर छूट जाय तो अच्छा हो | 
'साथ रहनेवाले मित्र, वन्धु-बान्वव तरह-तरडकी वाते कहने छगते 
हैं। घर नरक हो गया, रहना तो यही है, क्या किया जाय, बडा 
दुःख है ।! वें छोग उसके साथ रहनेमे सुख नहीं मानते | उस 
समय मित्रता नहीं रह जाती | वनन्‍्चुता वि्ीन हो जाती है। 
सारा प्रेम ओर सारी आत्मीयता हवा हो जाती दे । ऐसे अवसर 
भगवान्‌ मनुष्यको चेतनेके लिये ही देते हैं। भगवान्‌ क्‍या करते 
है £ मनुष्य जिसे-जिसे सुखका सामग्री मानता है » उसे मिठा डालते 
है। सुखकी सारी सामग्रियोको तहस-नहस कर डालते हैं 
ओर जहाँ सुखकी सामग्री मिठी कि सब झबट मिटा | जुहाँतक 
चीलकी चोचमें मासका ठुकडा है, वहांतक कोए-चील उसके 
पीछे-पीछे उडते है | जहाँ मासका टुकडा गिरा कि उससे दूर 
भागे | जगतकी वस्तुएँ मासके टुकडेकी तरह है और सारे मनुष्य 
कौएकी तरह है | मागवतमे आता हैं--अवधूतने चील्से यही शिक्षा 
ली | मान नहीं रहे, धन नहीं रहे, खास्थ्य नहीं रहे, यण नहीं रहे, 
मकान नहीं रहे, नाकर-चाकर नहीं रहे, खानेको न रहे, तो फिर कौन 
पास आयेगा $ पर यदि कोई बुद्धिमान्‌ हो तो निश्चय ही सोचेगा 
कि भगवानने कितनी कृपा की कि मेरे जितने गिरनेके अबसर थे, 
सबको हटा व्या | 


दुःख भगवत्कपा ४१३ 


श्रीमद्भागवतमें लछकूबर और मणिग्रीवकी कथा आती है। 
ये दोनो कुबेरके पुत्र थे। अल्कामे रहते थे। दिन-रात विहार 
किया करते थे | इनको कोई रोकनेवाछा नहीं था | 
योवर् घनलम्पत्तिः प्रश्ुत्वसलिवेकता । 
पकेकमप्यनर्थाय किसु श्र चतुश्यम्‌ ॥ 
यौवन, घन-सम्पत्ति, प्रमुत्त और अविवेक---इन चारोंमेंसे 
'एक भी हो तो अनथका कारण होता हैं, पर जहाँ ये चारो 
साथ हो जायें, वहाँ तो फिर कहना ही क्‍या है । कुबेर-पुत्रोमें 
ये चारो थे। वे जबान थे, घन-सम्पत्ति थी, प्रभुत्व था और 
था अविवेक | योवनका मंद था, घनका मद था, अधिकारका 
मंद था, कुबेरके पुत्र थे, स्वेच्छाचारी थे, अविवेकी थे | एक 
दिनकी बात है। ये दोनो अप्सराओके साथ नंगे नहा रहे 
ओ-. बिलास कर रहे थे । उघरसे श्रीनारदजी आ निकले | 
श्रीनारदजीको ढेखते ही ल्लियोँ तो जल्दी बाहर निकल गयीं 
और बल्र पहन लिये, किंतु ये ढोनों बडे उद्ण्ड थे, उसी तरह 
नगे खडे रहे । नारदजीने कहा “तुम दोनो जडकी भॉति खडे हो, 
जाकर दृक्ष हो जाओ |? 


प्रइन होता है ऋषि-मुनि तो क्षमाशील होते है, बुरा करने- 
चालेका भी भनन्‍्ण करते है। उनमें क्रोध केसे उत्पन्न हुआ और 
उन्होंने नलकूबर और मणिम्रीवकों शाप कैसे दे दिया ? वहाँ आता 


है सतोकी अवमानना बड़े विनाशकी चीज है करनेवालेके लिये | 


४3१8 भानव-जीवनका लक्ष्य 


दूसरी वात, जब धनमें, राज्यमें, अधिकारमें, सफल्तामें आदमी अंधा 
हो जाता है, तब जबतक उसके पास वे चीजें रहती हैं. तबतक 
उसका अंधापन नहीं मिटता | उसे प्रेमपूवक समझानेका प्रयत्न किया 
जाय, तो वह उल्टा नाराज हो जाता है, बिगड़ खड़ा होता है.। 
ऐसी अवस्थामें उसकी दवा यही है कि वह वस्तु उसके पास न 
रहे | जो धन-दुमंदान्ध होते हैं, जिनको धनके मदलने अंधा 
कर दिया है, अपनी सफल्ताके नशेमें जो बिल्कुछ पागल हो 
रहे हैं, अचे हो रहे हैं ऐसे दुष्टोके लिये दरिद्रता ही परम 
ओषधि है । 

“असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथं परमाज्नम्‌ ।! 

उनके पाससे उन वस्तुओका हट जाना ही उनको नेत्र- 
दान करता है | किसीको ज्ञान-मद हो जाता है । भगवान्‌ 
उसे हर लेते हैं | मगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते । 
नारदजीने इसीलिये उन्हें शाप दिया कि जिससे उन बेचारोंका 
यह रोग---घन-मद नष्ट हो जाय | उनको आंखें मिल जायें 
और वे भगवानको प्राप्त करें | जडतारूप इस कड़ी दवाके 
साथ श्रीनारदजीने उनको मधुरतम दुलभ आशीष्‌ भी दिया कि 
“क्षयोनि प्राप्त होनेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवानकी रटति 
बनी रहेगी ओर देवताओके सौ वर्ष वीतनेपर इन्हें मगवान्‌ 
श्रीकृष्फा सानिष्य प्राप्त होगा, तब इनकी जडता दूर हो 
जायगी । इन्हें भगवच्चरणोका प्रेम प्राप्त होगा | ये छतार्थ 
हो जायेंगे |? 


दुःप्कषमं भगवत्कपा ड१र५ 


खय॑ श्रीनारदजीने चाहा था---“हम राजकुमारीसे विवाह कह 
लें; पर भगवानने उन्हें वानरका मुँह दे दिया। यह कया 
शिवपुराण और रामचरितिमानसमें आती है । श्रीनारदजीको बड़ा 
दुःख हुआ । श्रीमगवानकी बहुत ढुछ कह गये, “भगवान्‌ तो 
स्वेच्छाचारी है, उन्हें किसीका सुख-सौमाग्य नहीं सुह्ता । वे 
अपना ही भला चाहते हैं आदि? न जाने क्या-क्या मोहमें वे कद्ढ 
गये । परंतु भगवानने उनपर कृपा की। पीछे उन्हें पश्चात्ताप 
भी हुआ । मगवानने उन्हे बताया, “हमने आपके हितके व्यि 
ऐसा किया था-- 
अवगुन मुऊल खूलप्रद असदा सब दुख खानि। 
ताते फोन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि॥ 
आप-सरीखे विरक्तके लिये श्री सारे अवगुणोंकी जड़; 
झलप्रद तथा समस्त दुःखोंकी खान है, यही मनमें विचारकर 
मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया ।! 
भगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर नारदजीका शरीर 
रोमाश्चित हो गया । नेत्रोमें प्रेम तथा आनन्दके अश्रु छछक 
उठे--मुनि तन पुछक नयन भरि आए।? 


यह समझ लेनेकी बात है | कहीं हमारे विषयोंका दरण 
होता है, मनचाही वस्तु नहीं मिलती, वहाँ निश्चय ही समझना 
चाहिये कि मगवान्‌ हमपर कृपा करते हैं। भगवानकी कृपाका - 
कोई एक रूप नहीं है | वह न माछुम कब किस रूपमें प्रकट 
होती है| पर जागतिक असफलता उसका एक रूप है । 
हम संसारके भोगोकी, विषयोकी, अनुकूल विषयोंकी प्राप्तिमें 


४१६ मानव-जीवरका लक्ष्य 


जो भगवान्‌की, कृपा मानते है, यह भगवानकी ऋपाका ण्काड्डी दशन 
है और एक प्रकारसे असत्‌-ढशन हैं | मगवानकी कृपा निरन्तर 
है, सवपर 6, सब समय है, वल्कि जहाँ मंगवान्‌ हमारे अनुकूछ 
विषय-भोगोंका अपहरण करते है, विनाश करते है, वहाँ मगवानकी 
कृपा विजपरूपसे प्रस्फुटिन होती है | जब मनुप्य सगवानकों भूंल 
जाता है, उनकी अवहेढना करता हैं, जब वह अध्यात्मको, परमायक्रो 
स्ंथा भूलकर जागतिक, छौकिक, स्वार्थकी सिद्धिमें छग जाता है 
तब भगवान्‌ कृपा करते हैं | जो पापके प्रवाहमें वह रहा है 
भगवान्‌ उसको उस प्रवाहसे बचानेके लिये उसके ऐश्वयको, 
उसकी सफलताकों बलात्कारसे अपहरण करते है | जो वस्तु 
उसे अभिलपित है, उसे प्राप्त नही होने ठेते और जो ड्से 
ग्राप्त है, जिसने उसे मोहित कर रक्‍्खा है. उसे छीन नष्ट 
कर देते हैं-.. 
धमधमजुगल्यामि दरिप्ये तदछने शनेः 7 

यह मानभट्ठ, यह ऐश्वय-नाश आदि भगवानकी बडी कृपासे होता 
है। यदि कोई धनका होकर रह रहा डे, तो भगवान्‌ चाहते 
हैं कि वह घनका न होकर हमारा होकर रहे | उसका वन- 
ऐश्वथ आदि सब कुछ ले लेते है । मगवान्‌ तो चाहते है उसे 
अपनाना | वे उसे अपनी गोदमे लेना चाहते है। पर जब्रतक 
जगत उसे अपनाये है, तब्रतक वह ऐसा मोहमें रहता है कि मानों 
सारा जगत ही हमारा है| तबतक उसे श्रम रहता है कि मानों 


ू 
हु 


सारा जगत्‌ ही हमसे प्यार करता है । वह जगतमें चारो ओर 


४ 
रा ४ ह 
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आशा छगाये रहता है। उसमें फ़लकर वह भगवानको भूल जाता 
” है | उसमें जगत॒का प्रेम, जगत्‌की ममता, जगतका बन्धन प्रगाढ़ 
और विस्तृत होता जाता है | मगवान्‌ उसे दिखाते हैं कि तुम्हारे 
साथ प्रेम करनेवाला, तुम्हे अपना माननेवाला, तुम्हें आश्रय देनेवाला 
मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी और कोई 
सम्बन्धी है ही नहीं | ये सब धोखेकी चीजें हैं। वह धोखेकी चीज 
मान ले इसके लिये भगवान्‌ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं । जेसे हम 
आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिये प्राण देनेकी बात करते हैं, पर 
कहीं आपपर कोई लाब्छन लग जाय, आपका कोई पाप प्रकट 
हो जाय, जगत्‌ आपसे घृणा करने छगे, आपके पास बेठनेमें 
लोक-लजाका अनुभव होने छगे, उस समय हम आपके पास नहीं 
बैठ सकेंगे | उस समय बडा सुन्दर तक देते हुए हम कह देंगे--- 
अदरसे हमलोगोका प्रेम तो बना ही है, पर बाहर प्रक- करके 
अपयश लेनेसे कया छाम ? कर जो उसकी बडाईमें, उसके 
यशर्मे, उसके सुखर्मे हर समय हिस्सा ले रहे थे; आज वह बुरा 
आदमी माना गया है, इसलिये उस्े अपना खीकार नहीं करते। 
उनका प्रेम, ममत्व, अपनत्व कहाँ चलछा गया 2 मनुष्य पाप करता 
है पर क्‍या वह अपनेसे घृणा करता है । श्रीनारठजीने प्रेमका 
खरूप बताया-सुणरह्दितम्‌', 'कामनारदितम! | प्रेम गुणरहित और 
कामनारहित होता है | प्रेम गुण ओर वस्तुकी अपेक्षा नहीं करता। 


सच वात तो यह है कि भोगासक्त संसारवालोका प्रेम 
है ही नहीं, सच्चे प्रेमी तो प्रभु हैं, जो गुण नहीं देखते और 
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कामना तो उनके मनमे है ही नहीं । भगवानका प्रेम ही असली 
प्रेम , है | अतएव भगवानको छोड़कर भोगोमे जो ,मन लगता 
है, सो बडे ही दुर्भाग्यकी वात है| मजेकी बात तो यह है कि. 
जगतमें जिन लछोगोकें पास जगत्‌की कुछ बस्तुएँ है, वे अपनेको 
भाग्यवान्‌ मानते है और मखतावश और छोग भी उन्हे 'भाग्यवान! कहते 
हैं । किंतु एक फकीर जिसके पास जगतकी कोई वस्तु नहीं है 
और जिनकी उसे कामना भी नहीं हैं तथा जो अपनी स्थितिमें 
भगवानका स्मरण करते हुए सवथा निश्चिन्त और मस्त है, उसे 
लोग गरीब या अभागा कहते हैं और कह उढते है---“वेचारेको 
सुख कहाँ ? पर जो पदार्थ हमें भगवानसे दूर कर दे 
और जो नरकानलमें दग्ध करनेमे सहायक हो, उस पदाथजनित 
भाग्यशीलताके लिये क्या कहा जाय १ गोखामी श्रीतुझ्सीदासजीने 
कहा है --- 
सुनहु उम्रा ते लोग अभागी | हरि तजि होहिं विषय अलजुरागी ॥ 

श्रीशिवजी कहते हैं---'वे अभागे हैं, माग्य कटा है उनका 
जो भगवानको छोडकर विपयोसे प्रेम करते है ॥ सौमाग्यवान्‌ कौन? 
जो सबको छोडकर भगवान्‌ की सेवामे लग जाता हैं। भरतजीने 
श्रीलक्ष्मणक्रे माग्यकी सराहना करते हुए कहा था--- 

अहह धन्य छछ्िमन बडभागी । राम पदारचिदु अनुरागी ॥ 


लक्ष्मणके समान कीन बडभागी है, जिसका श्रीरामके चरणों- 
में अनुराग है | श्रीतुल्सीदासजीने कहा है--- 


' समा घिलास राम अनुरागी । तजत बसन इव नर बढ़भागी ॥ 
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एमाके वैभवको जो रामानुरागी जन वनकै समान घ्याग देते 
है, वे ही वडभागी हैं १! भोगरूपसे तो लक्ष्मी अलक्ष्मीके रूपमें-- 
दुर्भाग्यके रूपमें ही रहती है । उस दुर्भाग्यके रूपको दूर कररनेके 
लिये भगवान्‌ कृपा करते हैं और कृपा करके हमने जिप्ते सौभाग्य 
मान रक्‍्खा है, उसको हर छेते हैं| भगवानके ग्रेमको हरनेबाली 
सम्पूण चीजोको भगवान्‌ हर लेते हैं, दूर कर देते हैं । मान 
गया, घन गया, यश् गया, प्रतिष्ठा गयी, सव कुछ चला गया--- 
. मनुष्य रोने छगता है, छठपटाने लगता है, पर उस समय दयामय 
प्रमु मधुर-मधुर मुसकराने लगते हैं, हंसने छगते हैं कि “यह मेरा 
प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया |? जिप्ते हम सम्पत्ति मानते हैं, 
सचमुच वह विपत्ति ही है । 
विपदो ने विपदः सस्पदो नेव सम्पदः। 
विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पक्षारायणस्मतिः ॥ , 
धजजगत॒की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगतकी सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं, भगवानका विक््मरण ही विपत्ति है और भगवानका स्मरण 
ही सम्पत्ति है |! 
श्रीतुल्सीदासजीके शब्दोमें-- 
कह हलुमान विपति प्रभु सोई | जब तव सुमिरन सजन न होई ॥ 
जिस कालमें भगवानका साधन-मजन----उनका मधुर स्मरण 
नहीं होता, वह काल भले ही सौमाग्यका माना जाय, उस समय 
चाहे चारो ओर यश, कीर्ति, मान, पूजा होती हो, सब प्रकारके मोग 
उपस्थित हो, समस्त सुख उपलब्ध हो, पर जो मगवानको भूला 


६ 


ब्र् 
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हुआ हो, भगवानको ओएवे उद्ाध्ञोन हो, तो व विपत्तिमें ही 
है--असली विपपि है यह । इस विपत्तिको भावान्‌ इरण करतें हैं, 
अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर | यहाँ श्रीमगवानकी कृपा ग्रतिफलित 
होती है । 


जब हम धन-पुत्रकी ग्रापि, व्यापारकी उन्‍नति, कमाई, प्रशंसा, 
शरीरके आराम, अच्छे मकान, कीति, अधिकार आदिको मगवानकी 
कृपा मान लेते है, तब उसे बहुत छाटे-से दायरेमें ले आते हैं और 


' गलत समझते है। भगवानकी कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त 


सामग्रियोँ भगवानुकी पूजाके उपकरग बनी हुई हो तो । और 
यदि ये सत्र भोगसामग्रियों, घारो-ऋ-सारो चोजे भगवान्‌के पूजनका 
उपकरण न बनकर अपने हो पूजनमे मरबुष्यक्रों ठगातो हैं, तो 
वहाँ भगवानका तिरस्कार होता है, अपमान होता है। वस्तुतः 
भगवान्‌ इनको इसीलिये देते हैं कि इनके द्वारा मावानूफ़ों पूजा 
करके मनुष्य क्ृतार्थ हो जाय, पर ऐसा न करके वह यदि 
इनका खामी बनकर भगवानकों ्रछ गया, तो वह भोगोका 
खामी नहीं, भोगोका किक्कर है | मोग उसे चाहे जहाँ ले 
जाते है | वे उसे घमच्युत कर देते हैं | वह भोगका गुलाम 
है | इसलिये भगवानने भोगोको 'दुःखयोनि! कहा है | भोगोपर 
खामित्व हो, मन निगृहीत हो, सारे-क्रेसारे भोग और अन्तःकरण 
निरन्तर भगवानकी सेवामें छगे हो, तभी भोगोका खामित्व है | 
ऐसा नहीं है तो भोगका खामी कहलाकर भी वह भोगका 


. गुलाम बना हुआ है और जहाँ भोगोकी गुलामी है, वहों भगवान्‌की 
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कृपा कैसी ! मगवानकी कृपा तो वहाँ आती है, जहाँ सारी गुलामी 
छूटकर केबल भगवानकी ठासता होती है | तमाम परतन्त्रता टूट 
गयी, रह गया केवछ मगवानका चरणाश्रय | वहीं होता है भगवान्‌- 
की छपाका प्राकव्य । जितनी-जितनी भोगोकी दृद्धि होती है, उतनी- 
उतनी उनकी दासता बढती दै। जिसकी जितनी बडी ख्याति है, 
बडी कीर्ति है, उसकी उतनी ही अधिक बदनामी होती है; इसलिये 
भोगवाइल्य मगवानकी कृपाका लक्षण नहीं है। भगवानकी कृपा 
तो वहाँ होती है, जहों भगवानका प्रेम है और भगवच्चरणानुराग 
है | कितने साधक कहते हैं कि 'अमुक आदमी कितना सुखी हो 
गया ॥ कितने पैसेवाछा हो गया, उसके व्यापार हो गया, आपने 
उनपर कृपा की । हमारे साथ तो आपका दुर्भाव है |! पर उन्हे केसे 
समझाया जाय कि भोगजहुल्य तो मगवान्‌की अकृपाका लश्नण है । 
तुलसीदासजीने घोषणा की--- 


जाके प्रिय न राम-बेदेही । ; 
तजिये ताहि फोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ ।$ 
तज्यो पिता प्रहराद बिसीषन बंघु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों कंत-प्रजबनितनि से जग संगलूकारी ॥ 


जिसको भगवान्‌ सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे-से- 
ध्यारे हो, परम सनेही हो, तब भी वे त्याज्य है | यदि हम किसीके 
माता, पिता, भाई, गुरु, खामी हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि 
हम उन्हें भगवानूमे लगानेका प्रयास करें, न कि उन्हे नरकोमें 
पहुँचानेका प्रबन्ध कर ? | वह पिता पिता नहीं, वह माता माता 
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नहीं, वह भाई भाई नहीं, वह गृरु गुरु नहीं और वह देवता देवता 
नहीं जो भगवानसे हटाकर हमें भोगोमें छगा दे | 'इसीडिये तुल्सी- 
दासजीने कहा--- 

छुलूसी सो सब भांति परम हित पृज्य ग्ान तें प्यारों। 

जातें होय सनेह राम पढ एतो मतो हसमारों ॥ 

वही परम हितैपी है, वही परम पृज्य है, वही प्राणोंका 
प्यारा है, जिससे रामके चरणों स्नेह बढ़े, यह हमारा निश्चित 
मत है | भावानमें मन छगे, भोगोसे मन हटठे | वास्तव भोगकों 
प्रोत्साहन देना मनुष्पको विगाडना है, उसे बुरे मागमें छगाना 
है। ऐसे मार्गमें छगा देना तो उसके साथ शत्तुता करनी है | ऐसी 
कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको दे दे कि वह भगवानको भूछ जाय | 
अश्ृत भूलकर विष खा ले तो वह मित्र नहीं | उपक्रा मुँह ऊपरसे 
मीठा हैं, पर भीतर उसके हाछाहल मरा हुआ है | मित्र वह है जो 
अंदरसे मित्र है और जो हमें सुधार देता है । विभ्रय-मोभोमें लगाने- 
चाले मित्र कदापि मित्र नहीं । ऐसे ही मित्रके छिये कहा गया है-- 
“विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌ । ऐसे जहर-भरे दुधुहे घडके सद्दा 
ऊपरसे मीठे बोलकर विषयोमें छगानेवाले मित्रोको छोड देनेमें ही 
कल्याण है | संसारके विषय-भोग ठीक ऐसे ही हैं। वे देखनेमें 
अमृत छगते है, पर परिणामर्मे वित्र ही सिद्द होते है | परिणामे 
विषमियव | माता, पिता, गुरु भाई, मित्र किसीकों दूध बताकर विष 
दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना है | अतएव सबको 
स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विपसे वचो | यह मार देगा, यह 
नरकोमें डाछ देगा । पर यह कहना तो तभी बनता है, जब हम 
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खयं इससे बचे हुए हो | असली चीज तो यही है. कि भोगोंकी 
प्राप्ति, भोगोकी स्पृह्ा, भोगोको प्राप्त करनेकी कामना, मकान; मोटर, 
अधिकार, पद, पाँच आदमी मेरे आगे-पीछे चल, यह कामना तथा 
यह सब देखकर मनका ललचाना, यह सत्र नरकरूप ही कहे 
गये हैं । 


ते नर नरक्रूप जीवत जग भव-भंजन-पद-बिज्जुख अभागी ॥ 


इसीलिये वे अभागे हैं, उनका जीवन नस्कहूप है। संसारके 
इन प्रढ्लोमनीय वस्तुओको दे देना, इनमें छगा देना, इनमें आकर्षण 
उत्पन्न कर देना, उसकी महत्ता वता देना हितकर नहीं है, अतः 
उचित नहीं है. | यह तो उसके साथ बैर करना है । जिनके पास 
थे सामग्रियों हैं, उनको भी इनकी बुराइयों बता देनी चाहिये । 


भगवानकी कृपाका आश्रय करें और भगवानकी कंपा जब 
जिस रूपमें आये, खागत करे । यदि वह कपा हमारा मान भंग 
करनेवाडी हो, इजत मिटानेवाली हो, जगतसे सम्पक हटानेवाली 
हो, तब यह समझना चाहिये कि भगवानका सानिध्य श्राप होनेवाला 
है | यह संसारका नियम है कि जगत्‌ तमीतक पकड़ता है, जबतक 
उससे कुछ मिलता रहे । बूढ़े माता-पिताको भी छोग कहते हैं, 
भगवान्‌ सुन लें तो अच्छा है, अर्थात्‌ ये चल बसें, तो सुख रहे ॥ 
जगतके भोग , किसीके नहीं हैं | किसीका यथाथ प्रेम नहीं है.। 
धनमें, मानमें, कीर्तिमें कहीं भी सुख नहीं है | केवल जो आत्मा 
है, जो हमारा अपना खरूप है, जो सदा हमारे साथ है, इस 
शरीरके न होनेपर जो हमारे साथ रहेगा, उसीमें सुख है । ये घन, 
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कीति और मानका सुख तो उध्गर लिया मिथ्या सुख है, हम इन्हें 
सुखका खरूप समझ लेते है | यह हमारी भ्ल है, ये न तो सुख है 
ओर न ये सदा रहते ही हैं | साधकको चाहिये कि वह निरन्तर 
भोगोसे मन हृठाता रहें, भोग हमारे शत्रु है, यह भाव मनमे वार- 
वार भरता रडे और ग्रेवम्य-आनन्दमय मगवानूमें मन छगाता रहे 


0०५ /0[? 


इसके छिय पूरा प्रयत्न करें | भोगोका नाश हो तो दुखी 
न होकर परम सौ ग्य मानें, उसमे सहज सुददू श्रीमगवानकी कृपा- 
का अचुभव करें | भगवान्‌ हमार नित्य सुहृदू है | वे कभी अकृपा 
ऋरना जानते ही नहीं । मलेरिया होनेपर डाक्टरने कडवी दवा दे 
दी, हम मानते हैं किधयह हमारे छामके लिये हैं | इसी प्रकार 
आवश्यक होनेपर भगवान्‌ हम कडवी दवा दंगे | डाक्टरके द्वारा 
हमारे हितर, लिये किये जानेवाल अड्गच्छेद ( ऑपरेशन ) की भांति 
आधरः्प्कता . द्वोनेपर वे हमारा अड्ड भी काट सकते है, पर उसमें 
हमारा लाभ ही होगा । हमारे भयानक दु.खढायी रोग-ोप ओर 
हमारी बीमारी दूर कानेके दिये भगवान्‌ हमपर कृपा कर (रहे 
है, यड समझना चाड़िये। मगवानकी दुपा समझकर निरन्तर उनका 
नाम रेल रहे और अपना जीवन नग्गन की इन्टादे असुकू 5 बनावे | 


रे कक न कि टी के 
भगवान “मारा सांग काय करते ह., व नित्य दमारा द्वित ही करते रहे 
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दीन-हखियोंके पति कर्तव्य 


भगवान्‌ आर्तिहरण हैं । वे दीनोकी आर्ति हरण करनेवाले 

है | भगवान्‌ दीन-बन्धु है, दीनोके सहज मित्र हैं। दीनका अथ 
है---असमथ, अदक्त, जिसमें कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं, जिसके 
.पास कोई साधन नहीं, जो शक्तिहीन, सामग्रीहीन और सत्रथा निवल 
है---ऐसा जो -कोई होता है उसके हृठयकी पुकार खामाविक ही 
दीनवन्धुके लिये होती है | दीनकों कौन अपनाये ? संसाएरमे दीनोके 
साथ सहज, सर प्रेम करनेवाले, उनका समादर करनेवाले, उन्हे 
अपनानेवाले बस्तुत, दो ही हैं-- एक भगवान्‌ और दूसरे संत। 
यह दीनवन्धुत्व, दीनवत्सछता, अर्किचनप्रियता, दीनभ्रियता भगवान्‌ 
ओर सतमे ही है परम आदश गुण है| इसका यदि किसीके 
जीवनमें समावेश हो जाय तो उसका जीवन धन्य हो जाय | इसमें एक 

विशेष बात यह है, जैसे माता संतानवत्सलछा होती है और वह अपने मनमें 
कभी भी अहंकार नहीं करती कि में सतानका उपकार करती हैँ, उसका 

वात्सल्य उसे संतानकी सेवा करनेके लिये बाष्य करता है । इस मात॑- 

वात्सल्यपर सतानका सहज अधिकार है। माताकी वह वत्सलता सतानकी 

सम्पत्ति है । उसकी वह वत्सव्ता संतानके लिये ही है, नहीं तो 

उसकी कोई साथकता नहीं । इसी प्रकार दीनोके प्रति, अनाथोके 
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प्रति, दुखियोंके प्रति जो संतोकी, मगवानूकी सहज दयापूण 
वृत्सछ्ता है, वह अनाथो, आवाश्नितों, दीनो, दुखियों 
और असहायोकी सम्पत्ति है। दीनोके प्रति सहज बत्सलता 
रखनेवाले पुरुषोका यह खभाव होता है। यह सहज भाव सदा 
उनके हृदयमें रहता है | वे यह नहीं मानते कि हम किप्तीका 
उपकार कर रहे हैं | वे नहीं मानते कि हम दया करके किसी 
दीनः---दयाके पात्रको कुछ दे रहे हैं | वे अपना कुछ मानते ही 
नहीं । वे समझते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है 
सब मगवानका है | विद्या, बुद्धि, बल, घन, सम्पत्ति, जमीन, 
अकान जो कुछ है, सारा-का-सारा भगवानका है | इसलिये उसका 
सूंथायोग्य निरन्तर भगवानकी सेवामें, भगवानके काममें छगाते रहना, 
यह उनका खमभाव होता है । अत. उनकी दीनवव्सल्ता, किसी 
दीनका उपकार नहीं, भगवान्‌की सेवा है | भगवानकी अपनी 
वस्तु, भगवानको समर्पण करनेका भाव है | इस भावके विपरीत 
जो इन सब वस्तुओका संग्रह करता है, जो उन्हें अपनी वस्तु 
मानता है, उनपर अपना खामित्व, अपना अधिकार मानता है, 
भगवानकी वस्तु भगवानको देता नहीं, वह चोर है.। भगवानकी 
चीजपर अपना खत्व मानकर जो सब कुछको अपना मान बैठता है, 
केवल अपने ही उपयोगमें लेने छगता है, वह चोर है, दण्डका पात्र 
है । भागवतमें देवर्षिं नारदजीने कहा है--- 
यावद्‌ स्लियेत जठरं तावत्‌ खर््वं हि देह्दिनाम्‌। 
अधिक योउभिमन्येत स॒स्वेनो दण्डभ््टति ॥ 
(७।१४।८) 


ग्ह्र पा 
दीन-ठुखियकि प्रति कर्तव्य ४२७ 


“जितनेसे पेट मरे---सादगीसे जीवन-निर्वाह हो, उतनेपर ही 
अधिकार है | जो उससे अधिकपर अपना अधिकार मानता है, 
संग्रह करता है, वह दूसरोके घनपर अधिकार माननेवालेकी तरह 
चोर है और दण्डका पात्र है 7 इस मावसे अपनी सारी, सब 
प्रकारकी सम्पत्तिपर, सबका---विश्वरूप मगवानूका अधिकार मान- 
कर---जहॉ-जहाँ दीन हैं, जहॉ-जहाँ गरीब हैं, जहाँ-जहाँ अमाव- 
ग्रस्त है, असमथ है, वहॉ-वहाँ, तत्तत्‌ उपयोगी सामग्रीके द्वारा उनकी 
सेवामें लगे रहना घम है । 

मनुष्यके व्यवहारमें---मानव-जीवनमें एक बात अवश्य आ 
जानी चाहिये । वह यह कि अपने पास विद्या, बुद्धि, धन, सम्पत्ति, 
भूमि, मवन, तन, मन, इन्द्रिय जो कुछ हैं, उनसे जहॉ-जहाँ 
भमावकी पूर्ति द्वोती हो, वहाँ-बहाँ उन्हे लगाता रहे, यही पुण्य है-- 
सत्कम है | पर जहाँ खय॑ संग्रह करनेकी प्रदकत्ति होती है, इकट्ठा 
करके मालिकी करनेकी आकाह्ला रहती है, ससारकी वस्तुओको एकत्र 
करके उन्हे अपना बना लेनेकी दृत्ति, इच्छा या चेश होती है, वहाँ 
पाप है। अपरिग्रह पुण्य है और परिग्रह पाप है | 


हमारा खभाव बन जाना चाहिये कि हम अपनी परिस्थितिका, 
प्राप्त सामग्रीका, साधनोका सदुपयोग करना सीख जायें | एकत्रित 
सम्पत्ति केवल भोगो्में लगाने यां रख छोडनेके छिये नहीं है। 
पानी जहाँ एक जगह पडा रइ जायगा, गंदा हो जायगा, उसमें 
कीडे पड जायेंगे। इसी प्रकार उपयोग-रहित सामग्री भी गंदी हो जाती 
है | मास ही अभक्य नहीं है | दूसरेका हक खा जाना भी अभक्ष्य- 
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भक्षण है । किसी प्रकार भी दूसरेके हकपर अधिकार जमाना पाप 
है | एक राजावे यहाँ एक महात्मा आये | प्रसंगवश बात चली 
हककी रोठीकी | राजाने प्रछा--'महाराज ! हककी रोठी केसी 
होती है ९? 

महात्माने बतछाया कि “आपके नगरमें एक बुढ़िया रहती है | 
जाकर उससे पूछना चाहिये ।” राजा बुढियाके पास आये ओर 
पूछा---“माता ! मुझे हककी रोटी चाहिये ॥? 

बुढियाने कहा--“राजन्‌ ! मेरे पास एक रोटी है, पर उसमे 
आधी हककी ४ और आधी वेहककी | राजाने पूछा--“आधी 
बेहककी कैसे ? 

बुढ़ियाने बताया कि 'एक दिन मै चरखा कात रही थी। शामका 
वक्त था | अँपेरा हो चला था । इतनेमें उधरसे एक जुछस निकला | 
उसमें मशाल जल रही थीं | मेने चिराग न जलाकर उन मशालोकी 
रोशनीमें आधी पूनी कात छली। उत्त पूनीसे आटा छाकर रोटी 
बनायी | अतएव आधी रोटी तो हककी है और आधी वेहककी । 
इत आधीपर जुछ्सवालेका हक है ॥ 

यहॉतक हकका खयाल था | किसीके हककी चीज जरा 
भी हमारे घरमें न आ जाय । इसे छोग बडा पाप मानते थे। यदि 
किसीके हृककी चीज हमारे घरमें आ गयी और हमने रख लिया तो 
हमने चोरी की, पाप किया । 

आजकल इस हकका कोई ध्यान नहीं है। लोग चाहे जेसे 
सम्पत्ति संग्रह करते हैं ओर उसपर अपना भइज खत्ब मान रहे हैं, 
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दूसरेका हक मानते ही नहीं । ऐसा करनेवाले सवेथा पाप' ही 
कर रहे हैं| एक साधुने मुझसे कहा, “आजकल हम क्सिकी 
रोटी खायें | सच्चा ईमानदार कौन है !? जैसा खाते हैं अन्न, वैसा 


ऋनता है मन | अन्के अनुसार ही मनका निर्माण होता है | जेसी 


कमाई होती है, वैसा ही अन्न होता है । कमाईका अन्नपर बहुत 
प्रभाव पडता है। से तो शुद्ध सात्विक वस्तु, सात्तिक शुद्ध 
स्थानरयें बनायी गयी हो, शुद्ध पुरुषोके द्वारा परसी गयी हो, वह 
शुद्ध है'। शुद्ध स्थान और स्पश आदि सब इसमें कारण है | परंतु 


म्लतः एक चीज दै, जिससे सारी शुद्धि होनेपर भी वरतुगें बड़ी " 


अपवित्रता रह जाती है | वह है धनकी अशुद्धि | चोरीकें, असत्‌ 
कमाईके घनसे प्राप्त अन्न सठा अपवित्र रहता है) इसी 
प्रकार पवित्रता श्री उसीपर निभर है ।' अतः यह समझना 
चाहिये कि जिसके पास जो कुछ है, वह सब-का-सब पराथ है। 
अर्थात्‌ वह सबका मिला हुआ घन है | उसमें सबका भाग है। 
चह सबका है | मेरा नहीं हे । जहाँ-जहों उसकी आवश्यकता 
हो, वहाँ-वहों सम्मान, श्रद्धा, सद्भाव, उदारता, सदागयता 
एवं समादरके साथ उसका उपयोग करना कतेव्य है। किसी 
आदमीको आप कुछ अधिक भी दे दे, एक रुपयेकी जगह पॉंच' 
रुपये भी दे ढे. पर उसे झिड़ककर अपमानित करके ढे, तो उससे 
उसका म्न छुखी नहीं होगा, सतुष्ट नहीं होगा । विनम्र और नघुर 
चाणीकी वहुत आवश्यकता है । वही वोली है, जिससे आप हर 
किसीक्रे हृदब-कमलको प्रफुल्लित कर सकते हैं| वाणीकी कटोरतासे 


है 


आप ह२ किसीको पीडित भी कर सकते हैं | अपमानमरी, उपेक्षाभरी, 
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घुणामरी कट्टक्तियोंकी जितनी तीखी चोट दीन पुरुपके मतपर जाकर 
लगती है, उतनी सम्पन्नके नहीं रूगठी । किसी पहल्वानको आप 
धूसा लगाये, जो पूण खस्थ है, सवछ मांसपेशियों है जिसकी; पहले 
तो उसे आप घूसा छगानेका साहस ही नहीं करेंगे भौर कहीं 
आपने ल्गाया तो तत्काल ही आपको दुगुने वेगसे उत्तर भी मिल 
सकता है । पर आपके धूसेका उसे पता नहीं चलेगा। वह उसे 
सह लेगा, किंतु यदि किसी दुबंढको आपने घूसा छगा दिया, 
तो वह बेचारा वहीं तलमछा जायगा, एऐंठ जायगा, पीडित 
हो जायगा। 

किसी बडे आदमीकों आपने कुछ कहा भी तो वह उधर 
ध्यान नहीं देगा,-छुनेगा ही नहीं, क्योकि उसकी तारीफ करने- 
वाले बहुत छोग है | तारीफके नगाड़ोमें आपकी निन्‍्दाकी क्षीण 
ध्वनि सुनायी ही नहीं देगी | किंतु वही बात आप किसी गरीबको 
कह देंगे तो उसके कलेजेमें चुभ जायगी | वह मर्माहत हो जायगा। 
इसीलिये 'बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र 
गुन एहा ॥? कहा है। विपत्तिकाल्में सोगुना स्नेह करे, तब 
वह एकगुनाके बराबर होता है | दीनकी विपत्ति उसपर इतनी छूद 
जाती है कि वह उससे दब जाता है । उसका अन्तर रात-दिन 
रोता रहता है | उसके भन्‍्तरमें ऑसुओकी घारा बहती रहती है 
ओर वह उसे प्रकठ नहीं कर पाता | छिपाये रहता है । कमी- 
कभी वह चुपचाप कराह भी लेता है। रो थी लेता है। और 
छोगोकी झिडकियोके, अपमानके डरसे वह अपने दु.खको प्रकट: 
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नहीं करता | उसका खमाव बदल जाता दै | क्योंकि उसकी 
सुननेवाल्य ससारमें कोई नहीं है | यह वात उसके मनमें बेठ जाती 
है | अतण्व जो उसके ऑसू पोंछ सके, उसके साथ सहालनुप्नति 
दिखा सके, समवेदना रख सके, वही सदाशय है। गरीबकी सुने, 
दीनकी सुने, अनाथकी सुने और उसके अन्तरकी पीड़ाको यथाशक्ति 
दूर करनेका प्रयत्त करे--वही मनुष्य है । 


भगवानने अपनेको सब्र प्राणियोका 'सुहृद! कहा है 'छुट्ददं 
सर्वेभूतानाम! | भगवान्‌ केबल भक्तोंके, संतोंके ही सुद्ददू होते तब 
तो उनका कोई महत्त्व नहीं था | फिर तो लेन-देनकी चीज होती, 
खार्थकी चीज होती, पर वे तो सबके सुहृदू हैं । दीन-अनाथोंके भी 
हैं, इसीमें उनका महत्त्व है | भगवानका यह खभाव सबकी सम्पत्ति 
है । दीनोकी विशेष रूपसे | इसी प्रकार सभी सत्पुरुषोका खभाव 
दीनोकी सम्पत्ति होना चाहिये | जिस-किसीके पास जो कुछ सम्पत्ति 
हो, उसे सहानुभूतिके साथ, समवेदनाके भावसे, सोहादसे और 
सदाशयतासे विना किसी भेदभावके समादरपूवक दुखियोंके दुःख 
दूर करनेमें लगा देना चाहिये | दीवकी सेवाके लिये दूकान खोलकर 
वैठनेकी आवश्यकता नहीं है | 'मै दुखियोका दुःख दूर करनेवाछा 
हूँ? ऐसी घोषणा नहीं करनी है। ऐसी घोषणा या तो दुखियोको 
निलज्ज वना देती है. या झछ वनकर उनके मनोमें चुम जाती है। 
दुखियोका दु.ख दूर करनेकी मनमें एक तीव्र आकाह्ला होनी 


चाहिये । अपने हृदयमें एक ऐसी शरू-सी चुभनी चाहिये कि जो 
दुखियोका दु ख दूर किये बिना मिटे ही नहीं । 


(्एः 
हि 
शत 
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'सच तो यह है कि दुखियो, दीनों और गरीबोपर भगवानकी 
बडी कृपा है | वे मगवावको शीघ्र श्राप्त कर सकते हैं | जो दुखी 
है, दीन हैं, वें भगवान्‌की कृपाके विशेष पात्र हैं। क्योंकि उनके 
पास मोहमें फैसानेवाली सामग्रियों नहीं है । उनके मनकों मोहित 
करनेवाली वस्तुएं उनसे दूर हट गयी हैं; किंतु जगतमें जिनके पास 
कुछ बस्तु है, उनका यह धर्म है कि वे उस वस्तुपर उन दीन- 
दुग्मियोक्ा हक मानें और सहालुभूतिके साथ उनके दुःखमे हिस्सा 
बेंटानेका प्रयक्ञ करें | उनका दुःख तो भगवानके मड्डलविधानसे 
ही है और ,उसी विधानसे वह दूर भी होगा | आप उनका दुःख 
मिठा नहीं सकेंगे, पर उनका दुःख्ब मिटानेकी चेशसे आपका 
भत्य हो जायगा, क्योंकि आप उसके निमित्त बनेंगे | अतः -निमित्त 
बनकर सुखी हो जाइये | कोई निराश हो तो उसके मनमें आप 
आशगाका सचार करे, पथ मूलेकों माग बता दें, डृवतेको उदार लें, 
रोते हुएके ऑसू पोछ दे, यहॉतक कि दु.खीके दुःखको सुनभर लें, 
तो इसमे भी उसे वडा आश्वासन मिछेगा। उसके मनमें सुख्भनुभूति 
होगी | बढ समझेगा, मेरा भी कोई है । जिसके कोई नहीं है, आप 
, उसके ठ्न जायेंगे, तो उसके मनमें एक वडी मीठी सुसकी लहर 
ढोंड जायगी | जिनक्रे अनक प्रशसक हैं, उनपर आपकी प्रशं प्षाका 
कोई प्रभाव नहीं पंडंगा | पर जिसको पूछनेवालछा कोई नहीं, जिसका 
कोई सहारा नहीं, जो अनाध्रित और असहाय एक कोनेमें पडा है, 
आप उसके पास बेंठ जायेंगे, इतनेमें दी उसे शान्ति मित्र जायगी | 
बह समभेगा कि किसीने उसे पूछा तो । 
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कोढ्का एक दु.साध्य रोगी था। वह बडा ही ढठी और 
नास्तिक था, उसके तमाम अड्रोमें कोढ फ्ूठ रही थी। प्रसिद्ध घत 
फ्रासिस उसके पास गये, तो वह गाछी देने छगा, क्योंकि उस 
ओरसे निकचनेवाले सभी उसे गालियाँ देते और नाक दबाकर 
घृणासे मेंह फेर छेते थे | इसलिये उसकी धारणा हो गयी 
थी कि सब-के-सब मुझसे घृणा करनेवाले ही हैं । परंतु .संत 
फ्रांसिस उसकी गालछोकी परवा किये बिना ही आगे बढते गये 
ओर उसके पास पहुँचकर अत्यन्त विनम्र वाणीसे बोले--भैया ' 
तुम मुझे भले ही गाली दो, मारो, पर मैं तुम्हारे पास अवश्य 
आऊंगा, तुम्हारे घाव घोऊँगा, उनपर पश्षियाँ बॉधूँगा और तुम्हारी 
हर तरहसे सेवा करूँगा |! संत फ्राँतिसकी वाणीका' कोढीपर 
अत्यन्त शीतल प्रभाव पडा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ।॥ 
सान्‍लना मिली । संतने उसकी सेवा करके उसके जीवनकों सुखी 
बना दिया। । 


महारानी एलिजाबेथ राजमबनको छोडकर अपना तन- 
मन देकर, अपना पबख देकर, दीन-दुखियो, गरीबोकी 
झोपडियोर्मे घूमती रहीं---उनकी सेवा करने एवं उन्हे खुखी 
सखनेके लिये । 


इमाइयोर्मे ऐसे कितने ही महात्मा हो गये हैं, जिनका समस्त 
जीव दुखियोके दुःखेंको मिननेमें ही वीता है । अपने दुःखोंकी 
उपे्ा करे, पर दूसऐेके ढु.खोको कमी म्त-भूछो | भगवानने 
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किसीके साथ द्ेप न करने और सबके साथ मित्र-भावसे बतंनेकी 
आज्ञा दी है | ( “अद्वेश सवेभूताना मैत्र:०**** १) 


मित्र अपने पहाड़-से दुःखको रजकणके समान समझता दे 
और मित्रके रजकण-से दुःखको पहाड़-सा मानता है। “निज दुख 
गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥? दुखीके 
दुःखकी उपेक्षा तो करो ही मत । उसके जरा-से दुःखको बड़ा भारी 
समझकर उसके दूर करनेमे लग जाओ | शपने छामके लिये तो 
किसीको चोट पढुँचाना बड़ा पाप है । 


एक सेठने अपना मकान बनवाया | मकानके वगलमें एक 
गरीब बुढियाकी झोपड़ी थी। मित्रोने राय दी कि यदि यह बुढ़िया- 
की ज्ञोपड़ीकी भूमि भी मिल जाय तो अपना मकान और भी विस्तृत, 
' सुन्दर और आकर्षक बन जायगा । सेठजीने इसे खीकार कर 

लिया | यह बात बुढियाको मारछूम हो गयी । तब सेठके पास ' 
आकर उसने कहा---'मुझे तो आशा थी कि तुम बडे आदमी मेरे 
पड़ोसी हुए हो, तो मेरी कुछ सहायता करोगे, मेरे दुःखके आँसू 
पोछोगे, तुम्हारे आनेसे मुझे कुछ खुख मिलेगा, पर तुम्हे तो यह 
ननन्‍्हीं-सी मेरे बच्चेके बाप-दादोकी झोपड़ी भी नहीं सुहायी । इसीसे 
तुम इस झोपडीको भी उजाड़-फेंकना चाहते हो | ऐसा मत करो | 
यह मेरे पूवजोंकी निशानी है। इसे नष्ट करनेसे तुम सुखी नहीं 
रह सकोगे । भगवान्‌ तुम्हारे इस अन्यायकों नहीं देख सकेंगे । 


सेठ चतुर था, वह समझ गया । उसने बुढ़ियाकों आश्वासन देकर 
उसकी जमीन लेनेका विचार छोड दिया | 
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कोई बल्वान्‌ और समर्थ यदि किसी निवंलूपर ट्ूठ पडे तो 
ग्रह बेचारा क्‍या करेगा । पॉच वपके झुकोमल अशक्त बालकको 
इस आठमी घेरकर मारने छगें तो वह कैसे बचेगा । किसके. 
सामने रोयेगा । दुब्छ, दीन, असहाय और असमर्थको बल्वान्‌ सतायें 
तो वह किसके पास जाय १ वह तो बोल भी नहीं सकता । वह 
रोता है, उसका अन्तर रोता है, उसके हृदयमें आग जल उठती है 
और उस अन्तरकी आगकी जरा-सी चिनगारी, उसके पीड़ित हृदय- 
की एक आह बल्वानके सारे वलको चूर्णकर उसके सर्वखको भस्म 
कर डाल्ती है| याद रक्खो, गरीबको मत सताओ, भसहायको कभी 
पीड़ित मत करो। दुबंछपर कभी बल-प्रयोग मत करो और भनाश्रित- 
को किसी ग्रकारका कभी भी कष्ट मत दो । उसे ग्रछोमन देकर 
उसके हृदयपर आघात मत करो | बुढियाको सेठ दो-चार बीघे अच्छी 
जमीन दे सकता था, पर उसका जो झोपडीपर ममत्व था, उसके 
लिये वह क्‍या कर सकता । वह दो बीघे जमीन उसे सुख नहीं 
देती । वह समझती, मेरी कमजोरीका अनुचित छाम उठाकर मुझे 


उजाडा जा रहा है। उसकी जगह आप होते तो बताइये, इस 
अवस्थार्मे आपके मनपर क्या बीतती | 


अपनी शक्तिका उपयोग तो दुबंलकी रक्षा करनेमें होना 
चाहिये | गरीब दुवछ नए्ट हो जाय, वर्बाद हो जाय, ऐसा कदापि 
नहीं करना चाहिये। जहाँ कोई समान शक्तिवारा है, वहाँ आप 
कुछ करते है तो एक बात भी है | यद्यपि छड़ना तो वहाँ भी नहीं 
चाहिये, परतु छडे भी तो आपको कुछ सोचना पडेगा | पर जहा 


छ३६ मानव-जीवनका लक्ष्य 


दुब॒ल है, असहाय है. वहाँ आप उसपर नाराज होकर मनमानी कर 
सकते हैं | वह वेचारा क्या बोलेगा ? मान छीजिये, एक विधवा 
बहिन है, घरमें अकेली है, सास-सखुर उसे रात-दिन कोसते 'हैं, कहीं 
जीमार हो गयी तो कह्दते हैं 'करेव करती हे। 'क्ामका बहाना 
करती है ।! उसको क्या तकडीफ है, कोई प्रछता नहीं । दवा होती 
नहीं, वह वेचारी किससे कहे | उसकी कौन खुने । कोई हजार 
चोट मार ले, वह बोल तो सकती नहीं, पर उसका अन्तर रोता 
रहता है. । दुबलको सतानेमें इस प्रकार अपनी शक्ति छगाना तो 
शक्तिका महान्‌ दुरुपयोग ही है। 

इस बातको खूब याद कर लो कि तुम्हारे पास जो कुछ है, 
चह दीनोके लिये, अनाथथोंके लिये और गरीबोके लिये ही है । उन्हीं- 
के हककी चीज है । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि अपनी शक्ति, सम्पत्ति, 
जीवन---सबको देकर उसके बाद जो कुछ बचे, उससे अपना काम 
न्काले | यद जो वचा हुआ है, वही यज्ञावशेष है | इस प्रसादको 
व्यवहारमें ठानसे सारे पापोका नाश होता है । ' 

यज्ञ! शणाशिनः खन्‍हों, मुख्यन्ते सर्वेकिट्िबिषेः । 

पर जो अपने लिय ही सब्र कुछ करते हैं, कमाते-खाते हैं, वे 

पाप खाते हैं । 
शुञ्ध॒ते त्वघ॑ पाया ये पन्नन्त्यात्मफारणाच्‌ | 

चह पापमव जीवन है, जो इच्हक्रियाराम हैं | वह व्यर्थ ही 
जीता ह । “ घायु रन्द्रियारामो मोध॑ पार्थ स॒ जीवतिः वह पाप खाता 
है । अत पापरुत रूड्ये। सबको सबका इक देकर, सबको 


कक ख जे 7५ 7४७. 
खत्व देकर बचे हुएगे अपना नेर्वाह कीजिये | वह अछत है। 
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यही यज्ञावशेष दै । यह कभी मत मानो कि मेरे पास जो सम्पत्ति है 
चह मेरी है । तुम उसके ट्रस्टी हो, व्यवस्थापक हो, मेनेजर हो 
उसे भगवानकी समझे और उसे भगवानकी सेवामें यथायोग्य, छगा- 
कर धन्य हो जाओ | तभी तुम भगवानके ईमानदार सेवक हो और 
यदि उसे तुमने अपनी माना और अपने उपयोगमें लिया, तो तुम 
चोर हो, पापी हो । उसका तुम्हें दण्ड मिलेगा | जहॉ-जहॉपर उन 
वस्तुओका उपयोग होनेका प्रसन्न हो, वहॉ-वहाँ बिना किसी अभिमान- 
के, बिना किसी अहड्जारके सरलता और ,#मानदारीके साथ उसको 
गरीबोकी सेवामें छगाते रहो | गरीवकी, दीनकी जरा-सी भी उपेक्षा 
करना, उसे कठु वचन कहना उसके ममपर चोट पहुँचाना है । 
घनीकी उपेक्षा प्रथम तो तुम करोगे नहीं; याद तुम एकने उसकी 
उपेक्षा की मी तो उसे सम्मान देनेवाले,बहुत मिल जायेंगे। उसे 
तुम्हारी परवा नहीं होगी ॥ पर कोई गरीब, दीन तुम्हारे यहाँ गया, 
तुमने उसकी उपेक्षा कर दी, तो उसको बड़ा दुःख होगा । और 
यदि तुमने उसे धक्के देकर निकलवा दिया, तब तो तुमने साक्षात्‌ 
भगवानको ही धक्के देकर निकाछा । जहाँ-जहाँ दैन्य है, वहाँ-वहाँ 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट हैं | अतरव जहा-जहाँ दीन मिलें, वहॉ-बहाँ 
उनकी विशेषरूपसे सेवा करो । उसे कुछ देते हुए यही समझे कि 
उनकी वस्तु ही तुम उन्हें दे रहे हो। 'तवदीयं वस्तु गोविन्द तुम्य- 
मेव समपये! तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है | तुम तो रामकी चीज 
रामके काममें छगा रहे हो, ऐसा समझो । किस्तीका भी तिरस्कार हो 
जाय ऐसा तन, मन, बचनसे कमी मत होने दो---खासकर असम 
का, असहायका, अनाथका, अनाश्रितका । विश्वास करो--- 
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समर्थ अनाथ, अनश्रितका सम्मान भगवानका सम्मान है | दीन- 
के साथ मधुर वाणीसे, आदरसे बोलना उसे गौखसे भर देना दै, 
उसे शीतछुता और खुख प्रदान करना है । भगवान्‌ झ्यामझुन्दर 
विदुरके घर. गये । भगवानके छिये क्‍या था, पर विदुरके मनर्मे 
कितने गौरवका वोध हुआ । कितनी प्रसन्‍नताकी अच्ुभूति हुई--- 
भगवान्‌ भीप्मके यहाँ नहीं गये, कौरवाधिपति दुर्योवनके यहाँ 
नहीं गये । अन्य राजाओके यहाँ नहीं गये, मेरे घर आये |! 
सीमा नहीं थी विदुरके मोदकी । 

आप बड़े आदमी हैं | कहीं बाहर जायेंगे तो आपकी 
अम्यर्थना करनेवाले अनेकों मिल जायँगे; किंतु वहाँ आप किसी 
गरीबके घर ठहरिये तो उसे बडा आह्वाठ होगा । उसे तो 
आगा ही नहीं हैं कि इतने बडे आदमी मेरे घर आयेंगे । 
आदरणीय श्लर्गीय श्रीशिवग्रसादजी गुप्त मृत्युके कुछ ही पू्व 
गोरवपुर आये थे। मेने उनसे पूछा कि “आप अखस्थ हैं, यहाँ 
क्यो आये ?? उन्हाने उत्तर दिया, इतना सुन्दर उत्तर दिया, 
जिसे मे अवतक नहीं भूछ पाया हूँ । उन्होने कहा था कि-- 
मे मरनेवात्य हुँ | मेरे कुछ गरीब सम्बन्धी रहते हैं यहों । जिनके 
पास पैसे नहीं है' उनमें कुछ वृद्दी ल्लियाँ हैं | मुझे उन सबके 
दर्शन कर लेने चाहिये। ट्सल्यि मे यहां आया हूँ ४ 

श्रीकृण ओर सुदामाकी मेत्रीमें वस्तुत: महखक्ी बात कौंन- 
सी थी ओद्ृष्ण सुदामाके ही तुन्ध होते, तो कुछ भी महत्् नहीं 
या | पर ने तो राजगजेश्वर थे, ( भगवान की बात छोड़िये ) उन्होंने 
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गरीबके चरण धोये, उसका चरणाम्गत लिया, उसे महलोमें छिड़का; 
उनका पादसंवाहन किया, दीनको गले लगाया यही महत्ता थी। 
यह महत्ता उनके घनकी नहीं, यह थी उनके गरीबको गले लगाने- 
की । गरीबके प्रति आदरकी, प्रेमकी ओर स्नेहकी थी । 

गरीबोके जीवनसे मेल हो जाय, उनके साथ रहने में आनन्द 
आये--यह महश्वकी बात है | किसी गरीबके आपने ऑसू पोंछ 
दिये, गिरतेको उठा छिया, इृवतेको वचा लिया तो इसमे महत्त्व दै | 
किसी ऐसे गृहस्थको जो आपसे माँग नहीं सकता, जो आपके पास 
आ नहीं सकता, जो सफेद कपडे पहनता है, आपसे कुछ कह नहीं 
सकता, उसके पास एक ही सफेद कपडा है, जिसे पहनकर वह 
बाहर निकल्ता है, आपसे कुछ बताता नहीं । ऐसेको ढ्ंढिये और 
उसकी गुपचुप सहायता कीजियें। उसको माद्म हो जायगा तो 


उसकी प्रतिष्ठापर आधात पहुँचेगा। दूरसे, चुपकेसे उत्तकी दशाका 
निरीक्षण कीजिये और उसका अभाव दूर कीजिये। 


मेरे एक परिचित सज्जन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं 
है | उनके यहॉ तीन वषसे प्रतिमास एक सौ रुपये आते हैं, पर 
कौन मेजता है, उसका खय॑ उन्हें भी पता नहीं है । मै तो ,ऐसे 
मनुष्यको महापुरुष मानता हूँ। आजके युगमें सहायताका विज्ञापन 
पहले किया जाता है, सहायता पीछे की जाती है | यह निन्‍्दनीय 
और हानिकारक चीज है | चाहिये तो यह कि हम जैसे अपने 
दुःखको दूर करनेमें छागते हैं, वैसे “ही दूसरेके दुःखको दूर करनेमें 
छग जाये कोई अपने दुःखको दूर करनेमें क्या गौरव मानते हैँ! क्‍या 
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वे अपने ऊपर उपकार मानते है * वाढ़ आनेवाली हो और हम 
अपनी झोपडी क्री चीजे बाहर सुरव्रित थानमे ले जायें, ह में गोरब- 
की क्या वात है, ऐसा किये विना हम रह ही नहीं सकते । ठीक 
इसी प्रकार दीनोकी सेवाके लिये मनमें तनिक भी गौरव-बुद्धि न हो 
अहंता क्ना तनिक भी स्पश न हो । उनका खत्व मानकर सेवा करे। 
यह ध्यान रहे कि हमारी सेवा किसीके सिरको कभी नीचा 
न कर दे । "में गरीव सहायताका पात्र हूँ और 
ये मेरे सहायक हैं? तुम्हारं किसी वर्ताबसे ऐसा उसके मनमें 
न आने पावे | जब आदमी अपनेको अच्छी प्रनिष्ठावान्् 
पानता है और अभावग्रस्त हो जाता है, तो वह भगवानसे 
मनाता है कि हे भगवन्‌ ' मुझे दूसरेका मोहताज होना पड़े, 
ऐसा कमी न करना |? किसी दूसरेके प्रति यह हमारे मनमें कभी 
न आ जाय कि वह हमरे पहारे जीता है। दूसरेके द्वारा भी 
सकेतने भी कभी उस्तको न जनाया जाय कि उसके दुःखम्म आपने 
हाथ बेंटाया हैं | यह सनकर वह ऋृतज्ञ तो होगा, यदि वह अच्छा 
आठसी £ | परंतु उसके मनमें ऐसी एक शठ खुभ जायगी कि जिसके 
दर करनेका आपके पास कोई साधन नही € | किसीकी र।बा करके 
उसकी प्रति“ और उसके सम्मानमें ठेस न छगाइये । उसको 
अपनेम अश्रद्रा कमी न होने दीजिये। उसके मानस-स्तर 
( »ध्यणौ८ ) को कभी ने गिराट्ये । सम्मान सब्रकां प्रिय € । लिसी 
गरीडकों कुछ देना हो तो उसे यह जेंचा दीजिये, जिसमें वह यह 
सन्‍न कि वर उसकी अपनी ही चीज छे रहा हैँ । नहीं तो गप्त 
रील्मि सममानके साव उसका हक्क समझकर उसकी सेवा करनी 
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(> 


चाहिये आ: कहीं यह भाव भा जाय कि यह तो साक्षात्‌ ऋगात 
है, तब तो उस सेवासे आपको मगवद्माप्ति हों जायगी। मुक्ति 
मिल जायगी । 


हमारे यहाँ शात्ष कहते हैं कि भोजन करने व5 उस समय 
जो कोई आ जाय, वह जेसा भी हो, जाति, कुछ भी पूछनेकी 
आवञध्यकता नहीं । उसको भगवान्‌का खरूप मानकर खिला दे | 
इसी प्रकार तुम्हारे पास जो आ जाय, अपनी शक्तिसे तुम उसकी 
सेवार्में लडग जाओ । 


बहुत-ए लोग कह्द दिया करते हैं कि इस प्रकार देकर 
छोगोको मिश्लुक वनाना हैं ! पर यह एक वहानेबाजी है । देनेकी 
भावना है नहीं । पहले तो ऐसे बहुत कम लोग होगे, जो बिना 
आवश्यकताके माँगने आयें, परतु यदि ऐसा हो भी गया तो 


आपका कुछ विगडेगा नहीं, कोई हानि नहीं होगी। आपका तो 
राम ही होगा । 


यदि प्राप्त साधनको उनकी सेवामे लगाना कतेब्य नहीं 
मानोगे तो तुम्हें उसे छोडनेके लिये तो वाध्य होना ही पड़ेगा | 
छोडकर जाना ही पडेगा । मृत्यु होनेपर अपने शरीरसे निकलकर तुम 
देखोंगे कि तुम्हारी तिजोरीकी चाभी, जिसे तुम किसीको देते नहीं थे, 
दूसरे ले रहे हैं, तुम्हारी तिजोरी खोल रहे हैं, पर तुम कुछ भी नहीं 
कर पा रहे हो । तुम्हारी सर्म्पत्ति दूसरेके हाथमें चछी जायगी। 
पर तुम्र कुछ नहीं कर सकोगे | निरुपाय हो जाओगे । इसलिये 
सारी चीजें भगवानकी मानकर उनपरसे अपना खत्व उठा लो। 


ह 
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वे अपने ऊपर उपकार मानते हैं * बाढ़ आनेवाली हो और हम 
अपनी झोपडी ही चीजे वाहर सुरव्रित स्थानमे ले जाये, इशमें गौरव- 
की क्या वात्र है, ऐसा किये विना हम रह डी नहीं सकते। ठीक 
इसी प्रकार दीनोकी सेवाक्े लिये मनमें तनिक भी गोरब-बुद्धि न हो, 
-अहंता झ्ना तनिक भी र्पश न हो | उनका खत्व मानकर सेवा करे। 
यह ध्यान रहे कि हमारी सेवा किसीके सिरको कमी नीचा 
न कर दे । में गरीब सहायताका पात्र हूँ और 
ये मेरे सहायक हैं? तुम्हार किसी बतावसे ऐसा उसके मनमें 
न आने पावे | जब आठमी अपनेको अच्छी प्रनिष्ठावात् 
प्राता] है. और अभावग्रस्त हो जाता है,' तो वह भगवांनसे 
मनाता है कि “हे भगवन्‌ ' मुझे दूसरेका मोहताज होग पढे, 
ऐसा कभी न करना ।” किसी दूसरेके प्रति यह हमारे मनमें कमी 
न आ जाय कि वह हमारे पहारे जीता है। दूसरेके द्वारा भी 
सकेतसे भी कभी उप्तको न जनाया जार्य कि उसके दुःखर्मे आपने 
हाथ बेंटाया है | यह सुनकर वह कृतन्न तो होगा, यदि वह अच्छा 
आदमी हैं । परंतु उसके मनमें ऐसी एक गल छुभ जायगी कि जिसके 
दूर करनेका आपके पास कोई साधन नहीं है | किसीकी रावा करके 
उसकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मानमें ठेस न लगाइये | उसको 
अपनेमे अश्रद्रा कभी न होने दीजिये। उसके मानस-स्तर 
( »०57० ) को कभी न गिराश्ये । सम्मान सबको श्रिय है | किसी 
गरीबको कुछ देना हो तो उसे यह जेँचा दीजिये, जिसमें वह यह 
सम्ध कि वह उसकी अपनी ही चीज ले रहा है। नहीं तो युप्त 


रीतिसे सम्मानके साथ उसका हक समझकर उसकी सेवा करनी 
| 
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चाहिये आ, कहीं यह भाव भा जाय कि यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
है, तब तो उस सेवासे आपको भगवसद्याप्ति हो जायगी | मुक्ति 
मिल जायगी | 


हमारे यहाँ शात्ष कहते हैं कि भोजन करने बैठ उस समय 
जो कोई आ जाय, वह जेंसा भी हो, जाति, कुछ भी पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं । उसको भगवान्‌का खरूप मानकर खिला दे | 
इसी प्रकार तुम्हारं पास जो आ जाय, अपनी शक्तिसे तुम उसकी 
सेवामें लग जाओ | 


बहुत-र) छोग कह दिया करते हैं कि इस प्रकार देकर 
लोगोको भिक्षुक बनाना है ! पर यह एक वहानेवाजी है | देनेकी 
भावना है नहीं । पहले तो ऐसे बहुत कम लोग होगे, जो बिना 
आवश्यकताके मॉगने आयें, परंतु यदि ऐसा हो भी गया तो 
आपका ठुछ बिगडेगा नहीं, कोई हानि नहीं होगी। आपका तो 
छाम ही होगा । 


यदि प्राप्त साधनको उनकी सेवा - छगाना कर्तव्य नहीं 
मानोगे तो तुम्हें उसे छोडनेके लिये तो वाध्य होना ही पढ़ेगा। 
छोडकर जाना ही पड़ेगा । झुत्यु होनेपर अपने शरीरसे निकलकर तुम 
देखोगे कि तुम्हारी तिजोरीकी चामी, जिसे तुम किसीको देते नहीं थे, 
दूसरे ले रहे हैं, तुम्हारी तिजोरी खोल रहे हैं, पर तुम कुछ भी नहीं 
कर पा रहे हो । तुम्हारी सम्पत्ति दूसरेके हाथमें चछी जायगी | 
पर तुम कुछ नहीं कर सकोगे । निरुपाय हो जाओगे | इसलिये 
सारी चीजें भगवानकी मानकर उनपरसे अपना खत्व उठा लो | 
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अपनी सारी चीजोंपर उसका हक मान लो | विश्व भगवानूका नाम 
है | विप्णुसहस्ननाममें सबसे पहले “विश्व नाम आया है, अतएव 
विश्वर्में जहॉ-जहॉपर अभाव है, जहॉँ-जहॉफ जिस-जिस वस्तुकी 
आवश्यकता है, वहॉ-वहॉपर उस चीजको दो । जिसके साथ बोल्ने- 
वाल नहीं है, उससे उसके अपने बनकर बोलो, जिसको कोई सहारा. 
देनेवाला नहीं हैं, उसे सहारा दो, जिसके पास पैंसे नहीं हैं, उसे 
पैसे दो, जिसके पास खानेके लिये अन्न नहीं है, उसे अन्न दो, 
जो भयभीत है, उसे अभय ढो एवं जिसके कोई बन्धु नहीं उसके 
बन्धु बन जाओ | भगवान्‌ ही इन सब रूपोमें प्रकट होकर तुमसे 
अपनी वस्तु मॉग रहे हैं । यो उनकी सेवामें लगाकर अपनी सारी 
चीजोका सदुपयोग करों । उन्हे भगवानकी सेवाके भावसे दीन-गरीब, 
अनाथ-अनाश्रित, असहाय, निरूपाय और निबंलकी सेवामें छगा दो। 
किसीको कभी भी सताओ मत | कई बार आदमी भूल्से भी दूसरोको 
सता बेठता है । इससे सावधान रहो | 
किसीको चोरी करते देखकर यदि तुम सहृदयतासे उससे 
मिलेंगे, उससे पूछोगे तो पता चलेगा कि उस बेचारेके पेटमें कितने 
दिनोसे अन्न नहीं गया है | उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो रही 
है । एक सबके घर एक आदमी रातको चोरी करने आया, वह 
और छुछ नहीं केवठ अनाजकी चोरी कर रहा था और उसकी 
ओंखोसे ऑसू आ रहे थे | घरके मालिकि जग गये, उसके पास 
गये और उससे पूछा कि भमैया ! तुम रो क्यो रहे हो ” उनके इस 
आत्मीयतापूर्ण प्रश्नको सुनकर वह और भी जोर-जोरसे रोने छगा | 
. उसने वताया कि “मै और मेरा परिवार आज कई दिनोसे भूत्ते हैं | 
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नौकरीके लिये, मजरीके छिये मैने कितने यत्न किये, पर कहीं 
सफलता नहीं मिली । भूखसे मेरे तथा मेरे बच्चोके प्राण छठपठा 
रहे हैं । विवश होकर मैने चोरी करनेका निश्चय किया और कई 
बार आपके यहाँ आया भी, पर साहस नहीं हुआ । जब नहीं रहा 
गया तो आज साहस बटोरकर अन्न चुराने आ गया । मे चोर हूँ, 

झे जेल भेज दीजिये )! उक्त सजनने अत्यन्त स्नेहसे कहा-- 
प्ैया । यह तुम्हारा ही घर है, तुम अपने वाल-वच्चोकों लेकर 
यहाँ आ जाओ और यहीं रहो ७ उनकी इस आत्मीयताका उस 
क्षुधापीडित व्यक्तिके मनपर कैसा प्रभाव पडा होगा, उसे कितना 
झुख और कितना आख़ासन मिला होगा | वह सुख बहुत रुपये 
देकर भी किसीको नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार गरीबके 
दु.खको उसके अंदर घुसकर खय उसकी अवस्थामें जाकर देखिये। 
हमें सोचना चाहिये कि उस अवस्थामें मे होता तो मे क्या कर्ता १ 
ऐसी विपत्ति मुझपर आयी होती तो मै क्या करता १ समाजमें एक 
ओर लोग भूखो मर रहें हैं, वल्ल, ओषधि और शिक्षाके लिये छठपटा 
रहे हैं, तडप-तड्पकर प्राण दे रहे हैं तथा दूसरी ओर घनका 
अपव्यय हो रहा है, गुलहरें उड़ रहे हैं | इसीडिये “कम्यूनिज्मः आता 
है और यही द्शा रही तो आना खूब सम्भव है | यद्यपि रागदेष- 
पृण कम्यूनिज्मसे दुःख बढ़ेगा ही | असम वितरण असतोष उत्पन्न 
करता हैं। एक आदमीके पास वल्लोकी पेटियों भरी पडी हैं। 
उसके पास अन्नका बूहदू भडार है, पर उसके घरसे सटे हुए ठीक 
उसी हकारके रूप-रगवाले, वैसे ही हाथ-पैखाले, बैत्ा ही शरीर 
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और मन-बुद्धि रखनेवाले, मनुष्यके बच्चे खाये विना विंठख रहें हैं, 
छटपटा रहे है, कराह रहें हैं | पहननेके लिये उनके पास वस्लन नहीं 
हैं । यह समाजका पाप है । ऐसी अवस्थामें जिसके पास जो कुछ है, 
उसका पहला कतंव्य है कि उससे वह उन वच्चोका कष्ट मिठाये । 
इसके वाद जो वच जाय, उससे अपना काम चढायें। समाजमें 
जिनके पास जो कुछ है----धन, सम्पत्ति, भूमि, आश्रय, विदा, बुद्ि, 
सब अमाववालोेंको दे ढे | यदि यह नहीं हुआ ओर वैषम्य वढ़ता 
ही रहा तो उसका परिणाम अनिश्कारक होगा ही | 

विपत्तिग्रस्त पीडित मनुप्यसे यह कहना कि “तुमने पाप किया 
है, उसका यह फल है ७ जिसका इकलौता जवान पुत्र मर गया 
हो, उससे कहना कि 'तुम महापापी हो और उस पापके कारण 
ही ठुम्हारा पुत्र मर गया आडिट---बडा ही कूर काये है। इस 
प्रकारकी वातोसे उसके हृढयमें झल चुभ जायगा। यह सच 
- हैं कि वह अपने कर्मोका ही फल पा रहा हैं। परंतु तुम्हारा 
काम तो अपनी प्राप्त शक्ति और साधतसे उसके घावकों मरना, 
उसके ऑसू पोछना और उसके मनको सान्त्वना देना है। उससे 
प्रेमसे मिछो, उसे समझाओ ओर जिस प्रकार उसे बैये और संतोत्र 
हो, पेसा प्रयक्ष करो । उसके दढ्ु.खको एकाध आने भी तुमने 
कम किया तो बहुत अच्छा किया, पर यदि तुमने उसकी उपेन्ना कर 
दी, नीति और घमका नाम छेकर उसे ठाछ दिया तो उसझे मुँहसे 
खाभात्रिक ही जाप निकलेगा | महात्मा हो तो दूसरी वात है, 
पर साव्रारण व्यक्ति तो यही कहेंगा कि धइनके पास पैसे हैं, 
सावन हैं. खुविवा है, ऐेरें पास भी यदि ये चीजें होती तो ये 
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ऐसा नहीं कहते ७ अतएुव किसीके हृदयपर किसी प्रकारको 
ठेस मत पहुँचाओ, नहीं तो उसके मुखसे दु्बंचन निकलेंगे, शाप 
निकछेगा | पर यदि तुम उसके ऑसू पोछोगे, उसके साथ 
बैठेंगे और उसके साथ मिंठकर आबषी रोटी खाओगे, 
जब उसके दुःखर्मे शामिल होकर उसमे हाथ बेंठाओंगे तो 
उसके मुखसे बरबस आशीर्वाद निकलेगा, जो तुम्हें, निहाल 
कर देगा । अतएब जहॉतक सम्भव हो, प्राणपणसे परदुःखका 
निवारण करना चाहिये | यह मानवताका भ्रथम कतेब्य है। 
परदु .ख-निवारण महान्‌ पुण्य हैं और पर है. और परपीडन महापाप है 

इसलिये गरीवको कमी सताओ मत । इसका विशेष खयाल रक्‍्खो | 
खस् आदमीको हाथ छगानेसे कुछ नहीं होता, पर किसी फोडे- 
बालेको हाथ छगाओगे तो वह सह नहीं सकेगा | इसी प्रकार 
असमर्थ मनुष्यके, जिसके रोम-रोममें पीडा है, मतपर आधात 
करके उसकी पीडाको बढाओ मत, उसके दर्दको मिठानेकी कोशिश 
करो । डसे अपना बनानेका यक्ञ करो | ददे न मिटा सको तो कोई 
बात नहीं, पर उसकी बात सुनकर तो उसके मनको तनिक हल्का तो 
करो । उसे दिलासा देकर उसके दुःखको बंठा लो | तन, मन, 
इन्द्रिय, घन, सम्पत्ति, मकान, जमीन--सब वस्तुओंसे--सब 
प्रकारसे दीनकी, गरीबक्नी, असमरथकी सहायता करो | सहायता न 
कर सको तो कम-से-कम उसे पीडित तो न करो। जहाँ घरमें 
विधवा वहिन है, वहाँ विशेष खयाल रखो | वह तो दु .खसे मरी 
हुई है ही उसको कुछ भी कहकर तुम उसके ढुःखकी आगमे 


आहूति डाल दोगे तो उसे बडी पीडा होगी । जिसक 
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पास धन, सम्पत्ति, जमीन, मकान नहीं है, उसे इनमे अमावकी 
याद दिलाकर तुम कुछ भी कहोगे तो उसके हढयमें तीढ्ण गझब्म्सा 
चुम जायगा | वढ समझेगा, 'मेरे पास कुठ नहीं है, मे दीन हूँ, 
मुझे कोई कुछ भी कह ले, मेरा अपमान कर दे, में कुछ बोछ नहीं 
सकता | वह बार-बार भावानओे सामने रोकर कहेगा हे भगवन्‌ ! 
है प्रभु | तुम मुझपर ढया करो | ऐसे अमावग्रस्त मनुष्पके तुम 
सहायक और आश्रय बन जाओ | उसकी आत्मा बनकर उसके 
हुःखकों भोगो | रन्तिदेवने क्या था--- 
न काम्रयेदद॑ गतिमीश्वरात्‌.. परा- 
मएद्धियुक्ताम पुनर्भ व॑ चा। 
आर्ति प्रपये5खिलदेहभाज/- 
मनन्‍्तभस्थितों येन भवक्‍नन्‍त्यदुःखा॥ ॥ 
(श्रीमद्धा« ९ | २१ | १२ ) 
मैं भगवानसे आठो सिद्धियोसे युक्त परम गति नहीं चाहता । 
मोक्ष भी नहीं चाहता | में केंबल यही चाहता हूँ कि सम्पूर्ण 
अआगियेक्रि हयमें स्िन होकर उनका सारा दुःख मे ही भोगूँ जिससे 
ओर किध्ती भी प्राणीको दुःख न हो |? 
महाराज शित्रिने भी कहा था. 
न॒त्वहं कामये राज्य न खर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये. ढुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम ॥ 
जितने आते हैं, दुखी हैं, वे सत्र छुखी हो जायें, मेरा खर्ग 
जाय, मुक्ति जाय, इसकी परवा नहीं | पर वास्तवमें ऐसे पुरुपका 
खग या मोक्ष जायगा नहीं | वे तो महात्माके महात्मा हैं जो दसरोंके 
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दुःखको अपना दुःख मानकर उनका दुःख मिठाना चाहते हैं । 


दुखियोंको उनके दुःखकी कभी याद मत दिलाओ, कानेको 
कमी काना मत कहो, विधवाको कमी रॉड मत कहो, रोगीको 
निराश न करो, उसे धीरज बँधाओ | किसी रोगीको, “तुम अच्छे 
हो, जल्दी अच्छे हो जाओगे! ऐसा कहो । कहीं नब्ज देखकर 
यह कह दिया कि “भाई, कुछ बहम है, डाक्टरको दिखलाओ, एक्सरे 
कराओ ७ इतनेसे ही उसको वडा वहम हो जायगा १ किसीकी 
कमीको याद दिलाना उसके चित्तको दुखाना है । जिसमें जो कमी 
है, वह उसे भूछ जाय, ऐसी चेष्टा करो। उसे इससे सान्त्वना 
मिलेगी | किसी अमावग्रस्तके साथ 'कमी मखौल मह करो । करोगे 
तो उसके मनर्भे बडा दुःख होगा । उसके अभावके कारण यदि तुम 
उसे कोसोगे, तो बहुत बुरा करोगे। कोन जानता है. कि उससे भी 
अधिक अभावमें तुम्हें न जाना पडे। लेगडेका मखौल मत उडाओ। 
क्या पता कि कल तुम्हारे दोनो पर टूट जायें । कानेको देखकर 
मत हेँसो, कौन जानता है कि कल तुम अघे नहीं हो जाओगे । 
किसी विधवा बहिनको रॉड कहनेवाली सुहागिन नारीके लिए कौन 
जानता दै कि कल उसका सुहाग न छूट जायगा । दरिद्र कहनेवाले- 
को कौन जानता है कि कल वह दररिद्र नहीं हो जायगा | जिंदगी- 
का कोई ठिकाना नहीं, ससारकी वस्तु तो सभी अनित्य हैं । अतः 
किस्ीमें यदि कोई कमी है, तो वह कम्मी कछ हममें भरी आ सकती 
है । कमीकी याद न द्लिओ । अभावग्रस्तसे दिल्‍लगी मत करो । 
उसे वडा दुःख होगा । मुझे तो गरीब' शब्द ही अच्छा नहीं 
लगता । जब आदमी कहता है कि 'वेचारा गरीब है? तव उसके 
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मनमें आता दे कि मै उससे बडा हूँ । इससे उसे अपनेमें बडप्पन 
लक्षित होता है । गरीबके तो भगवान्‌ गरीब-निवाज हैं, दीनबन्धु 
हैं | हम गरीबकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले उनकी पूजा 
करके उनके द्वारा अपनाये जाये, तो हमारा सौभाग्य हो | यदि 
गरीबोने हमें अपना मान डिया, तो सच मानिये, हमें गरीबनिवाज 
भगवान्‌ अपना छेगे | वे प्रसन्‍न हो जायेंगे | किसी मॉने यह जान 
लिया कि इस आदमीने मेरे इबते बच्चेको बचा लिया भूखे 
बच्नेको खिला दिया |! मॉको यह माद्धम होनेपर उसे बडी ग्रसनता 
होगी और वह आपको हृदयसे आशीष देगी। इसी प्रकार भगवान्‌ 
सब गरीबोकी माँ हैं | ये सब गरीब भगवानके बच्चे हैं। इनकी 
सेवा करक _म भगवानको राजी कर लेते हैं | ये ग़जी हो जायेंगे 
तो इनकी माँ 'मगवान? अपने आप ही हमकर राजी हो जायेंगे | 
बच्चेकी मॉक पास कोई चीज होती है, तो वह बच्चेके, स्नेहसे 
आक्ृष्ट होकर अपने बन्चेका कल्याण करनेवालेको दे देती है । इसी 
प्रकार भगवान्‌ भी अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु हमको दे देंगे | अतएब 
ढीनोकी, गरीबोंकी, योगियोकी, विधवाओकी, अनाथोकी, असहायो- 
की, दुरथवी, आपरे जितनी हो सबे, जहों हो सके, जैसे दो 
सके, उतनी ही बह्ों ही, वैसे ही तन-मन-धन, विद्या-बुद्धि शक्ति- 
सामध्य सभी वस्ठुओंसे अभिमान छोडकर उनका खत्व मानते हुए 
उनकी सेवा, सहाय्ताकर अपनेको धन्य बनाइये | आप इस प्रकार 
ढीनोकी सेवा करेगे तो भगवान आपका कल्याण करंगे। निश्चय 
कल्याण करेंगे। 
----कटप्क ० -- -- 


जसुरी शक्तियोंपर विजय पानेके लिये 
भगवदाराधन ओर देवाराधन कीजिये ! 


भारतीय ससक्ृति प्राणीमात्रमं एक “भगवान ओर “आत्मा! 
मानती है। इसीलिये प्राणीमात्रका हितचिन्तन उसका सइज खाद 
है | सम पररुपर प्रेम रहे, सब सबका हित साधन करें; कोई किसी- 
से द्वेप-बैर न करे, सव सबको सुख पहुँचानेका प्रयत्न करें---यह 
हमारा आदर है। इसीसे मारतका यह खामाविक नारा है 
सर्वे भवन्‍्तु खुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्ित्‌ डुःखभाग भवेत्‌॥ 
सब खुखी हो, सब तन-मनसे नीरोग हो, समीको 
कल्याणका साक्षात्कार हो और दुःखका भाग किसीको न मिले |! 
परंतु इस परम पवित्र आदर्शपर विश्वके मनुष्य चलते 
रहें, इस आदर्शका पालम-संरक्षण और विस्तार हो, इसके ल्वयि 
प्रयश्न॒ तथा इसमें बाधा देनेवाली प्रवछ आखुरी शक्तियोका दमन 
आवश्यक है । आसउुरी शक्तिके दमनमें उसका भी हित है | ठमन 
न ट्वोनेपर वह यदि बढ़ती चछी जायगी तो उत्तरोत्तर उसका पाप- 
पूर्ण विस्तार होता जायगा, जो उसके लिये भी परिणाम्में अत्यन्त 
घातक होगा । जैसे अपने ध्वी किसी अत्यन्त सडे हुए अड्डको 
मा० जी० रू० २९--३०-- 
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ऑपरेशनवें द्वारा निकल्या ठेना आवश्यक द्वोता है उसी प्रकार 
विश्वमानव-शरीरके संडे हुए अड्कका मी ऑपरेशन आवश्यक है । 
फिर, जहाँ थोतिक राज्य-सचालनके द्वारा मगवानकी पूजा करनी 
है, वहाँ तो सुरक्षाका प्रयत्न भी भगवद्यूजाका एक आवश्यक अइ्ड 
है | हमलोगोने शान्ति और अहिंसाके नामपर इसकी ओर ध्यान नहीं 
दिया, इसीसे आज दुर्दान्त चीन और पाकिस्तान भारतपर आक्रमण 
करनेकी बडी तैयारी कर रहे हैं और इस समय चीनके द्वारा सैंन्य- 
संग्रहके अतिरिक्त आक्रमणकी कोई क्रिया न होनेपर भी पाकिस्तान- 
ने तो जह्ॉ-तहों आक्रमण भी भारम्भ कर दिया है। इनके इस 
बढ़े हुए रोगका नाश करके इन्हें नीरोग बनाकर इनका हवित-साधन 
करना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव भारतकों अपना बल-विक्रम 
शौय-बीय इनना बढ़ा लेता चाहिये कि किसीका भी भारतकी ओर 
छछचायी इृष्टिसे देखनेका साहस न हो और भारतकी जो भूमि 
अन्यायपू्वंक दबा ली गयी हैं, उसे भी छोटा देना पडे | इस 
दिशामें हमारी सरकारको पूरा प्रयत्न करना चाहिये और जनताकों 
हर तरहसे उसमें सरकारकी सहायता करनी चाहिये | 


भारत सदासे ही शान्ति चाहता है और वह सदा ही शान्ति 
चाहता रहेगा; पर यद्दि उसपर कोई, अन्यायपृवक आक्रमण करना 
चाहेगा तो उसको पूरा ढण्ड दिया जायगा--यह हमारी नीति होनी 
चाहिये । 

परतु यह स्मरण रखना चाहिय कि केवल भौतिक बल- 
विक्रमसे ही काम नहीं चलेगा। पू्ण विजय ग्राप्त करनेके लिये “अध्यात्म- 


अल 
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बर/....'दैवी बलकों परम आवश्यकता है. | अतएव प्खंतावश 
भारतपर आक्रमण करनेवाले इन देशोकी बुद्धि झुद्ध करनेके लिये 
और भारत# अजेय वलके सामने इनका साहस सदाके लिये नष्ट 
हो जाय, इसके लिये स्थान-स्थानपर भगवदाराधन और देवाराधन- 
का पवित्र काय होना चाहिये। वेंदिक और तान्त्रिक विष्णुयाग, 
रुद्रयाग, गायत्रीपुस्शरण, सहस्नचण्डी, लक्षचण्डी आदिके द्वारा 
शक्तिकी आराधना, मृत्युज्षय आठिके द्वारा भगवान्‌ शझ्रकी 
उपासना, वाल्मीकीय रामायण तथा रामचरितमानस के सम्पुटित पारायण, 
रामश्षास्तोत्र, नारायणकबच, गिवकत्रच आदिके अनुष्ठान, बगलछा- 
मुखीके अनुष्ठान, अखण्ड नामकीतन तथा साम्नहिक प्राथनाके 
आयोजन सतत्र होने चाहिय | 


हम अपने देशवासियोका ध्यान नम्रतापूवक इधर खींचते हुए 
उनसे निवेदन करते है कि वे अपने-अपने क्षेत्रमे तन-मन-घनसे 
यथाशक्ति सरकारकी सहायता करते हुए ही विशेषरूपसे भगवदा- 
राधन और देवाराधनकी ओर ध्यान देकर इन अनुष्ठानोंका आयोजन 
उत्साहपूचेक करें-कराये, भगवानकी कृपापर विश्वास रखें। जहाँ 
भगवान्‌का आश्रय होगा और पर्याप्त बल होगा, वहोँ विजय 
सुनिश्चित है । 


जहाँ कृष्ण योगेद्चर प्रभु हों; जहाँ घज्रुधारी हों पार्थ । 
मेरे सतसे वहों सदा श्री, विजय, भूति झ्जुव नीति यथार्थ॥ 





भगवानका मड़लछ-विधान 


पुरुषा4 करनेवालेको यदि असफल्ता मिलती है, तो वह अपने 
कममें त्रुटि तथा दूसरोको वाघक मानकर दुखी होता है। 
प्रारव्धवादी असफल्तामें अपने भाग्यकों कोसकर दुखी होता--- 
रोता हैं | पर जो प्रत्येक फर्म भगवानकी कृपासे मरा हुआ 
भगवानका मड्डल-विधान देखता है, वह न तो प्रचुर सम्पत्तिमें 
हर्पित होता है, न भारी विपत्तिमें रोता है | वह शान्तित्ृत चि तसे 
निरन्तर अनुकूछ्ता-प्रतिकूछता--दोनोमें भगवानका मड्डल्मय 
विधान मानकर उसीर्मे कल्याण मानता हुआ आननदमग्न रहता हैं। 
वह हर अबस्थार्में मगवानकी सुहृदता तथा कृपाके दशन 
करता हैं। 


करनेयोग्य 


( १ ) 'मगवान्‌ खमावसे ही ठढयाढ्ठ और सुहदू हैं। 
भगवान्‌की मुझपर अहैतुकी कृपा वरसती रहती है। वे मेरे लिये 
जो कुछ भी फछ-बिधान करते हैं, उसमे निश्चय ही मेरी आत्माका 
परम कल्याण है | जो कुछ भी दु.खके रूपमें आता है, वह 
भगवानका आशीर्वाद है और जेसे सोनेकी आगमें तपाकर शुद्ध 
किया जाता है, वैसे ही भगवान्‌ दु खोमे तपाकर मुझको शुद्ध 
कर रहे हैं तथा अपने पास सठाके लिये बुला लेनेकी व्यत्रस्था कर 
रहे हैं | भगवान्‌ मेरे हैं, भगवान्‌ ही मेरे हैं और कुछ भी मेरा 
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नहीं है. | मुझे भगवान्‌ कशी छोड़ते नहीं, छोड सकते नहीं। 
उन्होने सुझको अपना वना लिया है"--- 

इस प्रकार दिनमे कई २ निश्चय करना हैं । 

(२ ) हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥!-- 

_इस नाम-मन््रकी १४ मालछाका जप रोज करना ै। माला 
जप होनेमें सुभीता न हो तो दिनभरमे ढाई घंटा ( एक ते ्षे 
बार या तीन बारमें ) जप पूरा कर लेना चाहिये | 

( ३ ) भगवासके खरूपकी पहले भलीमॉति धॉर्रेंगी व 
फिर ध्यान करना चाहिये । 


( ४ ) अपनेपर भगवानकी महान्‌ कृपा समभ्नकर हस्त 
प्रसन रहना चाहिये | कभी न उदास होना चाहिये, न रो । 

(७५ ) सबके साथ नम्नताका व्यवहार करना चाहिये ते 
सहनशील वनना चाहिये । 
खेलमात्र मानना चाहिये | कभी भी राग, डेप, ममता, मोह नह 
करना चाहिये । हे 

( ७ ) जब जप-ब्यानमें मत्त न लगे, तब अच्छी पर्णी 
पढ़नी चाहिये तथा घरके प्रत्येक कामको मगवानकी पूर्जी समझे 
करना चाहिये । 


७ आणा 
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तमाम दोषोसे बचकर, तमाम अवगुणोको हटाकर सद्गुणसम्पन्न 
हो कौर मगवानके देवीगुणोको अपना लें, यह मगवानको प्राप्त करनेका 
एक अन्यतम साधन है। ऐसा करनेके अनेक उपाय हैं----उनमें 
एक यह है. कि हम निरन्तर सदृगुणोका चिन्तन कर । अपने 
अबगुणोको दूर करनेके दो प्रकार हो सकते हैं---( १) हम 
अवगुणोसे डरते ओर उनसे छडते रहें और ( २ ) हम लगातार 
बडी सावधानी तथा उत्साहके साथ सदगुणोको पुष्ट करते रहें । 
इनमें मनोवैज्ञानिक सुन्दर तरीका यह है कि हम सदृूगुणोका निरन्तर 
चिन्तन करें और उनको परिपुष्ट करें | दूसरोके भी और अपने भी | 
इसमे और भी बहुत-से छाम है। घरमें, भाई-माईमे, हिस्सेदारोमें, 
धरके सम्बन्धियोमें, परिवारके ,लोगोमें, पडोसियोमें मतभेद तथा 
झगडा हो तो क्या करें ! यह बहुत समझने तथा विचार करनेकी 
बात है । उनके दोषो---अवगुणोको याद कर, उन्हें वताकर और 
उनकी आलोचना करके एक-दूसरेसे लछडते रहे, परस्पर दुःख 
पहुँचाते तथा दुखी होते रहे, यह ठीक १ या उनके सदूगुणोको 
देखकर, उनकी सराहना करे, उनको पुष्ट करते रहें, यह ठीक है ? 
किसीके भी दोषको देखकर, उसे बताकर या उसकी कठु आलोचना 
करके आप उसे ठीक नहीं कर सकते | इससे वह और भी चिढ 
जायगा तथा यदि बुराई उसमें है तो वह उसे अपनी चीज मानकर 
चढतासे पल्‍ले बाँध लेगा और आपको अपना शात्नु मानने लगेगा । 
पर यदि आपने उससे यथाथ प्रेम किया, उसके गुणोकी तारीफ की, 
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झूठ-मठ नहीं, खुशामदके लिये नहीं, किसी बुरी नीयतसे नहीं, 
सचमुच आपने उसके गुणोको देखा और उसकी प्रशंसा की, तो 
उसके मनमें आपके. प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा, वह क्रमशः आपका 
मित्र वन जायगा । झगडे-कल्ह शान्त हो जायेंगे और आपसमें सहज 
ही संतोपजनक समझौता हो जायगा । यह दूसरेके लिये ही नहीं, 
अपने लिये भी आवश्यक है। निरन्तर अपनेको ठीनहीन, साधनहीन 
और अकमंण्य मानते रहेंगे तो जीवन उल्डासहीन, साहसहीन और 
विधादमय -हो जायगा | सर्वत्र निराशा छा जायगी | परंतु यदि 
आपने भगवानके झुद्ध वल्पर अपनेमे साहस, पैये, सदूगुण और 
कमण्यताका अनुभव किया तो चित्तमे उल्छास होगा और जीवनमे 
आशाका सचार होता रहेगा। सफलता आपका चरण चूमनेके 
ल्यि अर रहेगी | एक इसाई विश्वासी भक्तने बहुत ही सुन्दर 
कहा है--- । 
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है अत्येक अभाव-दशार्मे, सेरा पूर्ण सहारा ईइवर। 
है मेरी अत्येक मुखर्से भोजन देता प्यारा ईंइवर॥ 
चलता मेरे साथ निरन्तर सार्गदर्शक सेरा बनकर । 
रहता मेरे संग सदा वह दिनभर प्रतिपरू मेरा ईंदवर ॥ 
में अब प्रज्ञावान हो गया, छायी जीवनर्म सच्चाई । 
घीरज, दया; प्रेमकी मुझ्म्म रलूलित आजिवेणी है रछूहराई ॥ 
सब कुछ हूँ से, सब कुछ कर सकता, बन सकताहूँ में निश्चय । 
क्योंकि बस रहा मेरे अंदर सत्य रूप वह ईश क्रपासय ॥ 
रोग न मुझफ्ो छू सकता है, मेरा स्वास्थ्य वही ईश्वर है । 
मेरे लिये सतत तत्पर वह अमित अचूक शक्तिका घर है ॥ 
इंश्वर ही मेरा सब कुछ है नहीं जानता सें कोई डर । 
क्योंकि यहॉपर सुविराजित हैं पावन प्रेम, सत्य, परमेश्वर ॥ 


कितना सुन्दर भाव है | कितने छठ विश्वासपृर्ण वाक्य हैं । 
बस, यो अपने जीवनकों मगवानके साथ जोड़कर अपनेको 
सदगुणोसे सम्पन्न वना छेना चाहिये | इस प्रकारकी मड्गछ 
भावनाओसे, इस प्रकार ईश्वरकी मट्ठलमयताके विश्वाससे आपमें शक्ति 
आयेगी, साहस आयेगा, सत्य आयेगा, प्रेम आयेगा, दया आयेगी, 
सहिष्णुता आयेगी और ईश्वर-बिश्वास तथा ज्ञानकी बृद्धि होगी । 
इसके विपरीत, यदि आप उल्टी ऐसी विपरीन भावना करेंगे कि "मै 
दीन हूँ, असहाय हूँ, अशक्त हूँ, निराश हूँ, भेरा क्या होगा, मेरे 
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लिये आशाकी कोई चीज नहीं, मरा कोई नहीं &, मे मन्दभागी हूँ 
और मे बीमारियासे तथा विपत्तियासे घिर गया हूँ ॥ तो सचमुच आप 
ऐसे ही वन जायेंगे | ज्यो-ज्या आपका मन एसी भावना करंगा, 
व्यो-हीज्या आपका वही-बढी चीजें मिल्ती जायेंगी | आप शक्तिका 
स्मरण करेंगे तो अक्तिद्यादी हागे और दुबब्ताका स्माण करेंगे तों 
दुबठ बनेंगे । 


मनोभावनाका कसा प्ररिणाम होता हें, उसे इशशन्तसे 
समझ्ििये---णक यृरोपियन मनोत्रेजञानिक डाक्टरने एक पुस्तक टठिखी 
है| उसमें उन्होंने लिखा £ कि “में ण्क शेगीकों देखने गया, 
देखनेपर पता चत्म कि उन्हें कोई गेग नहीं हे, मने उनसे कहा--- 
कुछ वात नहीं 6, आण्को कोर्ट दीमारी नहीं है | ण्क आदमी भेज 
दीजियेगा, मे धरसे रिपोर्ट छिवकर हे देंगा | वास्तवर्म उनको 
कुछ था भी नहीं, कुछ बहम-सा था | मे अपने घर छोटा और मेने 
रिपोट व्खिकर भेज दी | कुछ ही देंर वाद उनके यहाँसि घत्रराया 
हुआ एक आदमी आया | उसने कहा---'ढाक्टर साहब ! जल्दी 
चलिय, गेगीकी हालत बहुत खराब हो गयी हैं |! में गया, देखा, 
सचमृच उनकी स्थिति बडी चिन्ताजनक हो रही थी, उनकी आश्रृति 
अवसन्‍न थीं, घरीरसे पर्सीना छूट रहा था, छाय बेटा जा रहा था | 
गेगीने निराआपृर्ण बद्त वींमी आवाजसे बताया--डाक्टर साहत्र ! 
पता नहीं क्यों, आपकी रिपोट पढते हीं मेरा छृय बटने छगा।? 
मैने 'कहा--जरा रिपोर्ट तो देखेँ # मुझ र्पोट ढी गयी, उसमें 
ब्णया था---अब्र आपके बचनेकी कोई आशा नहीं 2, आपको जो 
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का हो, तुरंत कर लेता चाहिये # इसी रिपोटके पढनेसे 
उनपर इतना मयानक परिणाम हुआ था। मैं अपनी भूछ समझ 
गया | मैने उनसे कहा---'आपको कुछ है नहीं, यह रिपोट आपकी 
नहीं है, यह तो एक दूसरे सज्ननकी है, जो मरणासन्न हैं । मैंने इसे 
लिखकर टेवलपर रक्‍्खा था, भूलसे वह आपके पास आ गयी, आप 
चिन्ता न करें | मैं अभी आपकी रिपोट मेंगा रहा हूँ |? रोगीके 
चेहरेको मैने तुरंत बदलते देखा, उसी श्वण उनके शरीरमें बल आ 
गया। उन्होने कह्ा---'डाक्टर साहब | जल्दी मेंगवाइये |! मैंने 
उसी क्षण एक आदमी भेजकर रिपोट मेंगवायी, उसमें दिखा 
था---आप खस्थ है, कोई खास वीमारी नहीं है, साधारण कमजोरी 
है, थोडा वाहर धूम आइये | रिपोर्ट सुनकर वे बैठे हो गये, अपने 
हाथमें लेकर रिपोटको पढा,-सुखपर मुसकराहट छा गयी, बोले--- 
आपकी भूछते तो मुझे मार ही डाछा था डाक्टर साहब ! मै 
अपनी मूलके लिये खय लज्जित था और पश्चात्ताप कर रहा था । रोगी 
उसी क्षण अच्छे हो गये | 

एक दूसरी सच्ची घटना इस प्रकार है--रज्षा-पूर्णिमाके दिन 
राजस्थानमें घरोंके दरबाजोंपर दोनो ओर शकुन छिखे जाते हैं, 
जिन्हें 'सूंग! कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, भोग छगाया 
जाता है | एक ग्ृहस्थके यहाँ घर्ालीने एक छोंटमें चतुदंशीकी 
रात्रिको गेरूँ मिगोकर रक््खी । सोचा---भीग जायगी, तब सवेरे 
उससे सूँग लिख छेँगी । छोठा चारपाईके नीचे रख दिया थ्रा | उसी 
चारपाइंपर उसके पति सोये थे | तडके ही वे उठे और खटियाके 
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नीचे पडे लोठेको जल्से भरा समझकर उसे लेकर शौचके लिये 
बाहर चले गये | कुछ >घेरा था, अतः देखा नहीं कि छोटेमे क्‍या 
है | शौच होकर उठ तो देखा कि वहॉकी सारी जमीन छाछ 
हो रही है, सोचा--५अरे, इतना खून मेरे शरीरसे निकछ गया, अब 
मैं केसे वचेंगा ॥ बस, मनकी कमजोरी गरीरमें आ गयी और वे 
मरणासन्न होकर वहीं गिर पडे | जब घरवालोने देखा---बडी देर हो 
गयी, तव आदमी उन्हे खोजने गये और किसी तरद्द उठाकर 
घर लाये। वैधने आकर देखा तो हाढृत वहुत खराब थी। 
इसी वीच गृहिणीने सोंचा---'भद्रा छग रही है, सूँण 
ल्खि छू), पर खोजनेपर उसे गेरूबाला वह छोटा नहीं 
मिला | तब उसने चिल्छाकर कद्दा--'मैंने रातको चारपाईके 
नीचे सूण लिखनेके लिये गेरूँ.. भमिगोकर रक्‍्खी थीं, मेरा 
वह लोठा कौन ले गया ! आबाज रोगीके कानोमें गयी, उसके 
मनमे कुछ परिवतेन हुआ, उसने पूछा--'क्या खाट्के नीचे 
वही छोटा था ” पत्नीने कहा-- हों? । बस, उसी क्षण रोगीको हँसी 
आ गयी, वोछा---“अरे, मुझे तो छाछ रंग देखकर खूनका बहम 
हो गया था | वह तो गेरूँ थी | बैदजी ! मेरे कोई रोग नहीं है | 
वह खस्ब होकर उठ बैठा । 


यह है मनोवैज्ञानिक तत्व । हम जैसी भावना करते हैं, वेसे 
ही वन जाते है। निराशाकी भावना कीजिये, निराशा आ जायगी, 
रोगकी भावना कीजिये, रोगी हो जायेंगे । सफव्ताकी, खस्थताकी, 
इढताकी, निर्मछताकी भावना करेगे तो मनमें उत्साह आयेगा, 
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शक्तिका और नीरोगताका बोध होगा, चैयेका संचार होगा और 
पविन्नताकी प्राप्ति होगी । 


एक अमेरिकन पत्रमे एक सजनने अपना अनुभव छिखा 
था---'वे बहुत दिनोसे बीमार थे ओर उन्होंने बहुत-से डाक्टरोका 
इलाज करवाया, पर किसी प्रकार अच्छे नहीं होते थे । डाकटरोंने 
कह दिया कि “अब आपके अच्छे होनेकी कोई आशा नहीं है |? 
उन्होंने एक पुस्तक पढी, जिसमें लिखा था कि--“शरीरका प्रत्येक 
परमाणु भगवानके द्वारा निर्मित है, सब कुछ भगवान्‌ ही हैं ।? 
उनके मनमें आया कि शरीरके सारे परमाणु जब भगवान्‌ हैं, तब 
भगवान्‌ तो नीरोग हैं, फिर मुझे रोगी क्यों होना चाहिये | उन्होंने 
मनमें दृढ निश्चय किया---'मैं रोगी नहीं हो सकता हूँ, यह मेरा 
सब कुछ मगवानसे बना है, तब मैं रोगी कैसे हो सकता हैँ? 
उनके मनमें दृढ निश्चय हो गया और कुछ ही समयमें वे खस्थ 
हो गये । 

भगवानपर विश्वास करके निरतर खास्थ्यका, सदूगुणोका, 
दया, प्रेम, ध्षमा, उठारता आदि सद्भगाबोका चिन्तन करे। अपनेमें 
तथा दूसरेमें सदा ही शुभ भावनाका पोपण करे। यह माने कि 
भगवानने दया करके हमे इतने गुण दिये हैं। उन्होने करुणा दी, 
सौहाद दिया, सदाचारिता दी; उदारता, नम्रता, सरछ्ता, शुचिता, 
अहिंसा, सत्य, प्रेम, समता और सेवा-द्बत्ति दी तथा क्षमा, चैये, 
सहनशीद्ता और शीढता दी| यह भगवानका कितना बड़ा 
अनुग्रह है मुझपर | इस प्रकार दृढ़ भावना करनेपर हमारी जो 
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शक्ति दुगुणोसे छडनेमे, उन्हें हटानेमे छगती, वही फिर सदृगुणोकी 
पुष्टि और विस्तारमें छगने छगेगी, जिससे प्रथम तो दुगुणोका स्मरण 
ही नहीं होगा और कहीं हुआ भी तो यह सदूयुणोकी भावना उन्हें 
दवा देगी | दूसरोके लिये भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिये | 
किसीके भी अबगुणोका चिन्तन न करके गुणोका करना चाहिये 
ओर अनिष्टका नाश करनेवाले सद्भावोकी एक ऐसी शक्ति पैदा 
कर लेनी चाहिये जो दोप और दुयुणोकी स्व्ृतिकों ही न जगने 
दे | वह शक्ति है भगवानके बल्पर निरन्तर सदूगुणोका और 
सद्भावोका चिन्तन, मनन और सेवन | दूसरोसे प्रेम पैदा करना 
हो तो उनके सद्‌गुणोको देखें, दोष कभी न देखें । किसीको अपने 
अजुकूछ बनाना हो तो उसके सच्चे गुणोको देखिये, उसके गुणोकी 
सभ्ची प्रशत्ता कीजिये | उसके दोषोको मत देखिये | ढोषोको तो 
भूछ ही जाइये | कभी भ्लछकर भी उनकी आलोचना मत कीजिये | 
धीरे-धीरे वह आपका मित्र वन जायगा | यदि किसी वैरीको अपना 
मित्र बनाना हो तो प्रतिदिन रातकों उसके प्रति अपने मनसे मैत्री ओर 
प्रेमके भावोका पोषण कीजिये और उसके पास भेजिये | मन-ही-मन. 
उसके कल्याणके लिये भगवानसे आथना कीजिये और मनमें 
सद्भावना भरिये | ससारमे एक ऐसा अभिन्न आत़्सम्बन्ध है कि 
हमारे मनकी भावना मनसे चलकर उसके मनपर पग्रतिफलित होगी, 
उसपर प्रभाव डालेगी, उसके मनकी विरोवी भावनाक़ों हृठायेगी, 
मिटायेगी, उनका सभोवन-परिमाजन करेगी | इस प्रकारका यह 
एक क्रम है---शन्नुको मित्र बनानेका | उसके प्रति मनमें सद्भाव 
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रखना, क्रियामे सद्भाव रखना, मनके सद्भावोकों उसके पास भेजते 
रहना । नियम कर छेना चाहिये कि प्रतिदिन दो-चार मिनट उसके 
पास सडद्भावना अब्ध्य भेजी जाय। इससे आपका मन तो सद्भावनामब 
होगा ही, उसका मन भी पल्टेगा--यह अनुप्नत तत्त्व है, आप 
करके देख ले । आप वार-बार रटिये--'मै वीमार हुँ, मे वीमार हूँ, 
मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गयाः---आप देखेंगे आपका शरीर 
रोगी हो जायगा | 'मै खस्थ हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है?----ऐसी 
भावना इढ कीजिये तो बीमारी दूसरा स्थान ढूँढेगी, आपके पास 
नहीं फटक पायेगी | “ईश्वर मेरा खास्थ्य है, मै कमी ब्रीमार नहीं हो 
सकता”, यह कितनी अच्छी भावना हैं। इस भावनाको वार-बार 
अपनाइये | ईश्वर मेरा है, में कमी दुखी नहीं हो सकता। मै 
सुखी हैँ | आप यह रटिये, इसका प्रभाव पडेगा | मनपर प्रभाव 
होगा और मन वैसा ही वन जायगा | सुख-दु.ख कमी वाहरसे 
नहीं आते । जिसके मनमे दु खके लिये स्थान नहीं रहेगा, वह 
कभी हुरी नहीं हो सकता । जिसने अपने मनसे दु.खका सवंथा 
बहिष्कार कर दिया है, वहीं सदा सुखी रह सकता है। हमारे 
अदर दु.खकी भावना स्पश न कर सके तो दु ख हमारे समीप आ 
ही नहीं सकता | ह 

जिनके पास विपुल सम्पत्ति है, भोगोकी विविध सामग्रियों 
जिन्हें सुल्म है, वे छुछी नहीं है । खुखी तो वे हैं, जो आनन्द्मय 
भगवानके अविश्ञनपर अपनेको छुडी मानते है| अपने मनमें यदि 
कोई यह निश्चय कर ले कि 'भसगवानका प्रेम मेरे अंदर है, मे प्रेमी हूँ, 
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जगतमें मेरा कोई वैरी नहीं है, तो निश्चय ही उप्तका कोई वेरी 
नहीं रहेगा । भले ही कोई उससे वेर कर ले, पर उप्रका मन तो 
सदा निर्वर ही रहेगा | युधिष्ठिका उदाहरण हमारे सम्मुख है। 
उन्हे 'अजातशत्रु' कहते हैं| उनका कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं 
हुआ | आप कह सकते हैं कि 'उनके कोई वैरी क्यो नहीं था। 
कौरवराज दुर्योधन तो उनके प्रत्यक्ष ही वैदी थे ! पर महाभारत 
देखनेपर पता चलेगा कि दुर्योधनने धमंरजको अपना बैरी कभी 
नहीं माना, शत्रुके रूपमें तो वे भीम आदिको ही देखते थे । 
एक ऐसी कया आती है कि महामारत-युद्ध समाप्त हो चुकने- 
पर जब भीमसेन दुर्याधनको मारनेकी ताकमें थे, तब माता गान्धारीके 
कहनेसे धर्मराज युधिष्ठिपर विश्वास करके खरे दुर्योधन 
अपनी रक्षाका उपाय पूछने उनके पास गये थे और युधिष्ठिरने 
उनको भीमके हाथसे न मरनेका सच्चा साधन बताया था । 
पर श्रीकृष्णके द्वारा बुद्धि बदछ दिये जानेके कारण दुर्योधन उस 
उपायको पूरा काममें नहीं छा सके, इसीसे भीमके हाथो मारे गये। 
युधिष्ठिसपर विश्वास न होता, उन्हे वैरी मानते तो मृत्युसे बचनेका 
उपाय पूछने उन्हींके पास क्यो जाते ! और यदि युधिष्ठिरके मनमें 
वैरमाव होता तो वे उन्हें मृत्युसे वचनेका सच्चा अचूक साधन 
कैसे बताते । 
कमी नकारात्मक पढाथोंका स्मरण न करें। नकारात्मक 
भावना न करें । सद्वस्तुओका स्मरण करें, पोषण करें, पुष्ट करें, 
उनको बढावें और उन्हींका वितरण करें | अपने मीतर दो प्रकारके 
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यन्त्र है | एक अंदरकी चीजको वाहर भेजता है, दूसरा वाहरबालीको 
भीतर खींचता है| वाहर भेजनेवालेके द्वारा अपने अदर जैसे 
भाव या विचार होते हैं, उनके परमाणु निकछ-निकछकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दूर-दूरतक फैलते रहते हैं और दूसरा आकषक 
यन्त्र बाहरके सजातीय परमाणुओको खींच-खींचकर अंदर छाता 
रहता है | एक बाहर फेंकता और दूसरा भीतर खींचता है | यदि 
हमारे मनमें सत्य, अहिंसा, श्षमा, दया, प्रेम, उपकार आदि 
सद्भाव हैं तब तो हमारे द्वारा अपने-आप जावमें इन्हीं सद्भात्रेके 
परमाणुओका वितरण होता रहता है | और हमारे छंदर यदि काम, 
क्रोध, छोम, हिंसा, हवेप, मत्सर आदि भरे होते हैं तो हम विश्वको 
वही वस्तुएँ दे रहे हैं। हम संसारमें सद्धाओं और सदृगुणोको 
फैछावें और सबको सद्भावो और सदूगुणोका ही दान करें, इसकी 
बड़ी आज्श्यकता है | अपने अंदर यदि दुर्भाव और दुगुणोको 
स्थान मिल रहा है तो इससे हमारे द्वारा अपनी और जगतकी हानि 
होती है | कोई कह्दे--'मैं अपने धरमें अइीड गीत गाता हूँ, 
गाली बकता हूँ, शराब पीता हूँ अथवा अपने मनमें चाहे सो सोचता- 
विचारता हूँ, इससे किसीका क्या होता है। अच्छा-बुरा होगा तो 
मेरा होगा ! पर यह ठीक नहीं | वह जो कुछ करता है, उसका 
प्रभाव जगतपर अनायास ही पड़ता है। उसके द्वारा जगतको 
अपने-आप ही असत्‌ प्रेरणा मिलती रहती है | निरन्तर हानिकर 
परमाणु विश्वमें प्रसरित होते रहते हैं । 
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घरमें, अडोस-पड्लोसमे, गॉवमे, सम्बन्धियोमे, देशमे और 
विभिन्न मतवादियोमे आपको प्रेम देखना हैं तो उनके गुणोको 
देखना प्रारम्म कर दे, उनके सच्चे गुणोकी प्रशंसा करे | आप ऐसा 
कभी कुछ न करें जिससे उनको अपमान बोध हो, उनकी प्रतिष्ठामे 
पक्का ढुगे, उनके मनमे दु.ख-द्वेप हो, प्रतिहिंसा हो और बदला छेनेकी 
इच्छा जाग उठे | ऐसी थ्िति कभी न आने दढें। जगतमे 
सर्वथा बुरा कोई नहीं है | गुण-दोप समभीमे है। आप ग्रुणोको 
देखिये | यह निश्चय कीजिये-- सबसे भगवान्‌ हैं, वही सबमे' 
आत्मारूपसे विराजमान है| वही आत्मा मुझमें है। किसीके 
अनिष्टकी भावना करके, हम प्रकारान्तरसे अपना ही बुरा करते हैं 
किसीकी बुराह करना, किसीका अहित-चिन्तन करना, जान-बूझकर 
अनिष्ठका पोषण करना है और जगतके अहितमें सहायक होना है। 
हमें चाहिये हम किसी प्रकार भी बुराईको पोपण न दें । बुराब्कों 
स्थान ही न दे | हमारी ओंखें ऐसी वन जानी चाहिये कि उन्हे 
गुण ही दीख पढे, दोपपर ओंख बसे ही न टिके, जेंसे निरामिप- 
भोजीकी ऑख मासपगर जाती ही नहीं | दु.खकी बात तो 
यह है कि हमारी ओँखें आज एसी दूपित हो गयी है कि 
वे पढ-पठपर दोप ही देखती हैं और बहुत बढाकर देखती 
है | अपना दोष देखनेमें तो मुँढ जाती है पर दूसरेका छोटठा-सा 
दोप भी उन्‍हें बहुत बडा दीखता हैँ | “आप पापको नगर 
बसावचत) सह्ि न सकत वर खेरों / गुण तो देखती ही 
नहीं | जहाँ बस्तुत गुण होता है, वहाँ भी उसे दोष 
दीखता है । कोई आदमी नाम-जब करता है, तो यह कहा 
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जायगा कि “यह दम्म करता होगा । कोई खार्थ होगा, नहीं 
तो जप क्यो करता ॥ इस प्रकार दोष-ही-दोष दिखायी देते हैं। 
यह वहुत शोचनीय स्थिति है । इससे सदा बचना चाहिये । 
इससे बुराईको बहुत अधिक आश्रय और पोषण मिलता है । 
किसीपर संदेह भी नहीं करना चाहिये | सदेहसे बिना 
हुए ही दोब दीखता है और बड़े-बड़े अनर्थ हो जाया करते 
हैं। एक स्थानकी वात है. | एक छडकेको कहीं खोटी चबन्नी 
मिल गयी, चबन्नी चछा देनेकी उसे वड़ी चिन्ता थीं। वह एक 
हल्वाईकी दूकानपर गया, मिठाई छी और वह चबन्नी दे दी। 
ग्राहकोंकी भीडमें हल्वाईने चबन्नी देखी नहीं और उसे-अपनी 
पेटीमे डाल दिया | छडका बहुत प्रसन्न हुआ और “चल गयी, 
चल गयी! चिल्छाता हुआ वाजारमेंसे दोडकर निकल गया । उन दिनों 
वहाँ हिंदू-मुसल्मि-वैमतस्थ फीछा था | परस्पर संदेहका वानावरण 
हो रहा- था । दौड़ते हुए बच्चेंके मुखसे “चल गयी, चल गयी! 
सुनकर लोगोने समझा “लाठी चल गयी | किर तो हिंदुओ और. 
मुसन्मानेने अपनी-अपनी छाठियोँ सम्हार्ली और घरोसे निकल 
पढे, जमकर छडाई हुई । वहुतोकी जानें गयीं, बहुत घायल हुए । 
जब बच्चेकी चिल्लाहटके रहस्यका पता चछा तो अपनी करनीपर 
लेगोको बडा खेड हुआ, परंतु निर्दोष -प्राणियोकी जाने तो जा 
ही चुकी थीं ! &ु 
वहुत-से झगडे संदेहसे ही हुआ करते हैं। कुछ ऑँखोके 
दोपसे भी होते हैं ।-जहाँ मनमें द्वेष होता है, वहोँ गुण भी 
दोष ही दीखता है | जहाँ आँखर्मे राग होता है, वहाँ दोष 
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भी गुण दीखते हैं। मॉका अपने पुत्रमे राग होता है, इसलिये वह 
उसके दोपको नहीं देख पाती । अतः दूसरेमे कभी कोई दोप 
दीखे तो पहले यह सोचना चाहिये कि कहीं मेरे अपने मनकी 
कलुपता ही तो ढोप नहीं दिखा रही है । ऐसा न हो तो 
फिर यह ढठेखे कि 'मेरेमे यह दोप है कि नहीं ।? यदि अपनेमें 
भी वह दोप है तो फिर हमें दूसरेको दोषी कहनेका क्या अधिकार 
है | अतए्ब हमे दूसरेकी आलोचना और निन्‍्ठासे सदा बचना 
चाहिये, इसीमे परम छाम है। एक आदमी भूछ करता है, तो 
वही भूल आप क्यो करते है। चोरी बुरी है यह कहते है, किसीने 
चोरी की तो उसको बुरा बताते है, फिर आप खर्य क्यो चोरी 
करने जाते है |? चोरी बुरी है तो आपके लिये भी बुरी है. और 
यदि चोरी बुरी नहीं है तो आप उसे बुरा क्यो बताने है ' 
अतएव कमी भी बुरेंके साथ बुरा वर्ताब न करे और बुरेकी 
बुराई न देखें | सबम सदूगुण दखे, सबकी भछाई करें और 
सबमे मगवानको देखें । जो मनुष्य संसारमे सब प्राणियोमें भगवान्‌ 
को देखता है, उसे सबमे भगवान्‌ दीखते है और जो ढोपोको देखना 
चाहता है, उसे सबमें दोप दीखते हैँ । 
किसीको भी कभी ऐसी वात न कहिय, जिससे उसके मनमे 
क्षोम हो, उठ्ेग हो, जीवरकी निराशा हो, सफल्तामे संदेह हो और 
उसका नैतिक स्तर गिर जाय । यदि हम किसीको वार-वार बुरा 
बतारेंगे उसमे दोप-ही-दोष देखकर उसकी आखोचना करेंगे तो या 
तो वह बुद्ध होकर हमसे लड़ पड़ेगा, अपने मार्गसे विचल्ित होगा, 
अथवा उसे अपनेमे निराशके भाव उत्पन्न हो जायेंगे । उसके तेज, 
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साहस, वल तथा बुद्धिका हास हो जायगा | उसके मनमे निराशा 
उत्पन्न हो जायगी | किसीमें बुराई दिखाकर उसे गिराइ्ये मत, 
भलाई दिखाकर उसको उठाइ्ये । 

महामारतकी कथा हैं. | जब कौरव-पक्षके सेनापति कर्ण 
हुए, तब उन्हे अर्जुनके सारथि श्रीकृष्मके मुकाविलेमे बसे ही 
निपुण सारबिकी आवश्यकता टुडे । राजा शल्य अमश्व चल्मनेमें 
बड़े दक्ष थे । दुर्योधनने उनसे प्राथना की । शल्यने दुर्योधनके 
आग्रहसे रथ हॉकना तो खीकार कर लिया पर यह शर्तें कर ली 
कि मै कणकरो युद्धंकं समय चाहे जेसी वात कह सकूँगा, 
उसमें वे किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं करेंगे | 

शल्यने युद्धक्षेत्रमें कमंको जली-कटी सुनाना आरम्भ किया। 
उन्होने कहा--'भल्य, कहाँ नरश्रे-"्ठ अडुंन और कहों नराघम 
तुम ! यदि तुम मयसे भाग न गये तो अबध्य ही मारे जाओगे। 
तुम मोहबण बृथा ही श्रीकृष्ण और अज्जुनको मारनेकी इ्च्छा 
करते हो । हमने यह कमी नहीं सुना कि किसी गीठडने 
युद्धमं सिंहको मार व्या हो । नि संदेह तुम्हा! काछ आ 
पहुँचा है । कोई जीवित रहनेवाला पुरुष ऐसी ऊट्परटाँग बातें 
केसे कह सकता हैं| तुम तो बेंसे ही काम करना चाहते हो 
जैसे कोई मुजाओके | बढसे समुद्रको पार करना चाहे या पहाड- 
की चोटीसे कूदना चाष्टे | जिस प्रकार घरके भीतर बैठा हुआ 
कुत्ता बनके राजा सिंहकी ओर भूँकता है, वेसे ही तुम पुरुपसिंह 
अज्लुनके लिये वडबडा रहे हो | जिस समय तुम्हारी अज्जुनपर 
दृष्टि पडेंगी, उस समय तत्कारू ही तुम गीदड बन जाओगे । 
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जिस प्रकार लोकमें चूहा और विल्छी, कुत्ता और बाघ, सियार 
और सिंह, खरगोश ओर हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और 
अमृत प्रसिद्र है, वैसे ही तुम और अज्जुन हो 7 इस प्रकार 
वाग्बाणोसे शल्यने कर्णके हृदयकों जजरित कर दिया । कर्ण 
कभी क्रोबमे तिरमिछा उठते, कुछ कहते, पर शल्य कहीं सारधि- 
का काम छोड न दें, इससे वे चुप रह जाते | उनके हृदयमें 
उद्देश हो गया, युद्धमे उनका पूरा ध्यान नहीं जम पाया, तेज 
घटता गया | शल्य थे तो सारथि, पर उन्होने शत्रुका काम किया। 
अतए॒व किसीको भी कभी दुर्बंचन कहकर उठे गिराना नहीं 
चाहिये । 

साथ ही सबके साथ सदृव्यवहार, सदृबर्ताव तथा विनययुक्त 
आचरण करके सत्रसे सदूभावना प्रेम और आशीवीद प्राप्त करना 
चाहिये | विशेष करके जब-भी कोई काय आरम्भ करना हो, तब 
वडोका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिये-। 

महामारत-युद्ध आरम्म होनेको ही था कि धमराज युधिष्ठिरने 
अपना कबच उतार दिया, शब्रोकों छोड़ दिया ओर रथसे उतरकर 
हाथ जोडे हुए वे वड़ी तेजीते कोख-सेनाकी ओर पैदल ही चछ 
विये | सत्र ओर हाह्कार मच गया | भीम, अज्जुन,-नककुछ 
सहदेव भी उनके पीछे हो छिये, वे पूछ रह्दे थे --“महाराज ! 
भाप हमे छोडकर यो कहाँ' जा रहे है ” कौरव-पक्षके सैनिकोने तो 
कह दिया कि 'युधिष्ठिर कुछकर्डंक और डरपोक है | यद्ट डरकर 
शरण पानेकी इच्छासे भीष्मके पास जा रहा है | चतुरचूडामणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीम, अज्जुन आदिसे कहा कि 'तुम छोग घबराओ 
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मत, युधिष्ठिरके जानेका रहस्य मैं जानता हूँ, वे आशीर्वाद लेने जा 
रहे हें 0 

युधिष्ठिरने क्रमशः पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचाय, कुलगुरु 
कृपाचाय और मामा शल्यके पास जाकर उनके चरणोमे प्रणाम 
किया । युद्धके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगा | चारोने ही यह 
कहा कि यदि तुम इस समय हमारे पास नहीं आते तो दम तुम्हे 
शाप दे देते,जिससे तुम अवश्य पराजित होते, पर तुम आ गये, इसतें 
अब आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी अवश्य विजय होगी 0 

युधिष्टिर एक विशेष वलछ और विजयका निश्चय ग्राप्त करके 
लौटकर अपनी सेनामें आकर रथपर सवार हो गये। विनययुक्त 
सदृव्यवहार, प्रणमन, सरलता तथा नम्नतासे दूसरेकी सद्भावना, 
उसका प्रेम तथा आशीर्वाद ग्राप्त होता है और ऐंठ, अविनय, अभिमान 
टेढ़ेपन तथा गवेसे दुर्भाव, द्वेष और अभिशाप प्राप्त होता है] अतएव 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको विनययुक्त होकर सद्गाव, प्रेम तया आशीर्वाद 
प्राप्त करना चाहिये । अपनेसे बडोको तो प्रतिदिन नियमपृवक 
प्रणाम करना ह्वी चाहिये, इससे आयु, विद्या, यश तथा बलकी बृद्धि 
दोती है । परतु सम्मान, प्रेम, विनय, सत्य और हित-भावनासे पूर्ण 
व्यवहार सबके साथ करना चाहिये। समीक्ते सद्युणोको देखकर 
उनको बढ़ाना चाहिये, पुष्ट करना चाहिये । इसीमें अपना तथा 
दूसरोका हित है । इसीसे प्रेमकी इद्धि होती है । जहाँ प्रेम है, वहीं 
शात्ति है और जहाँ शान्ति है, वहीं आनन्द है |,नित्य और पूर्ण 
आनन्द ही जीवनका मुख्य घ्येय है| 


--*अफुंट्ड.0«..... 


हम भगवानके ही हैं 


यह सारा जगत्‌---जगवके सत्र चेतनाचेतन प्राणी मगवानसे 
निकले हैं और भगवान्‌ ही सब्त्र व्याप्त हैं | हम सभी जीव 
भगवानके सनातन अभिन्न क्षंश है | समगवान ही हमारे अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण हैं | सत्र कुछ वही हैं | मगवान्‌ हमारे 
आत्मा हैं | भगवान्‌ ही हमारे प्राण हैं। हमारा जीवन, हमारा 
प्रेम, हमारा आनन्द, हमारे श्वास-प्रश्रास---सत्र कुछ भगवान्‌ ही 
हैं । हम कभी भी, किसी प्रकार भी भगवानसे, भगवानके प्रेमसे, 
भगवानके आनन्दसे, भगवानकी योगक्षेम करनेबाछी बृत्तिसे 
अपनेको अछग नहीं कर सकते । उसकी व्यापकतासे वाहर 
नहीं जा सकते । 


भगवान्‌ हमारे परम अन्तरात्मा हं--अतः भगवान्‌ हमको. 
जितना यथार्थरूपमें जानते हैं, उत्तना हम खय अपनेको नहीं 
जानते | वे हमारे मनके अन्दर छिंपी-से-छिपी वातको जानते हैं । 


१. यतः प्रद्नत्तिभूताना येन सवमिद ततम्‌॥ (गीता १८ | ४६३ ) 
२. ममेबाओो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | ( गीता १५॥ ७ ) 
३- मत्तः: परतर नान्यत्किश्विरस्ति घनंजय । ( गीता ७॥७ ) 
४. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च ॥ ( गीता १० ।२०) 


भक्तका कमंयोग 


मैं भगवानके लिये कम कर रहा हूँ | वे मेरे खामी हैं, और 
में तन-मनसे सचाईके साथ उनकी सेवा करनेका प्रयत्न करता हूँ। 
में भगवान्‌को ही जीवनमें प्रथम स्थान देता हूँ, और प्रत्येक समय 
भगवान्‌की संनिधिकी तीव्र अनुभूतिके साथ भगवत-कममें रत 
रहता हूँ । 

मैं जानता हूँ कि मुझमें सफलता प्रदान करनेवाढी योग्यताएँ 
ईश्वरकी देन हैं और मै इन योग्यताओका बुद्धिमानी एवं विवेकपूर्वक 
उपयोग करता हूँ | यो करनेसे मेरे जीवनमें निरन्तर विकास एवं 
सम्रद्विकी बृ॒द्धि होती है | 

मैं यह अनुभव करता हूँ कि भगवानके राज्यमे प्रत्येक प्राणी- 
का अपना उचित स्थान एवं उचित कार्य है | मै तुच्छ अग्रसन्नताओं, 
खिन्‍नताओं एवं विद्रोहोंको कभी मनमें स्थान नहीं पाने देता | मै 
कभी दूसरेकी अच्छी स्थितिसे ईर्ष्या नहीं करता | मैं कभी अपनी 
अथवा अपनी सफलताकी तुलना दूसरोसे नहीं करता । इसके 
विपरीत में परमपिता परमात्माद्वारा मेरे लिये स्थिर किये आदरशका 
अनुसरण करता हूँ और मै मानता हूँ, जो कुछ भी है, श्रेष्ठ है । 

,. मैं अपनी प्रत्येक आवश्यकताकी पूर्तिके लिये भगवानूपर विश्वास 
करता दूँ, क्योकि मे जानता हुँ कि वह बिना किसी भलके उस मागे- 
को मेरे सामने खोल देंगे, जिसको पकड़कर में अपने परमोत्च झुभ- 
को प्राप्त कर सकूँगा | में मगवानके लिये कम करता हूँ और मेरा 
प्रत्येक्ष कम मानव-सम्मान एवं भगवान्‌की शानके अनुरूप 
होता है. । 


«० *«झ8-0&--- ५-7: 


भक्तकी भावना 


भगवान्‌ नित्य मेरे साथ है, मुझे अकेले किसी परिस्थितिका 
सामना करनेकी आवश्यकता नहीं । चाहनेपर भगवानका प्रेमभरा 
एवं विवेकपृण परामश मेरे डिये प्रस्तुत है । उनका साहाय्य अबाघ 
तथा सदा विजयी है | भावान्‌ अन्तर्यामीरूपमें नित्य मुझमें अवस्थित 
हैं| मे अपनी किसी मी आवश्यकताके लिये भगवान्‌ के साहास्यपर 
निर्भर कर सकता हूँ---इस ज्ञानसे मै सदा अविचलित हूँ । 


मै प्रतिदिनकी छोटी-छोटी समस्याओको सुलझानेमें भी भगवान्‌- 
की सहायता चाहता हूँ | जब कभी मेरी आवश्यकता तीत्र होती है, 
अथवा जीवनमें कोई विकट स्थिति उपस्थ्ति होती है, तब मै 
भगवानसे सहायता चाहता हूँ । मेरी आवश्यकता छोटी है या बडी, 
मै इस वातका विचार किये बिना ही अन्तरुख हो भगवानकी 
सहायता चाहता हैँ । भगवान्‌ मुझे शक्ति देते हैं और विचलित 
होते हुए साइसके समय मुझे वल देते है । उनका ज्ञान मुझे अपने 
सामने आयी प्रत्येक समस्याकों सुल्झानेमें मागदशन करता है। 
भगवानका प्रकाश मेरे ग्रहण करनेयोग्य मार्गकों मेरे सामने 
अनावृत्त करके रख देता है, अतएव मरे निश्चय करनेमें संदेह अथवा 
हिचकका कोई कारण नहीं । 

मुझे भगवानसे केवल इस निश्चयकी प्रातिके लिये कि भगवान्‌ 
अन्तर्यामीरूपमें नित्य मुझमें अवस्थित है और प्रत्येक्ष आवश्यकतामें 
वे मेरी सहाय्ता करते हैं, प्राथना करनेकी आवश्यकता है | 

भगवान्‌ मेरी शरण एवं शक्ति हैं, आवश्यकताके समय 
तत्काल अचूकरूपमे प्राप्त होनेवाली सहायता हैं | 


----*“ई कह" 


भक्तकी भावना 


भगवान नित्य मेरे साथ है, मुझे अकेले किसी परिस्थितिका 
सामना करनेकी आवश्यकता नहीं | चाहनेपर भगवानका प्रेममरा 
रब विवेकपूण परामशे मेरे लिये प्रस्तुत है | उनका साहास्‍्य अबाघ 
तथा सदा विजयी है| मावाद अन्तर्यामीरूपमें नित्य मुझमें अवस्थित 
है। मे अपनी किसी मी आवश्यकताके लिये भगवानके साहास्यपर 
निर्भर कर सकता हुँ--इस ज्ञानसे मै सदा अविचलित हूँ । 


मै प्रतिविनकी छोटी-छोटी समस्याओको सुलझानेमें भी मगवान्‌- 
की सहायता चाहता हूँ । जब कभी मेरी आवश्यकता तीत्र होती है, 
अथवा जीवनमें कोई विकट स्थिति उपस्थ्ति होती है, तब मे 
भगवानसे सहायता चाहता हूँ । मेरी आवश्यकता छोटी है या बडी, 
भे इस बातका विचार किये बिना ही अन्तरंख हो मगवानकी 
सहायता चाहता हैं | भगवान्‌ मुझे शक्ति देते है ओर विचलित 
होते हुए साहसके समय मुझे ब्ल देते है। उनका ज्ञान मुझे अपने 
सामने आयी प्रत्येक समस्याकों सुल्झानेमें मागदशन करता है। 
भगवानका प्रकाश मेरे ग्रहण करनेयोग्य मागको मेरे सामने 
अनाकृत्त करके रख देता है, अतएव मेरे निश्चय करनेमें संदेह अथवा 
हिचकका कोई कारण नहीं । 

मुझे भगवानसे केवल इस निश्चयकी प्राप्तिके लिये कि भगवान्‌ 
अन्तर्यामीरूपमें नित्य मुझमें अवस्थित हैं और प्रत्येक आवश्यकताम्मे 
वे मेरी सहाय्ता करते हैं, प्राथना करनेकी आवश्यकता है । 

भगवान्‌ मेरी जश़रण एवं शक्ति हैं, आवश्यकताके समय 
तत्काल अचूकरूपमे प्राप्त होनेवाली सहायता हैं । 


---__ 


भगवानकी अमोध कृपा 


ससारमे नर-नारियोके चित्त खामाविक ही लछोकिकऋ पदार्थोकी 
कामनासे व्याकुछ रहते हैं ऑर जबतक इच्द्रिय-मन-बुद्धि इस 
कामना-कढछुपसे कछड्डित रहते है, तवतक मगवान्‌की उपासना करता 
हुआ भी मनुष्य अपने उपास्य दवतासे स्पट या अस्पटरूपसे 
कामनापूर्तिकी ही प्राथना कर्ता है | यही नर-नारियोका ख्माव हो 
गया है| इसीसे वे भगवद्भावके परम खुखसे वश्चित रहते है । 
असछमें उपासनाका पवित्रतम उद्देश्य ही हैं--भगवद्भावसे हृदयका 
सर्वंधा और सबंठा परिपृण रहना । परंतु वह हृदय यदि नश्वर 
घन-जन, यञञ-मान, विपय-बेसव, भोग-विलास आहठिकी छाल्सासे 
ब्याकुल रहता है तो उसमें भगवद्भाव नहीं आता और उपासनाका 
उद्देग्य सिद्ध नहीं होता, किंतु सत्सड़के प्रभावप्ते यदि कोई 
भगवान्‌की अमोध ऋृपाका आश्रय ग्रहण कर लेता है तो दयामय 
भगवान्‌ अलुग्रह करके उसके हृदयसे वित्य-मोगकी कामना- 
वासनाको हटाकर उसमें अपने चरगारविन्द-सेब्रनक्को वासना 
उत्पन्न कर देते हैं । 


चोरी-बेईैमानी 


वह्द मनुष्य वडा ही भाग्यवान्‌ है, जो दूसरेके द्वितके लिये 
अपने खार्थकी चोरी करता है, वह भी बडा द्वी पुण्यात्मा है जो 
दूधरेको छाम पहुँचानेके लिये अपने खा्थके साथ बेशमानी तथा 
बेइंसाफी कर जाता है । चोरो-वेशमानी पाप है; परतु बढ़े चोरी- 
बेश्मानी यदि अपने खाथके प्रति होती है और दूसरेका हित-साथन 
करनेवाली होती है तो पुण्य त्रन जाती है । वह हौितत्लारी चोर 
तो बहुत ही श्रेष्ठ है जो निरन्तर इृस्तोका हित हो ऋता रहना है, 
परंतु उनको मादूम भी नहीं द्वोता कि हमारा हित कौन कर रद्दा 
है | यों अपनेको जरा भी बिना जताये, सदा छिपा हुआ जो चोरी- 
चोरीसे हित-साधन किया करता है, उसका वह काय बड़े ही 
महत्तका होता है । 


अनन्त-करुणासिन्धु भगवान्‌ तो दिन-रात इस चोरी करननेमें 
ही छगे रहते हैं | अनन्त ब्रह्माण्डके अनन्त प्रागियोंका निरन्तर 
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हित-साधन करते रहते है, परतु अपना कहीं जरा भी पता नहीं 
छाने ढेते | सव यही समझते है कि हमारे पुरुपाथसे, हमारी 
बुद्धिमानी या चातुरीसे, हमारे कमंफल्से हमारा हित हो गया। 
सगवान्‌का यह छिप-छिपकर हित करना परम आदश है। 

भगवान्‌ राधवेन्द्र लडकपनमे अपने छोटे माइ्योकों हारा खेल 
जिता देते थे | भगवानकों कौन जीत सकता है, वे तो सदा 
अजेय है, परतु वे जान-वूझकर हार जाते थे, पर कमी उनको 
बताते नहीं थे कि तुम ह्वार रहे थे--मैने जान-बूझकर तुम्हे जिता 
दिया ओर खयं हार खीकार कर ली | इस प्रकार जताकर हारना 
तो जीतनेसे भी बढकर होता है । इसमे जीतनेवाल्य अपनेको हारा 
हुआ ही मानता है | मगवान्‌ सचमुच उन्हें जिताते थे और सच- 
मुच खय हार जाते थे । इसमे न दम्म था, न दिखौआपन। 
भगवान्‌का सहज खभाव ही है---भक्तोके सामने हार जाना। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रज-सखा भगवानके हारनेके इसी खमावके 
कारण ही उन्हें जीतकर उनको घोडा बनाया करते थे। कितनी 
मधुर होती है यह हार ' 


अपनी हानि ख्लीकारकर दूसरेको लाभ पहुँचानेमे जो सुख 
होता है, उस जातिका सुख दूसरेके खुखकी परवा न करके सुखी 
होनेवालेकी कभी नहीं होता ओर वह तो इस जातिके छुखसे 
सदा ही वश्चित रद्दता है, जो दूसरेकी दुखी बनाकर सुखी द्वोना 
चाहता हैं । 


चोरी-वेई मानी 3७3९ 

सेवा करे, हित करे और पता भी न छगे कि गई कौन 
कर रद्दा है। अपनी बडी-से-बड़ी हानि करके भी दूसरेको लाम 
पहुँचा दें और अपने इस कृत्यको सदा छिपाकर ही रकक्‍्खें---कमी 
किसीपर भी प्रकट न होने दे | ऐसा परायंसाधक निज-स्ाथचोर 
घुरुप ही सचमुच सतपुरुषहै और ऐसे ही पुरुपसे जगतका यथाथे 
उपकार होता है । 

जो पुरुष सेवा करता है, सच्चे हृदयसे छाभ पहुँचाता है 
बर बतानेका लोम रूवरण नहीं कर सकता, वह अपने इस सत्कम- 
का मल्य घटा देता है, जो बतानेके लिये ही सेवा-हित या उपकार 
करता है, उसकी भावना बहुत नीची होती है और जो करता 
कम है और अहसान ज्यादा करता है, वह तो अपने कमका म्लल्य 
ही खो देता है | एव वे लोग तो बहुत ही निम्न श्रेणीके हैं कि जो 
करते नहीं, पर विज्ञापन करते हैं तया दूसरेके खाथकी चोरी 
करके, दूसरेके हितके साथ बेईमानी करके खरय छाम उठाना चाहते 
है वे तो महान्‌ नीच है । 

परोपकार करो---पर कभी जताओ मत ' 

त्याग करो---पर कभी बताओ मत | 

सेवा करो--पर सेन्यकों पता न छगने दो कि कौन 
कर गया। 


हित करो---पर उसका हक समझकर चुपकेसे करो । चोरी 
करो अपने खाथंकी, दूसरोंके हितके लिये | चेईमानी करो अपने 
नीच खाथके साथ, दूसरोका हित-साधन करनेके लिये | 


+-7 +>्सपमाक-८२२:०--....त.तलऋह 


४८२ मानव-जीवनका रूक्ष्य 


उसके प्रभावसे पवित्र बन जाता है। सत्पुरुषोंका हमारे डिये 
सत्सकल्प हो--इसमें विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं है। वें 
हमारा जेसा आचरण-खमाव चाहते हैं, उसके अनुरूप बननेका 
हम प्रयत्न कर । फिर वे सहज दया तो हैं ही । 


७-सत्पुरुष बननेकी यह तरकीब है कि मगवानका आश्रय करके 
एक-एक दैवी गुणको अपनेमें छानेकी चेश्श करे । 


८-श्रद्धा-विश्वास--ये दो भक्तिके आधारस्तम्भ हैं, भक्ति 
पनपती है इन्हींके आधारपर तथा इन्हींके द्वारा । जहाँ विश्वास हुआ, 
वहीं तत्परता आ गयी, जहाँ तत्परता आयी, वहाँ सारी इन्द्रियोँ उसमें 
लगीं और जहाँ सारी इन्द्रियों लगीं कि वस्तुकी प्राप्ति हो गयी । 

९--जो भगवान्‌ छुवके समय थे, द्रौपदीके समय थे, वे कहीं 
गये नहीं हैं | उनकी सामथ्य वही है, उनका सौहार्द वही है, उनका 
प्रेम वही है, हमारे अदर घुव-द्रौपदीवाले विश्वासकी कमी है ॥ 


१०-सच बात कही जाय तो यह है कि भोगोंका मिलना 
जितना कठिन है, भगवानका मिलना उतना कठिन नहीं 
है । बल्कि वहुत सहज है, क्योकि भगवान्‌ मिलते हैं 
चाहसे, इच्छासे, संसारके पदाथ प्राप्त होते हैं उनके लिये 
वैसी क्रिया होनेपर, खेंतमें वीज वोया, अड्डूर निकला, फ्ते 
निकले, फ्रठझ आय, फल छगा---यह्‌ क्रम है कमेका, . पर 
भगवान्‌ कमके फल नहीं ह, भगवान्‌ तो प्राप्त ही हैं। उनकी 
प्राप्तिक लिये चाहिये इच्छा। पर इच्छामें कहीं गडबडी नहीं 
होनी चाहिये) ब्च्छा यदि व्यमिचारिणी रही तो भमगवानका 
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मिलना असम्मव है । भंगवानके लिये हमारी जो चाह है, 
वह होनी चाहिये अनन्य अर्थात्‌ उनको छोडकर दूसरे औरके 
लिये नहीं । जिसके मनमें जिस घडी ऐसी चाह उत्पन्न होगी, 
उसको उसी समय मगवान्‌ मिल जायेंगे | मगवान्‌ ठहरे अन्तर्यामी। 
वे जान लेते हैं कि किसके मनकी इच्छा क्‍या है, कैसी है | अतएव 
उनसे हमारे मनकी व्यमिचारिणी चाह छिपी नहीं रह सकती । 
११-भगवानूमें चाह नहीं है, वे इच्छारहित है। भक्तकी 
चाह भगवानमें प्रतिबिम्बित होती है | किसीने अनन्य चाह की-- 
भगवान्‌ मुझे मिलें | भक्तकी यह चाह भगवानमें दीखने 
गेगी | भगवान्‌की चाहका उत्पन्न होना और पूर्ण होना एक 
साथ होता है | अतः जहाँ भगवानमें चाह हुई कि मक्तको 
दरन हुए । 
१२-भगवानकी कीमत है---छालसा, इतनी उत्कण्ठा मनमे 
पैदा हो जाय कि उनको छोडकर दूसरी कोई चीज सुहावे 
ही नहीं | 
१३-भगवानकी प्राप्ति--भगवानके पग्रेमकी प्राप्ति सहज है, 
पर उसकी प्यास होनी चाहिये । प्यास-ल्गेगी भगवानके महत्त्वका 
ज्ञान होनेसे तथा उनकी आवश्यकताका अनुभव होनेसे | ये दोनो 
बातें होती हैं सत्सइ्से, इससे सत्सड्रकी आवश्यकता है । 
१४-भगवान्‌ मिलते हैं केवठ चाहसे, किसी साधना, प्रयत्न, 
क्रियासे नहीं | भगवान्‌ किसी कारखानेमें बनाये नहीं जाते, किसी 
खेतमें बीजरूपमें वोकर फल्रूपमें भगवान्‌ - प्रकट नहीं किये जाते | 
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उसके ग्रभावसे पवित्र बन जाता है। सत्पुरुषोंका हमारे डिये 
सत्संकल्प हो--इसमें विशेष प्रयत्तनकी आवश्यकता नहीं है। वे 
हमारा जेसा आचरण-खभाव चाहते हैं, उसके अनुरूप बननेका 
हम अयत्न करें | फिर वे सहज दयाढु तो है ही । 


७-सत्पुरुप बननेकी यह तरकीब है कि भगवानका आश्रय करके 
एक-एक दैवी गरुणको अपनेमें छानेकी चेश करे | 


८-श्रद्धा-विश्वास--ये दो भक्तिके आधारस्तम्म हैं, मक्ति 
पनपती है इन्हींके आधारपर तथा इन्हींके द्वारा | जहाँ विश्वास हुआ, 
वहीं तत्परता आ गयी, जहाँ तत्परता आयी, वहाँ सारी इन्द्रियों उसमें 
लगीं और जहाँ सारी इन्द्रियों छगीं कि वस्तुकी प्राप्ति हो गयी । 

९-जो भगवान्‌ छुवके समय थे, द्रौपदीके समय थे, वे कहीं 
गये नहीं हैं | उनकी सामर्थ्य बढ़ी है, उनका सौहार्द वही है, उनका 
प्रेम वही है, हमारे भंदर घुव-द्रौपदीवाले विश्वासकी कमी है । 


१०-सच वात कही जाय तो यह है कि भोगोका मिलना 
जितना कठिन है, भगवान्‌का मिलना उतना कठिन नहीं 
है । वल्कि वहुत सहज है, क्योकि भगवान्‌ मिलते हैं 
चाहसे, इच्छासे, ससारके पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके लिये 
वैसी क्रिया होनेपर, खेतमें वीज वोया, अड्डर निकछा, पते 
निकले, फुछ आये, फल छगा--यह क्रम है कमंका, पर 
भगवान्‌ कमके फल नहीं हैं, भगवान्‌ तो प्राप्त ही हैं। उनकी 
प्रातिके लिये चाहिये इच्छा | पर इच्छामें कहीं गड़बड़ी नहीं 
होनी चाहिये। इच्छा यदि व्यभिचारिणी रही तो भगवानका 


ड्द 
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मिलना असम्भव है. । मगवानके लिये हमारी जो चाह है 
वह होदी चाहिये अनन्य अर्थात्‌ उनको छोडकर दूसरे औरके 
ल्यि नहीं | जिसके मनमें जिस घडी ऐसी चाह उत्पन्न होगी, 
उसको उसी समय भगवान्‌ मिल जायेंगे । भगवान्‌ ठहरे अन्तर्यामी। 
वे जान लेते हैं कि किसके मनकी इच्छा क्या है, कैसी है | अतणब 
उनसे हमारे मनकी व्यभिचारिणी चाह छिपी नहीं रह सकती । 

११-भगवानूमें चाह नहीं है, वे इच्छारहित है। भक्तकी 
चाह भगवानूमें प्रतिबिम्बित होती है । किसीने अनन्य चाह की-- 
भगवान्‌ मुझे मिलें ॥ भक्तकी यह चाह भगवानमें दीखने 
छगेगी | भगवान्‌की चाहका उद्मन्न होना और पूर्ण होना एक 
साथ होता है | अतः जहाँ भगवानमें चाह हुई कि भक्तको 
दशन हुए । 

१२-भगवान्‌की कीमत है---छालसा, इतनी उत्कण्ठा मनमे 
पैदा हो जाय कि उनको छोडकर दूसरी कोई चीज सुहावे 
ही नहीं | 

१३-भगवानकी प्राप्ति--भगवानके प्रेमकी प्राप्ति सहज है, 
पर उसकी प्यास होनी चाहिये | प्यास छंगेगी भगवानके महत््वका 
ज्ञान होनेसे तथा उनकी आवश्यकताका अनुभव होनेसे | ये दोनो 
वातें होती हैं सत्सज्से, इससे सत्सज़्की आवश्यकता है | 

१४-भगवान्‌ मिलते हैं केवछ चाहसे, किसी साधना, प्रयत्न, 
क्रियासे नहीं | भगवान्‌ किसी कारखानेमें बनाये नहीं जाते, किसी 
खेतमें दीजरूपमें वोकर फलरूपमें भगवान्‌ प्रकट नहीं किये जाते | 


सत्ड्र-वाटिकाके बिखरे सुमन 
( सग्रहकार--एक सत्सब्नी ) 

१-मानव-जीवनकी गतिको हमने भगवानकी ओर मोड़ 
दिया, भगवानके मार्गपर हम चछ निकले तो कमी-न-कमी हम 
भगवानको पा छेंगे; क्‍योंकि यह वस्तु ही ऐसी हैँ | जिसने एक 
बार अपना हाथ भगवानूकों पकड़ा ढिया, उसे भगवान्‌ कभी 
छोड़ते नहीं | वह छुड़ाना चाहे---चाहे वह हर करे, हे करे, 
दोपारोपण करे--भगवान्‌ उसे छोडते नहीं। वे छोड़ना जानते 
दी नहीं | 

२-भगवानको हाथ कैसे पकडाये, वे दीखते नहीं १---इसका 
उत्त है कि भगवान्‌ सब्त्र हैं, वे न दीखनेपर भी हमारी प्रत्येक 
बात छुनते है, हमारी प्रत्येक चेट्राकों देखते हैं | अतः बिना किसी 
मिश्रणके दम कहें कि 'भगवन्‌ ! हमारा द्वाथ पकड़ छो, तो वे न 
दीखते द्ण् भी हमारा हाथ पकड लेंगे | गडबड हमारी ओरसे ही 
होती है, हम कुछ-न-कुछ अपने पास रखकर हाथ पकरडाना 
चाहते है | - 

३-भगवान्‌ भावको ठेखते हैं। वे जैसे ब्राह्मणके है, वैसे ही 
चाण्डाठके भी। उनके मनमें किसीके भी प्रति भेद नहीं है | 
भेद तो व्यावहारिक जगत॒का है और यह आवश्यक भी हैं | भगवान्‌ 
तो अंदरके मावकों देखते हैं----'किसके मनमें मुझे पानेकी कैसी 
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चाह है, कौन किस वस्तुके बदले मुझे चाहता है, और वे भावके 
अनुरूप अपनी कृपाका प्रकाश करते है । 

४-शरखवीर वह है जो अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिये सेख 
देनेको तेयार है, जो अपनेको मगवानके लिये होम देनेको प्रस्तुत 
हो । भगवानके लिये जो कुछ दे दिया जाय, वही सच्चा सौदा है। 
वास्तवमें तो मगवान्‌को ठेनेके लिये हमारे पास है ही क्या ! 

७-भगवानके भजनमे, मगवानकी प्राप्तिमें, मगवानके लिये 
चाह पेदा होनेमे कुछ कमी है तो श्रद्धा-विश्वासकी । भगवानूकी 
चाहमें दूसरी चाह शामिल होनेसे मगवान्‌ बहुत बिगड़ते हैं । 
बिंगडनेका यह अथ नहीं कि वे नाराज हो जाते है, वे बस, अपने- 
को छिपाये रहते हैं, सामने नहीं आते । वे उस दिन सामने आयेंगे 
जिस दिन भक्त कहेगा---“भगवन्‌ ! मै केवल तुम्हे ही चाहता हूँ। 
मुझे घन-परिवार, छोक-परलोक, भोग-मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिये । 
मैं तो केवल तुम्हींको चाहता हूँ। तुम्हे चाहनेमें यदि मेरा लोक 
बिगड़े तो विगडने दो, परलोक बिगडे तो बिगड़ने दो |! 

६-मगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं । भगवान्‌की बात तो भगवानूमें 
ही है । परंतु जो भगवानके है, जो संत पुरुष हैं, उनकी सद्भावना, 
उनका सत्संकल्प भी हमछोगोकी उननतिमें बहुत सहायक होता है । 
हमलोगोकी उनन्‍नतिका एक परम साधन यह है कि जो अच्छे पुरुष 
हैं, उनका सत्सकल्प हमारे लिये हो । हमारा आचरण इस प्रकारका 
हो कि उससे प्रसन्‍न होकर सत्पुरुष हमारे छिये सत्संकल्प करें। 
वैसे सत्पुरुषोका खामाविक ही सबके लिये सत्संकल्प होता है, पर 
जहाँ विशेष संकल्प होता है वहाँ अत्यन्त कलहुषभावापन्न व्यक्ति भी 
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भगवान्‌ मिलते हैं अनन्य छाल्सासे; मिलनेकी एक्रान्त चाह हो, 
दूसरी कोई चाह रहे ही नहीं | २४ २४ » भगवान्‌ चाहते हैं, मेरा 
भक्त रहे ओर मैं रहूँ, तीसरा उन्हें सुद्दाता नहीं । 


१०-सारे पुण्योंकी कीमत है, पर भगवानके मजनकी कीमत 
नहीं ) जो, जो चाहे वही मगवानके मजनकी कीमत है । रामनाम- 
की कीमत किसी शासत्रमे अड्धित नहीं है | यदि किसीने भोग चाहे 
तो उसकी कीमत वही हो गयी | पर यदि भक्त उसक्ने बदले कुछ 
न चाहे तो भगवान्‌ खय॑ उसके वबशमे हो जाते हैं | * * 2 
भगवान्‌के भजनका कोई मुल्य ऑक लेता ढ्ै, मॉग लेता है--- 
'भगवनू ! मुझे पुत्र दो, धन दो, सम्पत्ति ठो, यश ठो, खर्ग दो'--- 
तो चह घाटेमें ही रहता है । भगवानसे भोंगे तो यही कि “आप 
जो चाहे वही दें |! भगवान्‌ क्‍या चाहेगे ः--वे अपनेको ही दे 
देते हैं। 

१६-जो मगवान्‌को अपना मानता है, भगवान्‌ भी उसे अपना 
मानते हैं । भगवान्‌ जिसे अपना लेते हैं, उसके समान समृद्धिमान, 
भाग्यवान्‌, सौमाग्यवान्‌ और कौन होगा । 

१७-भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं'--ऐसा निश्चय 
हो जाय और अपने त्राणकर्ताके रूपमे दूसरेकों हिस्सा न दे तो 
भगवान्‌ उसकी संभाल खर्य॑ करते हैं। पापोंको काठनेका 
पूरा अधिकार भगवान्‌ खर्य चाहते हैं | वे कहते हैं--...'पूरी 
माल्की मुझे दे दो ।! वास्तवमें वात भी सच्ची है, पापीकों 
कौन भपने पास बैठायेगा । ऊपरके मेल्से छोग घछ्णा करते 
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हैं, फिर भीतरके मैठको कौन सहन करेगा । परतु महापापीकों भी 


पास बैठानेमें भगवानकोी न भय है, न लज्जा। इसीसे उनका 
नाम है---पतितपावन । 


१८-जगतके जितने भोग है वे प्रारब्धधश आते-जाते 
रहेंगे | उनके आनेमें हमारा कोई वास्तविक छाम नहीं, 
जानेमें वास्तविक कोई हानि नहीं | यदि ससारकी चीजोने 
आकर मनमें गये उत्पन्न कर दिया और उन चीजोके सेवनसे 
चुराई आने लगी तो वे हमारे लिये हानिकर है। इसके विपरीत 
संसारकी चीजें गयीं और उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवानमें 
मन छगा तो उनका जाना मी हितकर है। हमारे मनसे भगवद्धाव 
घटा तो हानि, गया तो महान्‌ हानि | और मगवद्भाव बढ़ा तो लछाम, 
स्थिर हो गया तो महान्‌ छाभ | जगतके पदार्थ जायें या रहे--- 
मतलब भगवद्भावसे है, वह रहना चाहिये | वह भाव जगतके 


पढाथोंके रहनेसे रहे तो उत्तम, और उनके चले जानेमें 
रहे तो उत्तम | 


१९-भगवानमें एक बड़ा महान्‌ दयाका भाव है कि वे पुराने 
इतिहासके पन्‍ने नहीं उलठते | पहले हमने क्या किया, केसे रहे, 
क्‍या बर्ताव किया--ये सब वे कुछ भी नहीं देखते । वे देखते हैं-- 
चतेमानमें हम क्या है | अत. भूतकों भूछकर वतमानको सेंभाले 
और भगवानकी अननन्‍्य शरण हो जाओ । भगवानके सामने आते ही 
सारे शुमाशुभ अपने-आप जल जायेंगे | 'सनमुख होइ जीव मोहि 
जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥! 
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२०-सुसारका कोई मी पढाथ ऐसा नहीं जो निरन्तर 
एक-सी रुचि बढ़ाता रहे और उससे सदा आनन्द मिलता 
रहे | पर भगवानका स्मरण प्रतिक्षण आनन्द देनेवाला है. और वह 
आनब्द प्रतिक्षण-बद्धमान है, किंतु हमछोग तो मगवानसे क्षण-अणमें 
उबते है। इससे यही ज्ञात होता हैं कि हमे उनका वास्तविक 
खाद आया ही नहीं | 

२१-जब्तक भगवत्‌-साधनमें भार माछम होता है, तबतक 
वह बहुत मन्द है | जब भार माद्ठम नहीं होता, सुखकी आशासे 
मन उसमें लगा रहता है तो वह मन्द दर्जेका है | पर जब सुखकी 
आशा न रखकर भी मन उसमें छगा रहता है तो वह मन्दसे ऊपरके 
दर्जा है। लेकिन जब मन भजन किये बिना रह सकता ही 
नहीं-न होनेपर उसमें छठपटाहट होने छगती हैँ, तब वह उत्तम 
है । जवतक भजनमें रुचि नहीं होती, तवतक मजनकी वास्तविक 
माघुरीकी अनुमूति नहीं | रुचि उसका नाम है, जिसमें क्षण-क्षणमें 
शरीर रोमाश्वित होता रहे, मन पुलकित हो जाय तथा विभोरचित्त 
होकर ऑखोसे ओंसू वह चले । रति तो इसके बाद होती है । 

२२-भजनसे ही मानवता टिकती हैं; जिसके भजन नहीं, 
वह मानव दानव हो जाता हैं । 

२३-विपयोका चिन्तन सर्वनाशका प्छ है. और भगवानका 
चिन्तन यदि पापी थी करेगा तो उसके सब पापोका सम्तल नाश हो 
जायगा तथा उसे भगवानकी प्राप्ति हो जायगी | 

२४-सरूुंसारके मोगोमे अनथकारी बुद्धि पैदा हो जाय, यह 
साधनाकी पहली सीढी हैं | ' - 
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२५-साच्यवस्तुमें जवतक विश्वास नहीं, तत्रतक साधन केसे 
हो ? कहाँ जाना है, इसका पता हुए बिना यात्राकी बातें कैसी £ 
अतः सबसे पहले यह स्थिर कर लेना है. कि भगवानमें ही सुख 
है, जगतके विषयोमें नहीं । इसलिये भगवानको पाना ही जीवरनका 
एकमात्र लक्ष्य है | 


२६-जहाँ प्रेम है, वहाँ वराग्य है द्वी | प्रेमी मनुष्य 
विषयानुरागी हो नहीं सकता । जो सर्व छोड नहीं सकता वह प्रेमी 
नहीं वन सकता | प्रेमकी यह परिमापा है कि प्रेमके सिव्रा सारे 
जगतका अस्तित्व मिट जाय प्रेमीके लिये | उसे प्रेम ही दीखे, प्रेम 
ही सुने और प्रेमकी ही सुवास आवे । जगतका स्बनाश होनेपर ही 
प्रेम आता है | बिना त्यागके प्रेमकी पाठशालामें प्रवेश ही नहीं हो 
सकता, त्यागकी भूमिमे ही प्रेमका वीज-बपन होता है | 

२७- ग्रेमकी जड़ नित्य होती है । प्रेममें दो बाते होती हैं--वह 
कमी घटता नहीं, टूठता नहीं। जहाँ ये दो बाते नहीं होतीं, वहाँ 
खार्थ ही प्रेमका खॉँग घरकर बोलता है | प्रेममें कुछ भी छेनेकी 
कल्पनात्तक जाम्रत्‌ नहीं होती | सब देकर भी मनमें आता है 
कि कुछ है ही नहीं, क्या दिया जाय | प्रेम सदा अपनेमें कमीका 
बोध करता है मोहसे उत्पन्न प्रेम ( काम ) वस्तु प्राप्त होनेपर घट 
जाता है । प्रेम वस्तुकी प्राप्ति होने और न होने--दोनो ही अवस्थाओमें 
एक-सा रहता है । 


२८-जबतक भनुष्प भोगोकी ग्राप्तिमं मगवानकी कृपा मानता 
है. तबतक उसने कृपाको समझा नहीं है | 
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२०-मीत आनेसे पहले-पहले अपनेको भगवानके चरणामें 
सींप ढो--हम तो तुम्हार हो गये, अपनी चीजको जेँसे 
चाददों समाव्ये, बरतों, सजाओं, तोडों ॥ बस, मलुष्य-जीवनर्मे 
यही काना है | 

३०-निभर भक्त भगवानूपर ही पूर्ण निर्मर करता है | 
उसे इतना दी याठ रहता है--भे भगवानका हैँ । फिर 
भगवान्‌को जब जैसे करना हैँ, अपने-आप करें | सारी चिन्ता, 
व्यवस्था, सारा भार माँक्े जिम्मे, बच्चा तो मॉकी गोदमें मस्त 
हैं | पर जहाँ कुछ तकछीफ माद्धम दी कि रोने छलगा। माँ 
मारती है तब भी वह उसीकी गोढमे छिपता है | निर्भर भक्तकी 
यही दशा है। 


३१-भगवानकी गरण होनेपर भी निश्चिन्तता न आवे 
ओर चिन्ता बनी रहें तो समझना चाहिये कि निर्भरताकों समझा 
ही नहीं गया हैँ । भमगवान्‌की शरण होनेपर भी चिन्ता बनी रहे, 
यह सम्मव नहीं | अतः जबतक ऐसा न हो, तबतक अपनी शरण- 
निष्टामें कमी समझनी चाहिये | 


३२-जैसे धनका हिसाव-किताब रहता है, उसी प्रकार 
एमारा जो आध्यात्मिक धन हैं, असछी कमाई है, उसमें 
हम घाटेमें रहें कि नफेमें, क्‍या कमाई हुई---ठिन भरमें, 
महीने भरमें, साल भरमें, क्‍या तत्पट रह्ा--इसका हिसाद 
रखना चाहिये । 
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३३-जिसके मनमें चाह है, वह मिखमंगा है | जहॉतक 

चाह है, वह बादशाह होते हुए भी मिखमंगा है और जिसके कुछ 

चाह नहीं, उसके पास बुछ न होते हुए भी वह बादशाह है। 
चह सदा निश्चिन्त और निर्मय रहता है । 


३४-सुख कि्ती बस्तुर्मे नहीं, अपने आत्मामें है, अपने 
छंदर है| हमारी मनचाही चीज जब हमें मिलती है, तब 
हमारा मन कुछ क्षणोके लिये टिकता है और उस टिके हुए मनपर 
आत्माका प्रतिविम्ब पड़ता है एवं हम मान छेते हैं कि सुख 
अमुक वस्तु या परिश्थितिमें है । पर वास्तवमें संसारकी वस्तुएँ तो 
उपमुक्त होनेके पश्चात्‌ मनको दूसरी वस्तुके लिये चचल कर देती 
हैं, उनमें सुख कहाँ ! 

३७-जितना भी जागतिक सौन्दय है, केवल हमारी कल्पनामें 
है। सुन्दरता वस्तुमें नहीं है, वह हमारी घारणामें है | हमने मान 
लिया है कि अमुक पोशाक, रूप, रंगमें सुन्दरता द्वै । पर वास्तवरमें 
देखें तो इस हड्डी, चमडी, कफ; थूक, छार, मास, मज्जा, बालेसे 
भरे शरीरमें सौन्दय कहाँ है! इन चीजोको अलग-अलग करके 
देखा जाय तो उनमें सौन्दयकी तो कौन कहे, घृणा प्रतीत होगी। 
चमडीके वेषनमें ये चीजें भरी हैं | इससे हमारे मनने उनमें सौन्द्य- 
बुद्धि कर ली है | हमारे मनने मान लिया है कि अमुक डील-डौल, 
अमुक प्रकारका रंग, अमुक प्रकारके अड्जोकी बनावटमें सौन्दर्य है । 
वस्तुत* तो इस ररीरकी प्रत्येक वस्तु घृणाका ही रूप है | 


8४०९० मानचच-जीचवनका रूक्ष्य 


३६-घाठा दो प्रकारका है---एक छोकिक और दूसरा 
पारमार्थिक | लोकिक घाटा मनसे माननेपर है तथा उसकी पूर्ति 
भी सम्भव है, किंतु पारमार्थिक घाठा जन्म-जन्मान्तरतक कष्ट देता 
है । अतः जागतिक धनके लिये पारमार्थिक धनका नाश नहीं 
करना चाहिये। 

३७-अपने अंदर इतनी भलाई भरे और वह इतनी झुद्द हो 
जाय कि कहीं भी जायें, उसपर बाहरकी बुराईकी वूँद भी न छगे, 
अपितु जो सम्पकमे आवें उनपर हमारी अच्छाईकी निश्चित छाप 
पड़े | इतना प्रागल्म्य होना चाहिये, इतना तेज होना चाहिये अपनी 
झुद्धतामे कि यदि कोई पापी आदमी भी सम्पकमें आ जाय तो 
कम-से-कम जितनी देर वह पास रहे, उतनी देरके छिये तो उसका 
मन पापसे हट जाय। 

३८-जहा जो काम होता है, जेसे आदमी रहते हैं, जेसी 
बातें होती हैं, जैसी क्रियाएँ होती है, वहों वैसे ही चित्र वायुमण्डल- 
में बन जाते हैं। स्थान-माहात्म्य वहॉँके परमाणुओको लेकर है 
और परमाणु वहाँ हुई क्रियाओको लेकर । तीथ क्‍या हैं ?--.. 
तीयोंमे अच्छे लोग रहे, महात्मा रहे, भगवानकी उपासना-आराघना 
तथा तप आदि हुए | अतः वहोंके वायुमण्डलम, जलकणमें, रज- 
कणमें,भगवद्भावके परमाणु भर गये | य्ही तीथोंका तीय॑त्व है । 

३०- मनुष्य दूसरेके दोप देखता हैँ, अपने नहीं | जो वस्तु 
मनुण्य देखता रहता है, वह उसमे आती रहती है | गुण देखने- 
वालेकी गुण मिलते है, ढोप देखनेवालेकी दोप---यह नियम है। 
कोई भी चीज जब इन्द्रियों देखती हैं, झुनती हैं, सूँघती हे 
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और मन साथ है तो खुनी, ठेखी, सूँत्री वात उड नहीं जायगी, 
वह मनपर लिखी जायगी | अत जब हम किसी वस्तुमें, व्यक्तिमें 
बुराई देखते हैं. तो वह घुराई हमारे मनपर लिखी जाती है. और 
जब भलाई देखते हैं तो भलाई लिखी जाती है । अत 
बुद्विमान्‌ पुरुषको सदा-सर्वेदा सर्वत्र शुभको ही ठेखना चाहिये । 

४ ०-जिसके ममताकी चीजें जितनी अविक हैं, वह उतना 
ही अधिक दुखी है 

४१-वैराग्यका अर्थ घर छोडना या कपडे बदलना नहीं 
है । वैराग्यका अथ है विपयासक्तिको छीडना, भोगोर्मे फंसे 
मनको उनसे छुडा लेना । व्ैराग्यका अर्थ यह नहीं कि कसी 
बस्तुको हम खरूपसे छोड़ दें, त्ैराग्यका अर्थ है--उंस वस्तुमेसे 
हम मनकी दुत्तिको हटा ले । 

४२-विपत्तिमें साहस भगवान्‌की बडी ऋपासे होता है । 
जो बिपत्तिमं अपनेको निराश कर देता है, उसका उठना बड़ी 
कठिन होता है. । विपत्ति तो मनुष्यके लिये कसौटी है, मनुष्यको 
मनुष्य बनाती है, उज्ज्वल बनाती है. । विपत्ति सेवाकी भी भावना 
उत्पन्न करती है, क्योकि विपत्तिमें पडनेसे मलुष्य दूसरेकी विपत्तिको 
समझनेकी योग्यता प्राप्त करता है । 

9३--जगतके विपयी लोगोमे जो श्रेष्ठ कहलाता है, उनके 
तराजूपर जो वजनदार उतस्तां है, समझ लो कि वह नीचे गिरा 
हुआ है। जो भमगवानकी ओर बढनेवालय है, वह जगतकी 
बुद्धिके कॉटेमे हल्का उतरता है, किंतु वास्तवमें वह श्रेष्ठ है । 
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संसारके बिपयी छोगोकी वुद्धिमे विषयोका त्याग करनेवाला मरे” 
जेंचता है, चाहे वे ऊपरसे कभी उसकी प्रशसा कर दें, पर॑तु 
उसके प्रति उनकी तिरस्कार-बुद्धि होती है। अतर्व विपयीलेग 
जिसको मूख समझे, वही वुद्धिमान्‌ है आध्यात्मिक मागमें और 
जगतका तिरस्कार, अपमान ऐसे पथिकके भूषण होते हैं। 


४ ४-मिठाईमें जहर मिला हुआ है | सब चीजें - धी, चीनी, 
मावा आदि वेसे ही है, देखनेमें सुन्दर है, छुगन्धित है और खानेमें 
मीठी भी है, बड़ा खाद भी आता है, पर परिणाम जहरका होता 
है। खानेवाला मर जाता है । ऐसे ही जितने विषय-सुख हैं, वे 
आसम्भमें अमृतके समान माठ्म होते हैं, परतु उनका नतीजा जहरके 
समान है | जगतके जितने विषय हैं, वें वास्तवमें छुखरूप नहीं हैं, 
वे ऊपरसे ही सुखरूप दिखायी देनेवाले हैं। 

४७०-देवी सम्पत्ति यदि बढ रही है, भगवानमें रुचि, प्रेम, 
आसक्ति, आकर्पण, उनका चिन्तन, उनकी स्वृति--ये सव चीजें 
बढ रही हैं तो समझना चाहिये कि हम ठीक रास्तेपर हैं | हमारी 
प्रगति हो रही हैं | यदि हम मगवानको भूछ रहे है, उनके प्रति 
आकर्षण, प्रीति आदि नहीं है, वे लापरवाह्दीकी वस्तु बने हुए है 
ओर आसुरी सम्पत्तिकी क्रमशः बृद्धि हो रही है तो चाहे हम भक्त, 
संत या महात्मा बने हुए हो और लोग भी हमें संत-महात्मा कहते 
हों, पर हम हे पतित ही भोर जा भी रहे हैं पतनके गतमें ही । 
झूठे सत-महात्मा कहलानेमें हमें कुछ भी लाभ नहीं, उल्टे हानि- 
छी-हानि है | 


सत्सइु-वाटिकाके विखरे सुमन ४०.३ 


४६-दु:ख न तो किसी वस्तुमें है और न उसके अभावमें 
है। दुःख है हमारे मनकी भावनामें| एक व्यक्ति घरसे निकाल 
दिया गया; दूसरा घर छोडकर संनन्‍्यासी हो गया । स्थिति दोनोकी 
एक है; पर पहलेको दुःख है, दूसरेको सुख | मह्ृछमय भगवान्‌ 
हमारे लिये अमहल कर ही नहीं सकते--इसपर विश्वास करके 


प्रत्यक दार्म सदा भगवानका मन्नल्मय विधान स्मझे तो हमारे 
डिये दुःख रहे ही नहीं । 


४७-संसारका सुख प्रच्छन्‍्त दु.ख है | जब पर्दा हट जाता 
है तो वह दुःख तो है ही, पर मनुष्य उस स्थितिमें रोने छगता है। 
४८-चचाहे सत्यपर रहनेवाले व्यक्तिकों असत्यसे अनुप्राणित 
छोगोद्वारा क४ दिया जाय, परंतु इससे सत्यका कुछ विगड़ता नहीं। 


वह तो सोनेको तपानेकी भाँति और भी उज्ज्वल होता है, 
निखरता है | 


४९--जो सत्यको अपनाये हुए हैं, उन्हे जो लाम होता है, 
वह ठोस होता हैं, असत्यसे जो छाभ होता है, वह तो छाम ही 
नहीं है, श्रमवश लाभ-सा दीखता है | वह महान हानिका 
पूर्वरूप होता है. | सत्य-पालनमें जो कष्ट होता है वह अन्तमें 
बहुत सुख देनेवाला होता है । वह पहले जहर-सा लगता 
है, पर परिणाममें अम्ृत-सद्श होता हे, स्थायी होता है, ठोस 


होता हैं, नित्य होता हैं | यह हवाका-सा सुख नहीं होता जो 
उड़ जाय । 


४९४ मानव-जीवचलका रद्य 


७५०-विपत्तिमें, दुःखमें घम॑ और सत्यपर छढ रहना वड़ी 
कठिन वात है । पर जो इढ रहता हैँ उसकी विजय अवशप्र ८ 
है । जो व्यक्ति सत्य-सेवनसे विपत्ति-प्रस्त हो उसे घबराना नहीं 
चाहिये, क्योकि सत्य सदा विजयी है । सत्यका मल प्राणोकी अपे 
भी वहुत उँचा है | ५ 

७५१-जव विपत्ति आये तब समझना चाहिये कि /सुझपर 
भगवान्‌की बडी कृपा है, भगवान्‌ कृपा करके मुझे अपनाना चाहते 
हैं इसीसे वे अपने मनःकी कर रहे हैं। विपचि भगवानके 
मिलनेका सकेत है, मानो भगवान्‌ इशारा ,करते हैं कि मैं 
तुमसे मिलना चाहता हूँ | 


७५२-जबतक “विपयोमें सुख हैः---यह भ्रान्ति हैं, तवतक 
चाहे संसारके कितने ही भोग प्राप्त कर छें, हम खुखी हो नहीं 
सकते, क्योंकि वहाँ सुख है नहीं | जबतक आग जलती रहेगी, 
तबतक गरमी केसे मिटेगी ! 

७५३-बुद्धिमान्‌ वह, वडभागी वह, जिसका मन यह जान 
चुका कि विपय दुःखयोनि हैं, ढुःखोकी उत्पत्तिका क्षेत्र है| 
विपयोंमं सुख नहीं, इनसे सुख मिल नहीं सकता । इसके विपरीत 
जो विषयोमें छुख हैं, ऐसा मानते हैं, वे अभागे हैं, मे हैं। 

७५४-जिसको यह निश्चय हो गया कि एकमात्र भगवानूमें 
ही सुख-शान्ति है और जिसने विश्वासपूतंक अपनेको भगवच्चरणों- 
पर न्योछावर कर दिया, वही भोगत्यागी महापुरुष बड़मागी हें। 

+--+#*-छ#0-६2:2-4+:--- 


कल्याण-सुत्र 


मैं बाहर-भीतर सर्वत्र भगवानकी कृपासे घिरा हुआ हैं । 
मुझपर चारो ओरसे भगवानकी दया बरस रही है। 

मे सर्वथा मगवानका हैँ, भंगवानले मुझको अपना मान 
लिया है--- ह 

इससे भगवान्‌ अपनी बस्तुकी भाँति ही भेरी सदा पूरी 
देख-रेख करते हैं । 


भगवानकी अनन्त शक्ति भेरी सदा सहायता करती रहती है-- 
इसलिये मैं कमी भी असकड नहीं हो सकता। 


मे किसी भी कठिन-से-कठिन कामको आसानीसे कर 
सकता हैं । 

भेरी योग्यता प्रतिक्षण तरढ रही है. तथा सव उसपर विश्वास 
करते हैं । 


४९६ मानव-जीवनका लक्ष्य 


मेरा जीवन सदा सफछ होगा--सफछ होगा दी । 

मेरी बड़ी उपयोगिता दे, क्योंकि प्रत्येक कार्यको 
भगवानकी सेवा समझकर पूरी दिल्चत्पीसे करता हूँ । 
भगवानका अनन्त प्यार मुअपर सठा वरस रहा हैं--- 


इसलिये--मेरा चित्त सदा शान्‍्त हैं, उसमे हा आ 


ही नहीं सकती | 

मेरा चित्त सदा सुखपूण दे, उसमें दुःख आ ढी पा कता | 
मेरा चित्त सदा प्रफुल्लित है, वह कभी मुरझा हीज़ही सकता । 
मेराचित्त सदा स्नेहपूण है, उसमे रूखापन आ ही नहीं सकता । 
मेरा चित्त सदा पवित्र हैं, उसमें गंदगी आः ही नहीं सकती । 
मेरा चित्त सदा मगवदाश्रित है, उसमें जन हो ही 
नहीं सकती । ' 

मेरा चित्त सदा पुष्ममय है, उसमे पापका वीज रह ही 
नहीं सक्रता । 

मेरा चित्त सदा भगवद्विश्वासी दै; उसमें निराशा आ ही 
नहीं सकती । 

मेरा चित्त सदा भगवानका स्मरण करता है, उसमें भय, 
विपाठ, शोकका प्रवेश हो ही नहीं सकता | 

में सुखी हूँ, में निष्याप हूँ; मे शान्‍्त हूँ मे सफल हूँ, 
में निर्मम हूँ, में प्रफुल्लित हैँ। 

में नित्य मगवत्सेवामें छा हूँ | 

में नित्य भगवानपर भरोसा रखता हूँ । 


कल्याण-सूत्र ४९७ 


भगवान्‌ सदा मेरे साथ है । 

भगवान्‌ सदा मेरी रक्षा करते है । 

भगवान्‌ सदा मुझे पथ-प्रदशन करते हैं । 

भगवान्‌ सठा मुझे सफलता देते हैं । 

भगवान्‌ सदा मुझे आगे वढाते है | 

भगवान्‌ सदा मुझे अमय देते हैं | 

भगवान्‌ सदा मुझे पवित्र रखते है । 

क्योकि मैं भगवानका हूँ । 

भगवानूने मेरी सारी कमजोरियों ले छी है । 

भगवानने मेरी सारी निराशाएँ ले छी हैं । 

भगवानूने मेरी सारी कठिनाइयाँ ले ली हैं । 

भगवानने मेरी सारी अयोग्यताएँ ले छी हैं । 

भगवानने मेरी सारी कुद्बत्तियाँ ले ली है । 

भगवानने मेरी सारी शोक-विपादकी भावनाएँ ले ली हैं | 
भगवानने मेरी सारी भयकी भावनाएँ ले ली है । 
भगवानने मेरी सारी अपवित्रताएँ ले छी हैं--.- 

क्योकि में मगवानका हूँ । 

इसलिये---मै सदा सबल हूँ, सदा आशापूण हूँ, सदा सरल- 
जीवन हूँ, सदा योग्य हूँ, सदा सदृदत्तिशील हूँ, सदा निर्भय 
हूँ, सदा प्रसन्‍त हूँ ओर सदा पवित्र हैं। 

भगवान्‌ मेरे हैं, मे उनका हैँ । निश्चय ' निश्चय || निश्चय !!! 
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भगवान्‌ मेरे सहायक हैं, मुझे कोई भय नहीं 


मेरे अन्तरात्माके रूपमे स्थित मगवान्‌ मुझे प्राप्त होनेवाली किसी भी 
परिखितिसे महान्‌ है | मेरे लिये कोई भी स्थिति असहनीय नहीं है। 
भगवानके अचिन्त्य ज्ञानके द्वारा कठिन-से-कठिन परिस्थितिका मी 
सरल्तासे समाधान हो जाता है| अतएव मै अपने जीवनकी 
समस्याओको मगवान्‌की सर्वेसंरक्षण-शक्तिको सौंपता हूँ | मगवान्‌की 
समाधान-विधायिनी शक्तिके सामने कुछ भी असम्मव तथा नेराश्यमय 


नहीं है | इसलिये किसी भी भयंकर स्थितिके झॉकनेपर मै भयभीत 
नहीं होता | 


मुझे ग्राप्त होनेवाली प्रत्येक स्थितिका सामना अपने आत्मारूपमें 
स्थित तथा सम्पूण जगवमें परिव्याप्त परमात्माकी स्थिति-संधायिनी 
शक्तिपर पूर्ण विश्वास करते हुए करता हूँ। जब मैं अपने मनको 
भगवानकी संरक्षणात्मक सर्वव्यापकतापर केन्द्रित रखता हूँ तो मै 
किसी भी ग्रकारकी हानिका भागी नहीं होता । मै जीवनकी प्रत्येक 
स्थितिका प्रसन्नता एवं साहसके साथ सामना करता हैँ, क्योकि में 
जानता हूँ कि मेरे अन्तरमें स्थित मगवानका विवेक मेरा मागंदशन करता 
है तथा उनकी शक्ति मुझे शक्तिमान्‌ बनाती है | अतएव मुझे कोई 
भय नहीं | में अपने खजनोकों भी परमात्माकी स्थिति-संधायिनी 
शक्तिको सौपता हूँ । मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी गप्रकारकी हानि 
नहीं हो सकती | परमात्मा उनमें भी विद्यमान है तथा प्रत्येक 
अवस्थामें उनका निरापदू मार्गदशन करता है । 

भगवान्‌ मेरे सहायक है, मुझे कोई भय नहीं । 
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संकथ्के समय विश्वासी भकूकी आइना 


मैं सगवानकी सतान हूँ और निरन्तर उनकी स्नेहमरी सनिध्धिमें 
हूँ । इस अनुम्नतिसे मुझे अपार साहस एवं शान्ति प्राप्त होती है । 

बिकट परिश्थितियोमें मुझे असामथ्यंका अंवुभत करनेकी 
आवश्यकता नहीं । जिम्मेबास्योका वोझ भी अपने ऊपर माननेकी 
मुझ्ने आवश्यकता नहीं, और न जीवनकी परिस्थितियोके पसितेन 
होनेपर मुझे यह भय करनेकी आवश्यकता है कि मेरी छुरक्षा-: 
मेरा आश्रय अब विचलित हो रहा दै । 

कै कभी ऐसे स्थानपर नहीं रह सकता, में जा सकता, जहाँ 
भगवान्‌ विद्यमान न होः---यह विचार मेरे लिये कितने उत्साह, 
विश्वाप और स्विस्ताका है. । मुझे भय करनेकी आवश्यकता नहीं; 
न मुझे संदेह करनेकी आवश्यकता है | मै मगवानकी संतान हूँ; 
सदा उनके संरक्षणमें हूँ । वे मुझे प्यार करते हैं और उनका यह 
प्यार कमी नष्ट नहीं होता । भगवान्‌ जीवनकी प्रत्येक गति मेरा 
मार्नदशन करते है तथा मुझे उस मार्गपर बढ़ा ले चलते हैं। 
भगवान्‌ सदा मेरे संनिकट हैं, मुझे सदा प्यार करते हैं, सदा मेरी 
पुकारका उत्तर देते हैं एवं सदा मेरी सहायता करते है । 

ध भगवानकी संतान हँः--मै इस सत्यका वार-बार स्मरण 
करता हैँ । प्रतिदिनकी प्राथनाके समय मैं भगवानकी संनिधिकी 
दृढ़ भावना करता हैँ और मै अनुभव करता हूँ कि भगवानका 
प्यार मेरे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सक्रिय द्दै। 

मै मगवानमें हूँ और भगवान्‌ मुझमें है। 
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प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये 


प्रहददको मारनेके छिये हिरण्यकशिपुके हितेषी पण्डामक 
नामक पापी पुरोहितोंने अग्निशिखाके समान प्रज्वलित शरीरवाली 
कृत्याको उत्पन्न किया। उसने प्रह्मादको मारना चाहा, पर 
भगवानकी कृपासे वह ग्रह्माइका बाल भी वॉका नहीं कर सकी 
और छोटकर उसने उन दोनो पुरोहितोको समाप्त कर दिया एवं 
खय॑ भी नष्ट हो गयी । गुरुपुत्नोको जछ्ते देखकर ग्रह्मादसे नहीं 
रहा गया | वे “श्रीकृष्ण, ) हे अनन्त ! बचाओ, वचाओ? कहते 
हुए दौडे | गुरुपुत्र तो दोनो मर चुके थे । प्रह्मादको इससे बड़ा 
दुःख हुआ | उनके मन को£ शत्रु था ही नहीं, वे सब भगवान्‌- 
को व्याप्त ठेखते थे | वें मगवानसे उनको पुनर्जाबित करनेक्रे लिये 
प्राथंना करते हुए वोले---“यदि मै मुझसे शतन्नुता रखनेवालेमे भी 
सवव्यापी भगवानकों देखता हूँ; जिन लोगोने मुझे विष देकर, 
आगे जलाकर, हाथियोसे कुचछबाकर और सॉपोसे डेंसवाकर 
मारनेका प्रयत्न किया, उनके प्रति भी मेरी समानरूपसे मेंत्री-भावना 
रही हो और उनमें मेरी पाप-बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके 
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प्रभावसे ये दोनों देष्य-पुरोहित जीवित हो जायेँ ॥+- 


यो कहकर प्रह्मादने उनका स्पर्श किया और वे दोनो 
ब्राह्मण खस्थ होकर उठ बेठे तथा प्रह्लादके प्रतिशोषभावसे रहित 


पवित्र आत्ममावकी मुक्तकण्ठ्से कृतज्ञतापूर्ण छृदयसे प्रशंसा 
करने को | 


प्रह्मदने महान्‌ दुःख देनेवाले पिता हिरण्यकशिपुकी सद्गतिके 
छिये स॒बंदा निष्काम होनेपर भी मगवानसे वरदान माँगा । 

इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासाने क्रोघोन्मतत होकर 
तपोबण्से कृत्याके द्वारा भक्तवर अम्बरीषको मारना चाहा | मगवान- 
के सुदरशनचक्रसे सुरक्षित अम्बरीषको हत्या नहीं मार सकी, 
सुदशनने ऋृत्याकों ही जछाकर राखका ढेर कर दिया | तदनन्तर 
भीषण चक्र  दुर्वासाकी ओर चछा । दुर्वासा डरकर भागे । 
तपोबल्से वे समस्त झन्चे-से-उत्चे छोकोमे जानेकी शक्ति रखते थे। 
वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताछ, खर्ग, ब्रक्तलोक तथा कैठास---- 
सभी जगह दौडे गये, पर भगवद्धक्तके विरोधी होनेके कारण कहीं 

%# यथा स्वंगतं विष्णु मन्यमानोउनपायिनम्‌ | 

चिन्तयाम्यरिपक्षेडपि जीवन्त्वेते पुणेहिता) ॥ 

ये इन्तुमागता दत्त येविष येहताशनः | 

यैदिंग्गजैरहं छुण्णो दुष्ट सर्पैश्च॒ भैरपि '। 

तेप्वह मित्रभावेन समः पापोडस्मि न क्वचित्‌ 

यथा तेनाद सत्येन जीवन्त्वसुस्याजका, ॥ 
( थिप्णुपुराण १। १८ ॥ ४१-४३ % 
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भी उनको आश्रय नहीं मिला | अन्तमें चक्रकी आगसे जछते हुए 
मुनि दुर्वासा वेकुण्ठमे पहुँचे और कॉपते हुए वे भगवानके चरणो- 
पर गिर पढें | भगवानसे रक्षा करनेकी प्राथना की, परतु वहाँ भी 
रक्षा नही हुई | भगवानने कह दिया--निरपराध साधु-पुरुषोका बुरा चाहने- 
वाले तथा करनेवालेका अमड्गल ही हुआ करता है । मेरे मक्त सबको 
त्यागकर मुक्तिको भी खीकार न करके मेरी शरणमें रहते हैं, वे 
केवछ मुझको ही जानते है। ऋषिवर ! मैं उनके अधीन हैँ। 
उन्होने मुझको बसे ही अपने वशर्मे कर रक्‍्खा है, जेसे सती ञ्री 
अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पतिकों वशमे कर लेती है। आपको 
बचना हो तो आप उन्हीं अम्बरीपकी शरणमें जाइये |! 


दुर्वासा बेकुण्ट्से छोटकर अम्बरीपके चरणोपर आ गिरे । 
अम्बरीप वडे दुखी थे । दुर्वासाजी मांगे थे, तबसे अम्बरीपने भोजन 
नहीं किया था । आज दुर्वासाकी अपने चरण पकडे देखकर वे 
बहुत ही सकुचा गये और वडी अनुनय-विनय करके चक्रसे 
बोले--यदि मेंने कमी कोई दान, यज्ञ या धर्मका पाछन किया 
ही और हमारे बशके छोग ब्राह्मणोको अपना आराध्य मानते रहे हो 
एवं यदि समस्त गुणोके एकमात्र परमाश्रय भगवानकों मेंने समस्त 
प्राणियोमें आत्माके रूपमें देखा हो तथा वे मुझपर प्रसन्‍न हो तो 
दुर्वासाजीकी रक्षा हो, उनका सारा संताप तुरत मिट जाय 0७% 
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४ यद्रस्ति दत्तमिष्ट वा खधर्मो वा खनुप्ठितः | 
कुछ नो विप्रदेव चेद्‌ द्विजो भवत्तु विज्वएः ॥ 
यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सत्रगुणाअ्यः | 
सर्वभूतात्ममभावेन द्विजोी भवतु विज्वरः ॥ 

( श्रीसद्धा० ९ | ५ | १०-११ ) 
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अम्बरीषकी प्रार्थनासे चक्रदेव श्ञान्‍्त हो गये । दुर्वासाकी 
सारी जलन मिंट गयी | तब वे प्रतिशोधकी सावनासे सबेथा रहित 
तथा मारनेका पूण प्रयत्न करनेवालेका महूछ चाहनेवाले अम्वरीपके 
सम्वन्धमें कहने छगे--..“आज मेंने भगवानके प्रेमी भक्तोका महत्त्व 
देखा | आप इतना भयानक अपराध करनेवालेका भी मद्ूल कर 
रहे हैं | महाराज ) आप सच्चे सगवद्धक्त हैं। आपका हृदय करुणा- 
से परिपूर्ण है | आपने मुझपर वड़ा ही अनुम्रह किया। मेरे सारे 
अपराधोको मुलाकर मेरे प्राण बचाये। धन्य हैं |! 


अम्बरीपने बडे आदरसे उनका खागत-सत्कार करके उन्हे 
भोजन करवाकर ठृप्त किया । 


इसी प्रकार महात्मा ईसाने क्रूसविद्ध करनेवाछोके लिये और 
भक्तराज हरिदासने मारनेवाल्ेंके लिये भगवानसे क्षमा-प्राथना की । 

परदोष-दशन, घृणा, ह्वष, प्रतिशोध ( बदला लेने ) की 
भावना, बेर और हिंसाबत्ति---ये जितना हमें नरकोमें ढकेलते हैं, 
हमारा सीमारहित बुरा करते हैं, उतना कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा 
बुरा नहीं कर सकता । इतिहासमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं 
मिल सकता, जहा परदोष-दरशन, घछूणा, द्वेष तथा प्रतिशोवके द्वारा 
किसी भी सत्कायंकी सिद्धि हुई हो। ये विचार या भाव मानव- 
जीवनके शान्ति तथा आनन्दकों नष्ट कर देते हैं, इनसे बुद्धि 
भारी जाती है, विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है, विचारका संतुलन 
मिंट जाता है और मनुष्य अपना हित सोचनेमें सर्वथा असमर्थ 
होकर अपने ही हाथो अपने लिये कब्र खोदनेमें लग जाता है। 
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इन दोपपूण बिचारोसे जिसके ग्रति ये विचार आते हैं, उसकी तो 
हानि होती है, उससे भी अधिक विनाशात्मक हानि उसकी होती 
है, जिसके हृठयमें इस प्रकारके दुर्विचार तथा दुर्भाव स्थान पाते 
हैं| यह वस्तुतः शारीरिक आत्महत्यासे भी वढ़कर हानिकर पाप 
है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक आत्महत्या होती है | 


असली वात तो यह है. कि मनुष्यका कोई गत्नु है ही नहीं | 
जिसने मन-इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है, वह खर्य ही अपना 
मित्र हैं तथा जिसके द्वारा मन-इन्द्रियोपर विजय प्राप्त नहीं की 
जा सकी है एवं जो उनका ग्रुल्मम है, वह आप ही अपना 
शत्रु है । 

संसारमें जो कुछ भी हमें फल्रूपमें ग्राप्त होता दै, वह 
निश्चय ही हमारेद्वारा किये हुए अपने ही कर्मोंका फछ 
है। विना अपने प्रारब्ध-दोषके हमारा बुरा कोई कर ही नहीं 
सकता | हम कहीं किप्तीको हमारा अनिष्ट करते देखते हैं या 
मानते हैं तो यह हमारी भूछ है| वह हमारे अनिष्ट करनेमें 
निमित वनकर या हमारे अनिष्ठकी इच्छा करके अपने लि. 
अनिए. फलका बीज अवश्य वो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो 
हमारे कर्मफल्खरूप ही होता हैं । कमफलमें हमारा बुरा नहीं 
होना हैं तो कोई भी, किसो भी प्रयत्नसे हमारा बुरा नहीं कर 
सकता | इसलिये यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो 
वह वस्तुत: अपना ही बुरा करता है और अपने-आप अपना 
अनिष्ट करनेवाल्ा मे या पागल मनुष्य दयाका पात्र होता 
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है---ध्णा, हेषका नहीं । इसीलिये--- 

उमा संत कै इड्ढे बडाईं। मंद फरत जो करइ भलाई 0 

--कहा गया है । संत-हृदय अपने दुःखसे दूषित नहीं 
होता, पर-दु:खसे दुखी होता है । इसीसे संत-हृदयको नवनीतसे 
भी अधिक विल्क्षण कोमछ बताया गया है-.- 

निज परिताप द्ववइ नवनीता । पर दुख द्ववहिं संत सुपुनीता 0 


व्यक्तिगत ही नहीं, साम्नहिक विरोधियोके प्रति भी घछुणा-द्ेषके 
बिचार न रखकर दया और ग्रेमके भाव रखने चाहिये | महान्‌ 
विजेता लिंकनने छी ( .०० ) की सेनाके आत्मसमपंण करनेपर 
अपने सेनापतिको आदेश दिया था कि वे वहाँके निवासियोंके साथ 
दया और प्रेमका ही व्यवहार करे । 


हमारा किसीके द्वारा अनिष्ट हुआ है या हो रहा है---यह 
भ्रान्त धारणा हमारे मनमें उसके प्रति विरोध, घृणा, द्वेष उत्पन्न 
करके हमें प्रतिशोधमें प्रचत्त करती है.। यह प्रतिशोष-भावना झच्छे- 
अच्छे लोगोंमें बहुत दूरतक जाती है तथा जन्मान्तरोंमें भी साथ रहती 
है. एवं नये-नये पाप-तापोकी परम्परा चछाती रहती है। अतः इसको 
आने ही नहीं देना चाहिये, कहीं आ जाय तो तुरंत ही प्रेमकी 
प्रबछ भावनासे इसको सम्तछ नष्ट कर डालना चाहिये । 


एक मलुष्यने हमे एक गाडी दी, हमने उसको दो गाल्याँ 
देकर अपनी प्रतिशोध-भावनाकों चरिता्थ किया और उसमें नये द्वेष 
तथा प्रतिशोधमावको उत्पन्न करके पुष्ट कर दिया | यह अधिक 
बदला लेनेका अमड्ल काये हुआ | एकके बढलेमें एक गाली देकर 
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भी बदला ले लिया | हमने अपनेको सम्य मानकर गाछी नहीं दी, 
पर पुलिसमें रिपोर्ट करके या कोर्ठमें नालिश करके उसका वदला 
लेनेका प्रयत्न किया | अपनेको वहुत ही भा, सत्पुरुष मानकर 
हमने कोई कानूनी कारवाई तो नहीं की, परतु यह कह दिया कि 
हम क्यो गालीके बदले गाली देकर अपनी जबान गंदी करे 
तथा क्यो कानूनी कारवाई करके अपने समय, शक्ति तथा धनका 
अपन्यय करके बैर मोल लें | न्यायकारी ईश्वर सब देखते ही हैं, वे 
खय॑ ही इसको उचित दण्ड देंगे । यों कहकर हमने न्यायकारी 
सवसमयथ ईश्वरके दरबारमें नालिश कर दी। प्रतिशोध ( बदलना ) 
लेनेकी भावनाने यहाँ भी पूरा काम किया । 


इससे भी और आगे प्रतिशोधकी गुप्त मावनाका प्रकाश तब 
होता है, जब वर्षों बाद उस गाछी देनेवालेपर कोई घोर विपत्ति 
आती है, उस समय हमारे मनमें प्रतिशोधका छिपा भाव प्रकट हो 
जाता है और मन-ही-मन हम कहते है---“देखो, भगवान्‌ कितने 
न्यायकारी हैं ! उसने हमे अप्तुक समय गाली दी थी, हमने तो कुछ 
भी बदलेमें नहीं किया, पर भगवानने आज उसे यह शिक्षा दे 
दी। अर्थात्‌ उसपर यह विपत्ति हमे गाली देनेके फठखरूप हीं 
आयी है | इस प्रकार---चाह्टे उसपर वह विपत्ति किसी दूसरे 
कमके फल्रूपमें आयी हो, पर---हम उसे अपने ग्रतिशोध-खातेमें 
खतियाकर पापके मागी बन जाते हैं | 


इस लपयुक्त विवेचनसे यह पता लगता है कि मनुष्यके हृदयमें 
अतिशोधके भाव छिपे रहकर उसे समयपर केसे गिरा देते हैं । 


प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये ५०७ 


अतर््‌व॒परदोप-दशन, घृणा तथा द्वेष करके कमी मी मनमें 
प्रतिशोषके भावकों न रहने दीजिये । घृणाके बढले प्रेम कीजिये 
अनिएके बदले हित कीजिये, अपराघके बठले क्षमा कीजिये | कमी 
यह मय मत कीजिये कि आपकी इससे कभी कुछ भी हानि होगी 

न हि. कल्याणकूत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छति ॥ 

भगवानने कहा--प्रिय अज्जुन ) मद्नलछकम करनेवाला कोई 
भी ढुगंतिको प्राप्त नहीं होता !! साथ ही यह भी मत सोचियें कि 
आपका सत्‌-प्रयत्न व्यथ होगा | वरं आपके सदृविचार तथा सद्भावः 
समस्त वातावरणमें फैठकर आपके हृदयमें तथा आपसे विरोध रखने- 
चालेके हृदयमें भी पवित्रता, मैत्री तथा शान्तिका विस्तार करेंगे | 


आप किसी झज्नुकों मित्र बनाना चाहते हैं तो उसके गुण 
देखकर उसकी सच्ची प्रशसा कीजिये, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
कीजिये तथा उसके हिंतका, उसकी भलाईका शुम आरम्भ कर 
दीजिये। उस प्रसड्को ही भ्नल जाइये, जिसके कारण आपके मनमें 
उसके प्रति विरोधी भाव उत्पन्न हुए थे | आप अपनी शुभ भावनासे 
उसके हृदयको निर्मे रूपमें देखिये, उसके हृदयमे सदा विराजित 
भगवानके मड्लमय दर्शन कीजिये और मन्‍-ही-मन सदा उसको 
नमन कीजिये। 
सीयरामसय सब जग जानी । फरडें प्रनाम जोरि हुग पानी ॥ 
उमा जे रासचरन रत विगत फास सद क्लोघ । 
निज्ञ प्रभुसय देखहि जगत का सन करहिं विरोध ॥ 


भगवारकी वस्तु भगवानको सोंप दो 

श्रीमद्भागवर्में नारदजीके वचन है कि 'जितनेसे अपना 
पेट भरे, उतनेहीपर मनुण्पका अधिकार है | जो इससे अधिक- 
पर अपना अधिकार मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड 


पमिलना चाहिये |! 


यावद्‌ स्लियेत ज़ठरं तावत्‌ खत्व॑ हि. देहिनाम्‌। 
अधिक योडभमिमन्येत सत्र स्तेनो दृण्डमर्हति ॥ 
( भीमद्भा० ७ | १४१ ८) 


भगवानने खय॑ गीतामें कहा है--- 


भगवानकी वस्तु भगवानको सौंप दो ७०९, 
यशशिष्टाशिनः खन्‍तो सुच्यन्ते स्वंकिल्विषें:। 
भ्रुञ्जञते ते त्वघं पापा ये पचन्‍्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(३। १३६) 
'यज्ञसे---प्राणीमात्रकी सेवासे बचे हुए अन्नको खानेवाले 
सज्जन पुरुष समस्त पापोसे छूट जाते है और जो पापात्मा अपने 
लिये ही कमाते हैं, वे थापः खाते है ॥ 
इससे यह सिद्ध है और यही उचित भी है कि हमारे 
पास जो कुछ है या हम जो कुछ भी कमाते हैं, वह केवल 
हमारे अपने लिये ही नहीं है, सबके लिये है । उसमेंसे हमारा 
उतनेपर ही हक है, जितनेसे दूसरोकी तरह ही हमारा 
जीवन-निर्वाह हो सके | हम खय॑ बहुत शान-शौकतसे रहें, 
बहुत कीमती कपडे पहनें, विशाछ तथा सुसज्जित महल्होंमें रहें, 
चढिया-बढ़िया मखमली गद्दोपर सोयें. तेल, साबुन, पाउडर, क्रीमर्मे 
पैसे छगायें, विलासितामें मी प्रचुर धन व्यय करें, खाने-पीनेमें 
जीमके खादके लिये पचासो प्रकारके पदार्थोर्में घन व्यय करें, 
खेल-तमाशोंमें, आउडम्बरस्में एवं अपनी व्यर्थ तथा अनर्थमयी 
इच्छाओ---वासनाओं और आवश्यकतार्ओोकी पूर्तिके लिये अनाप- 
डशनाप पैसे खच करें, और उधर हमारे ही-जैंसे हाथ-पैर-मन- 
बुद्धिवाले नर-नारी पेटमर अन्नके बिना तड़पते रहें, छाज 
डकने तथा सर्दा-गर्मीसे वचनेके लिये कपड़ा न पाये, रहनेके डिये 
छायाका असाव अनुभव कर, विछाने-ओढ़नेके लिये ठाठ भी न प्राप्त 
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कर सकें, रोगी वच्चोतकके लिये दवा-पथ्यका प्रवन्ध न कर सके, 
और निरन्तर अमावकी आगमे जल्ते रहे | यह सबंथा पाप 
है | दुखियोकी ओर ध्यान न देकर अपनी खाथपरतामें 
लगे रहनेवाले ऐसे ही छोगोको भागवतने “चोए और गीताने 
पाप खानेवाले! बताया है। वास्तवरमें यह आछउुरी-राक्षसी 
सम्पत्तिका एक जीता-जागता खरूप है । 

अभी देशमे जगह-जगह वाढ आयी | लछाखो धर वह गये। 
करोड़ोकी खेती नष्ट हो गयी । हजारो जानें गयीं। असख्य पशु- 
घनका विनाश हुआ | वाढ्पीडित छाखो हमारे ही-जेंसे मन-वुद्धि- 
झरीराले नर-नारियो, बृद्ध-जालकोको दाने-दानेके लिये तरसना 
पडा | अवश्य ही सरकारने तथा उदार दयाढ्ु सजननोने, अनेकों 
संस्थाओने उनकी सहायताके डिये तन-मन-धनका सदुपयोग किया 
तथा कर रहे हैं | तथापि हमारे मनमें जितनी ओर जैसी समवेढना 
तथा पीडा होनी चाहिये, उतनी और बसी नहीं हो पायी | हममेंसे 
कुछने उनपर दया की, दयालुताके अमिमानकी रक्षा और वृद्धि की | 
पर यह नहीं हुआ कि हमने अपनी विव्यसिताके व्ययको घटाकर 
बचाये हुए सब पेसोकों खाभाविक ही उनकी सेवामे छगा 
दिया हो । 

मनुष्यका कतेव्य तो यह है कि एक वाढके समय ही क्यो, 
सदा-सबंदा ही वह अपने लिये कजूस और दूसरोके लिये 
उदार रहे । खय॑ खूब सादगीसे रहें---उसकी अपनी आवश्यकता 





भगवानकी वस्ठु भगवानको सोंप दो ५११ 
कम-से-कम हो और दूसरोकी आवश्यकताकी वह दडदारतापूर्वक 
पूर्ति करता रहे । अप्तल वात यह है कि हमारे पास जो कुछ भी 
घन, वैभव, पदार्थ, मन, बुद्धि तथा अन्यान्य साधन-सामग्री है---- 
सव भगवान्‌की है, हम तो सेवकमात्र हैं | जब जहाँ जिस किसी 
वस्तुका अभाव होता है, तव वहाँ भगवान्‌ ही हमसे, यदि वह 
वस्तु हमारे पास है, तो अपनी उस वस्तुको अमावग्रस्तके रूपमें 
हमसे मॉगते हैं | जहाँ अन्नका अभाव है, वहाँ वे अन्न माँगते हैं, 
जहाँ वद्नका अभाव है, वहाँ वस्र माँगते हैं | हमें उचित है. कि 
ऐसे अवसरपर हम विना किप्ती अभिमानके नम्रतापू्षंक मगवानकी 


वस्तु भगवानकी सेवामें ईमानदारीसे समपण करते रहें. और इसमें 
अपना परम सौभाग्य समझें । 


अपनी आवश्यकताको वहुत बढाकर तथा झूठी शान दिखाने- 
के लिये चहुत अधिक खचे करनेवाले छोग यदि विचारपूवक अपनी 
आवश्यकता कम कर ले और सादगी अपना लें तो उस बची हुई 
रकमसे आसानीके साथ वहुत, सेवा हो सकती है । जैसे एक घनी 
आदमी पॉच सौ रुपयेका कोट पहनता है, वह यदि बीस रुपयेका 
कोट पहनकर चार सौ अस्सी रुपये वचा ले और उनसे दस-दस 
रुपयेके अड़तालीस कोट अड़्तालीसत व्यक्तियोको दे दे तो एक- 
के बदले उनचासका तन ढक सकता है । इसी प्रकार पॉच 
सौ रुपयेकी साडी पहननेवाली अमीर वहिन खये बीस रुपयेकी 
साडी पहन लें और शेष चार सौ अस्सी रुपयोसे पॉँच-पॉच 


जश्र मानव-जीवनका रूध्य 


रुपयेकी छियानवें साड़ी छियानवें गरीब बहिनोको दे दे तो 
एकके बदले सत्तानवेको साड़ी मिल जाती है। इसी प्रकार 
अनावश्यक मिथ्या आवध्यकता और झूठी शानके वहुत-से खच 
घटाये जा सकते है और उन पैंसोसे दूसरोकी आवश्यकता 
पूरी की जा सकती हैं । इससे अपनी विछासिताकी, फिजूल- 
खर्चीकी तथा थआनसे रहनेकी बुरी आदत छूटठेगी, जीवन 
सुखी रहेगा और अनायास ही मगवानकी सेवा बनेगी | ऊँचा 
स्तर अधिक खर्च लगाकर शानसे रहनेमें नहीं है, झँचा स्तर 
है-हृदयकी विद्याल्तामें | जो हृठय सबकी सेवाके लिये--- 
सबके सुख-हितके लिये सदा छलचाता रहता है और अपना सब 
कुछ देकर प्रसन्नताका अनुभव करता है, वही हृदय विशाल है और 
यही जीवनका ठच्च स्तर है। 


याद रखना चाहिये---संसारके ये घनादि साधन रहेंगे नहीं, 
ये तो छूटंगे ही | अतरव इनको अभावग्नस्त भाई-बहिनोकी सेवाके, 
द्वारा भगवानकी सेवामे लगाकर सार्थक कर लेना चाहिये | 


ग्रहोके प्रकोष्ते बचनेका भी यह एक परम साधन है | 
यह नियम है कि थोड़ेसे बीजसे बहुत फछ प्राप्त होनेके न्यायसे हम 
दूसरोके लिये जो देंगे, वही हमें अनन्तगुना होकर वापस मिल 
जायगा । हम दूसरोको विपत्तिसे बचायेंगे तो भगवान्‌ हमें घोर 
विपत्तिसे बचायेंगे । 


किन] 


भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान 


को सहेन्द्रपदकअमज्जुलों कोमलावजमददेशवन्दितों । 

जानकीकरसरोजलालितों चिन्तकस्य मनभ्ुज्नसझ्जिनों ॥ 

सब छोग सावघानीके साथ एक चित्तसे श्रीअवधमें चले 
चलिये | वड़ा सुन्दर रमणीय श्रीअवधधाम है. । चक्रवर्ती 
महाराज अखिल सुवनमण्डलके एकच्छत्र सम्राट भगवान श्रीराघवेन्द्र- 
जीकी वडी रमणीय पुरी है । रामराज्यकी सब प्रकारकी शोमा, 
रामराज्यकी आदर्श समाज-व्यवस्था श्रीअवधर्मे वर्तमान है| सभी 
ओर सब कुछ सुशोमन है । कढ॒ष-नाशिनी श्रीसरयूजी  मन्द-मन्द 
वेगसे बह रही है | श्रीसस्यूजीके तठपर श्रीराघवेन्द्रका विहार-उद्यान 
है | फलों और पुष्पोसे सुसजित वड़ी इन्द्र बगीचा है। बगीचेमें 
चारो ओर जड़े सुन्दर और मनोहर उप्पोसे ,छुशोमित दक्ष है। उनमें 


मॉति-मॉतिके पुष्प खिले हुए हैं। उनके विविध -प्रकारके 
है. ०0982 
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सौरभसे सारा उद्यान सुरमित हो रहा है। प्रष्पोपर भौरे मंडरा _.. 
रे हैं। पृष्पोकी रंग-विरंगी शोमासे समी ओर सुषमा छी रही 
है । फछोके दक्ष विविध फलेके भारसे लदे हैं | बीचमे एक बडा 
मनोहर सरोवर है । सरोवरमे कमर खिले हुए है । सरोवरके भीतर 
जल्पक्षी केडि कर रहे हैं। चारो ओर छुन्दर-छुन्द्र धोट हैं। 
सरोवरके उत्तर ओर एक वड़ा सुन्दर कल्पद्क्ष है। सघन और 
फैला हुआ है | कल्पबृक्षके नीचे बहुत बढ़िया स्फटिक मणिका 
सिंहासन वना हुआ है. । चारो ओर विविध पुष्पोकी छताएँ बिखरी 
हुई हैं | उनमे विविध मॉतिके सुन्दर-सुरमित फ्ूछ खिले हुए हे । 
सध्याका समय हैं । बड़ा छुन्द्र और सुगन्धित मन्द्र-मन्द समीर बह 
रहा है। इस मनोहर पुष्पोद्यानमे श्रीराधवेन्द्र भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी और अखिल जगतकी जननी श्रीजानकीजी नित्य संध्याके 
समय पघारा करते है । उस समय उनके साथ कोई सेवक नहीं 
रहता है, केंबल श्रीह॒नुमानजी साथ रखते हैं । 

आज भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी सारी सुभमाके 
साय--समस्त शोभाओसे चुशोमित, सौन्दय-माधुयमण्डित विश्व- 
जननी श्रीजनकनन्दिनीके साथ पधारे हें ॥ भगवान्‌ बड़ी मन्द- 
गतिसे धीरे-धीरे सरोवरके निकट चले आते हैं । पीछे- 
पीछे श्रीहलुमानजी है । श्रीमगवान्‌ उत्तर तठकी ओर पपघारे 
है । सुन्दर वितानवाले कल्पबृक्षके नीचे स्फटिक मणिकी मनोहर 
एक पीढिका है| उस स्फटिक मणिके सुन्दर सिहासनपर बहुत 
ही वढिया और छुकोमछ दूर्वाके रंगका एक गलीचा बिछा 
-- हुआ है, उसके पीछे दो तकिय छगे हुए है, दोनो ओर 
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दो सुन्दर मसतद हैं । चौकीके सामने नीचेकी ओर चरण 
रनेके लिये दो पाठपीठ सुसज्जित हैं | उनपर दो सुन्दर 
कोमछ गद्दी विछी हुई है । सामने वायीं ओर थोड़ी दूषपर 
माकत मणिकी नीची चौकीपर . श्रीह॒नुमानजीके लिये आसन 
है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी श्रीजतकनन्दिनीजीकें साथ गलीचे- 
वाले स्फटिक मणिके सिंहासनपर विराजमान हो गयें हैं । 
श्रीहनुमानूजी सामने बैठ गये हैं । भगवान्‌ श्रीरामक्रे नेत्रोकी 
ओर किसी आज्ञाकी प्रतीश्ञामें ठकठकी छगाकर देखने लगते हैं। 
भगवान्‌ श्रीरामका बडा छुन्दर खरूप है। भगवानके श्रीअज्का 
वण नील-हरिताभ-उज्ज्वल है---नीछा, नीलेमे कुछ हरी आमा, 
उसपर उज्ज्वल प्रकाश ।* “ केंकीकण्ठामनीलम! जैसा मयूरके 
कण्ठकी नीलिमाम हरित आमा होती है. * चमकता रग होता 
है | इस प्रकार श्रीभमगवानके अन्लका रंग नील्हरितिम-उज्ज्वल है | 
वड़ी ही सुन्दर आमा है--दिव्य चमकता प्रकाश । भगवानके 
श्रीअद्भका वणन आता है--- 


प्तीठसरोरूह नील सन्त नील नीरधर स्थाम ।! 

नीले घुन्दर कमछके समान भगवानके कोमल अन्ल हैं, नीउ- 
मणिये; समान अत्यन्त चिकने और चमकते हुए अड्ग हैं, वव-नीछ- 
नीरद--जल्वाले वादलोके समान सरस अन्न हैं। सरसता; 
सुकोमछ्ता ओर खुचिक्कणता बडे प्रकाशके साथ सुशोमित है। 

रे भ् आकषक २ 

एक-एक अद्ग इतने मनोहर, मधुर और आकपक हू कि करोड़ो 
कामदेव एक-एक अज्लपर निछावर हो रहे है । इनकी उपमा कही 
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नहीं जा सकती है. शोभा अतुल्नीय और निरुपम है | श्रीभगवानके 
अज्ग-अज्गसे मनोहर सुस्निग्ध ज्योति निकल रही है | सहस्रो, छक्षो, 
कोठि-कोटि सूयका प्रकाश हैं. “* "पर उसमे -तनिक भी उत्ताप 
नहीं है, दाहकता, नहीं है । करोडो चन्रमाकी शीतल्ता साथ ढिये 
हुए है । सूयकी तीम्र प्रकाशमयी उष्णता और, चन्द्रमाकी सुधा- 
वर्षिणी , ज्योत्स्नामयी शीतछ्ताका समन्बय---दोनोका एक ही समय, 
एक दी साथ रहना कैसा होता है, इसका अनुमान नहीं छगाया जा 
सकता । श्रीमगवानके रोम-रोमसे एक ग्रक्नारकी दिव्य ज्योति निकल 
रही है, जो अपनी आभासे समस्त प्रदेशक़ो ज्योतिमेय बनाये हुए 
है । भगवावने ज्योतिसिय पीतोज्ज्वल रगका ठिव्य बचस्र परिधान 
किया है, उसमें ढाल पाड, है। पाड़की छालिमा भी उज्ज्बल 
प्रकाशमयी है. | उस बखके छुद्धर खप़ाम्नय प्रकाशके भीतरसे नील- 
हरिताम-अज्ड-ज्योति निकल-निकलकर एक विचिक्र-विलक्षण रंगवाली 
आभा बन गयी है| नीढ-हरिताम-उज्ज्बल ज्योतिक्रे साथ-साथ 
भगवानके खर्णवण पीताम्बरकी पीताम ज्योति मिलकर एक विश्नित्र 
बणवाली ज्योति बन गयी है, जिसे देखकर चित्त मुग्ध हो जाता 
है | उसको देखते ही बनता है | मगवानकी पीठपर गलेसे आता 
हुआ एक दुपक्ष रूहरा रहा है, उसका खण-अरुण वर्ण है । 

भगवानजे श्रीचरण बडे छुन्दर, छुकोमल और अत्यन्त मनोहर है। 

श्रीभगवानका थाम श्रीत्रण नीचेकी पादपीठपर टिका है | दक्षिण 
श्रीचरणको ,भगवान्‌ श्रीराघवेद्धने अपनी वाम जंघापर रकक्‍्खा है, 

ज़िसका तढ़ जगज्जननी जानकीजीकी ओर है | भगवाव्‌के श्रीचरण-तछ 
त्ड़े मनोहर-ओर सुन्दर है, उनमें घ्वज़ा, बन्न, कमढ़ आदिकी अति 
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पुदर रेखाएँ स्पष्ट हैं। चरणन्तल सुकोमल अरुणाम हैं, उंनेमें 
लाल-छाल ज्योति निर्कंठ रही है । भगवांनके श्रीचरणोकी अंगुरलियों, 
जो एकसे-एक छोटी अंगुलीसे अंगूठेतेक उत्तरोत्तर इंडिको प्रात हो 
रही है, परम सुशोमित हैं. मंगवानकें श्रीचरणोसे एक ज्योति निर्कर् 
रहीं है, चरणतल्से ज्योति निकल रही है, चंरण-नखसे विद्युतकी 
तरह घुस्निग्ध मनोहर ज्योति निकल रेही है, वडी छुन्दर प्रकेशिंमयी 
हैं; उसकी ज्योति-किरण लि8-जिसके समीप जाती है, उसी-ँसीमें 
ब्रंहज्ांनका उदय हो जाता है) यह उनकी चरण-कर्मड-प्र्ेकी 
सहज प्रसाद है | मगवानते श्रीर्चरणोमें न्‌र्पुर हैं । जाँघ ओर चघुर्टने 
बड़े छुन्दर हैं। जॉँघ बड़ी छुकोौम5, बड़ी स्तिग्वं, सुचिक्रण और 
अत्यन्त शोमामयी है | मगवानकी कैंठि अति छु5ः है, भगवनिने 


ए 


उसमें स्नोकी--दिव्य स्लोकी-विल्स खर्णकी करवनी पहनी" है, 
उस करघनीमें सवीन-नवीन प्रकारके छोटे-बडे घुक्ता लटक रहें हैं, 
बीच-वीचमें---पुक्ताओंके बीच मछुर ध्वनि करनेवाढी घुँधुरियाँ 
लगी हैं | मगवानका उदर देश वडा छह: है, गम्भीर नाँमि'है; 
उदरमें तीन रेखाएँ हैं | भगवानका वह :स्थछ बड़ा चौडा है, विणाल 
है। वक्षःस्थल्मे वायी ओर म्व्णुल्ताका तह है, दाहिनी ओर पीत-कैंशर- 
धर्षकी मनोहर रेखा है - शीवत्सका तिह् है। भगवानके विशाल 
बक्षःस्यठ्पर अनेक प्रकारकें, अमृता सुशोमित हैं, गलेमे पहनी 
हुई ख्नमाला हैं, मुक्तामणिकरे हार है, कौस्तुममणि है. । राजोबद्यानके 
सुन्दर-सुन्दर विचित्र पुष्पोकी माला है, पुप्पोका हार हैं, जो सारे 
चक्षप्खड्को आच्छोर्दित करते डए नामिदेशतक लटक रहा है। 
कदितव्तक नीचें पडा दु निकल रही है, उस पुंहारपर 
पा 
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भ्रमर मडराते हैं, मधुर गुन्नार कर रहे हैं। भगवानके कंधे बडे 
मजबूत * “सुदृढ़ बड़े ऊँचे है---केहरिकंध--सिंहके समान कंधे 
हैं| भगवानकी विशाल बाहु है, आजानुबाह है, भुजाएँ घुटनोतक 
ठम्बी हैं। ऊपर मोदी--हाथीकी सूँडकी तरह, नीचे पतली है। 
इतनी सुद्देछ और सुन्दर हैं कि देखते ही चित्त मुग्ध हो जाता है। 
वे भुजाएँ सारे जगतकी रक्षाके लिये, साधु-रक्षा और असाधुके 
विनाशके लिये नित्य प्रस्तुत हैं | विशाल बाहुमें बाजूबंद हैं, उनमें 
नीलम, पन्ना और हीरे जडे हुए है| उन दोनो बाजूबदोके वीचर्मे 
एक-एक छड़ लटक रही है, लड़में बडे सुन्दर महाम्तल्यवान्‌ रत्न 
जडे हुए है | भगवानके पहुँचोमे रत्नोके कडे है, उनसे ज्योति 
निकल रही है | भगवानके करकमलोकी अंगुलियोमें रत्नोकी भंगूठियोँ 
सुशोभित है, जो एक-से विचित्र है। भगवानके श्रीअड्रका वर्ण 
नील-हरिताभ-उज्ज्वल है, पीताम्वरका वर्ण खण-झुश्र उज्ज्बढ है | 
भगवानके विविध आभूषणोके मॉति-भोतिके रतन अलग-अलग 
वर्णोकी आभा विखेर रहे है, भगवानके चारो ओर मिलकर विचित्र 
ज्योति छिटक रही है, विज्क्षण शोभा हो रही है, मनुष्य न तो कुछ 
कह सकता है, न वर्णन कर सकता हैं। कम्बुकण्ठ है---गहछेमें 
रेखाएँ हैं | भगवानकी बडी सुन्दर ठोड़ी है। अपरोष्ठ अरुण वर्णके 
हैं, मनोहर खाभाविक मन्द-मन्द उनकी मुसकान है। मन्द हास्य 
सबको विमोहित कर रहा है | दन्तपंक्ति बड़ी ही सुन्दर है, मानो 
हीरे चमक रहे है, उज्ज्बल्ता है, ज्योति निकल रही है और अरुण 
अधघरोष्टपर पढ़कर विचित्र शोमा उत्पन्न कर रही है। भगवानके 


भगवान भ्रीसीतारामजीका ध्यात्त ५१९, 


पुन्दर सुचिक्रण कपोल हैं| उनकी नुकीछी नासिका है । भगवानके 
दोनों कान बड़े मनोहर हैं, उनमें मछलीकी आक्रतिके बड़े सुन्दर 
स्नोंके कुण्डल चमचमा रहे हैं| भगवानके नेत्र वहुत बडे हैं, बहुत 
विशाल हैं | भगवानके नेत्रोंसे कृपा, शान्ति और आनन्दकी धारा 
अनवरत निकल रही है | मगवानकी छुन्दर नेत्र-ज्योति है । मनोहर 
टेढी भ्रकुटि है, जो मुनियोंके मनको हर लेती है । जिन्होंने एक 
वार दशन किया, वे सारे साधन भूलकर, जीवन भूलकर भगवानके 
श्रीचरण-प्रान्तमें निरन्तर निवास करनेका मनोरथ करते हैं | भगवान्‌- 
का विज्ञाक छलछाट है, उसपर तिरक सुशोमित है, दोनो ओर 
खेत रेखा है और बीचमे छाछ रेखा है, इस प्रकार भगवानके 
ललाटपर तिरुक है । उनका विशाल भाल है, मस्तकपर काले-काले 
पुँघराले के हैं, मानों अगणित श्रमर मँडरा रहे हैं | मगवान- 
की मनोहर अलकावली समुनियोक्रे मतकको हरनेवाली है । उनके 
मस्तकपर सुन्दर रत्नोज्ज्वल किरीट है, इतना चमकता है, इतना 
बढ़िया हैं, उसमें इतने रन जड़े हैं कि उसकी शोभाका 
वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना हल्का और पुष्प-सा कोमल 
हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवानके वल्च-आमूषण---- 
सब-के-सब ठिव्य हैं, चेतन हैं। भगवान श्रीराघवेन्द्रके दाहिने 
कंचेपर धनुष है, बाये हाथर्मे वाण खुशोमित है, पीछे करठियमें 
बाणोका भाथा बँवा हुआ हैं । भगवान्‌ दाहिने हाथमे सुन्दर 
पुष्प लिये हुए हैं, रक्त-क्मलछका सुन्दर सुशोमित पुष्प है--- 
वर्धा सघुर छुगन्वयुक्त, छोटा-सा अनेक दछोका कमर है, 
उसकी नाल्‍को पकड़े छुमा रहे हैं | इस प्रकार श्रीराघवेन्द 
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कल्पवृक्षके नीचे स्फटिकम्रणिके 'सिंहासनपंर हरिताभ गलीचेपर 
विशजमान हैं | 


वाम-पास्वमें.. श्रीजनकनन्दिनीजी विराजमान हैं । उनके 
दोनी अति कोमंछ श्रीचरणकमल नीचेकी पादपीठपर विराजित 
हैं | उनका पवित्र सुन्दर खर्णोज्ज्वल वर्ण है, सोनेके समान 
वदनकी आमभा है, पर सोनेकी भाँति कठोर नहीं है | सोनेकी 
भाँति चमचमाते हुए माताजीके समस्त अड़ अत्यन्त सुकोमल 
और तेजसे युक्त 'हैं । करोड़ों सूय-चन्द्रकी शीतल प्रकाशमयी 
उज्ज्वल ज्योतिधारा उनके श्रीभड़से वेसे ही निकल रही है, 
जेसे भगवान्‌ श्रीरामके श्रीअड़से | श्रीसीताजी विविध भूषणोसे 
सब्जित है, नीख्वर्णके वस्र है, वक्ष:स्थठपर आभूषण हैं, वायें 
हाथमें पुष्प है, दाहिने हाथसे कणकुण्डलको सुधार रही हैं, 
जघापर रक्खे भगवानके श्रीचरणतलकी 'ओर जनकनन्दिनीके 
दिव्य नेत्र छगे हैं--पलठक नहीं पड़ती है, वे श्रीरामके चरण- 
तलके दशनानन्दमें विभोर हैं, दूसरी ओर उनका इष्टिपात ही 
नहीं है | भगवानकी नील-हरिताभ-उज्ज्वल आमावाढी ज्योति नित्य 
नयी छटा दिखा रही हैं| उसके साथ श्रीजनकनन्दिनीजीकी 
खर्णिम अड्भ-ज्योति, उनके नील्वन्नकी ज्योति, आभूषणोंकी ज्योति-- 
सब मिलकर एक विचित्र वणवाली ज्योति चारो ओर छिटक रही 
है | उसकी शोमा अवगनीय है | 


सामने वायीं ओर थोड़ी दूरपर नीचे मरकतमणिके आसनपर 
श्रीमारुतिजी विराजमान हैं | उनके श्रीअड्का पिंगछ वर्ण है, जो 


भ्रगवान औीसीतारामजीका ४याल ७५२१ 


उज्ज्यल आसासे युक्त है | लाल वत्र पहने हुए हैं, सब अल्लोपर 
श्रीरामनाम अज्लित हैं, हृदयदेश मानो दर्पण है, उसमे स्फटिकमणि- 
के सिंहासनपर विराजमान श्रीराम-जानकी प्रतिविम्बित हैं | उनके 
नेत्रोंसे अविरत प्रेमाश्रुधारा बह रही है, टकटकी लगाये हुए हैं । 
श्रीशमके नेत्रकी कुपाधारामें नहाते अपने-आपको इंतकृत्य मान रहे 
हैं । शरीर रोमाश्चित है । मुखमण्डल ज्योतिसे झलमला रहा है । 
शरीर आनन्दसे पुछकित है, आनन्दका अनुभव करते हुए विशेष 
आज्ञाकी प्रतीक्षामें वे निर्निमेष नेत्रोंसे श्रीराघवेन्द्रक ओर निहार 
हे हैं। 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम-जानकी श्रीहनुमानके साथ विहार- 
उद्यानमें विराजमान है | मन्द-मन्द समीर वह रहा है, समीप ही 
सरयूकी मन्द धारा है, अनेक ग्रकारके पक्षी चहचहा रहें हैं, 
बनकी शोमा अत्यन्त मनोहर हो रही है | भगवानका वह खरूप 
अत्यन्त मनोहर सुन्दर है, छषमा वणनातीत है । कोई भी किसी 
कारलमें वणन नहीं कर सकता, देखनेसे मन मुग्घ हो जाता हैं। 
यों जब हृदयमें श्रीराम आते हैं, तव मारुतिकी तरह शीतछ अश्रु- 
धारा बहती है, शरीर रोमाश्विंत हो जाता हैं | इस मनोहर ध्यानमें 
मग्न हो जाना चाहिये । 

इस प्रकार भगवान्‌ सामने है, उन्हें मनके द्वारा आप देख 
सकते हैं | तन्‍्मयता होनेपर ध्यान हो सकता है। बडा सुन्दर 
ध्यान है: । इसमें मत छा जाय तो क्या कहना है | 


नल यल््न्पर.>3्टस्थ समा, कमी २००० का 


भगवानका मड़ल विधान 
( सत्य घटना ) 
ही] 


पुरानी वात है--कल्कत्तेमे सर कैछासचन्ध बसु प्रसिद्ध 
डाक्टर हो गये है। उनकी माता बीमार थीं | एक दिन श्रीव्ठ 
महोदयने देखा-- माताकी वीमारी बढ गयी है, कब प्राण चले 
जायें, कुछ पता नहीं । रात्रिका समय था । कैास बाबूने बडी 
नम्नताके साथ माताजीसे पूछा--'माँ, तुम्हारे मनमें किसी चीजकी 
इच्छा हो तो बताओ, मै उसे पूरी कर दूँ / माता कुछ देर चुप 
रहकर वोलीं---.'बेटा ! उस दिन मैने बवईके अंजीर खाये थे | 
मेरी इच्छा है अजीर मिल जाये तो मै खा दे |! उन दिनों 
कलकत्तेके वाजारमें हरे अंजीर नहीं मिलते थे | बंबईसे मेंगानेमे 
समय अपेक्षित था। हवाई जहाज थे नहीं। रेलके मार्गसे भी 
आजकलकी अपेक्षा अधिक समय छगता था | कैलास वाबू बडे 
दुखी हो गयवे--मॉने अन्तिम समयमें एक चीज मॉगी और मैं 
मॉँकी उस मॉगको पूरी नहीं कर सका, इससे बढ़कर मेरे लिये 
दुःखकी वात और क्या होगी १ पर कुछ भी उपाय नहीं सूझा 


भगवधानका मश्नल विधान ण्श्३्‌ 


रुपनेंसे मिलेगी चीज होती तो कोई बात ही नहीं थी । कलकत्ते 
या बंगारुमें कहीं अंजीर होते नहीं, बाजारमें मिलते नहीं । बंबईसे 
आनेमें तीन दिन लाते हैं। टेलीफोन भी नहीं जो सूचना दे दे | तबतक 
पता नहीं--माताजी जीविंत रहें या नहीं, अथवा जीवित भी रहें 
तो खा सकें या नहीं । क्ैंठास बाबू निराश होकर पड़ गये और 
मन-ही-मन रोते हुए. कहने छगें---हि भगवन | क्‍या मैं इतना 
अभागा हूँ कि मॉकी अन्तिम चाहको पूरी होते नहीं देखूँगा ।! 


रातके छूगभग ग्यारह बजे किसीने दरवाजा खोलनेके लिये 
बाहरसे आवाज दी । डाक्टर वछुने समझा, किसी रोगीके यहोंसि 
बुलावा आया होगा | उनका चित्त बहुत खिन्न था । उन्होने कह 
दिया--“इस समय में नहीं जा सकूँगा ।! वाहर खडे आदमीने 
कहा--'मैं बुलाने नहीं आण हूँ, एक चीज लेकर आया हूँ--- 
दरवाजा खोलिये |! दरवाजा खोला गया । सुन्दर ठोकरी हाथर्मे 
लिये एक दरबानने भीतर आकर कहा--- डाक्टर साहेब ! हमारे 
बाबूजी अभी बबईसे आये हैं, वे सबेरे ही रगून चले जायेंगे, उन्होंने 
यह अंजीरकी टोकरी भेजी है, वे बंबईसे लाये हैं | मुझसे कहा है 
कि में सबेरे चला जाऊँगा---अमी अंजीर दे आओ | इसीलिये में 
अभी लेकर आ गया। कश्के लिये क्षमा कीजियेगा 0 


कैलास बाबू अजीरका नाम सुनते ही उछल पड़े । उन्हें 
उस समय कितना और कैसा अमूतपूर्च आनन्द हुआ, इसका 
अनुमान कोई नहीं ढंगा सकता । उनकी आँखोंमें हणके आँसु 
आ गये, शरीरमें आनन्दसे रोमाश्न हो आया । अंजीरकी टोकरीको 


भगवानका मड़ल विधान 
( सत्य घटना ) 
[१] 


पुरानी बात है--कलकत्तेमें सर केलासचन्द्र वस्तु प्रसिद्ध 
डाक्टर हो गये हैं। उनकी माता बीमार थीं | एक दिन श्रीवस्ु 
महोडयने देखा-- माताकी बीमारी बढ गयी है, कब ग्राण चले 
जायें, कुछ पता नहीं । रात्रिका समय था । कैलास बाबूने बड़ी 
नम्नताके साथ माताजीसे पूछा--'“माँ, तुम्हारे मनमें किसी चीजकी 
इच्छा हो तो बताओ, मै उसे पूरी कर दूँ |? माता कुछ देर चुप 
रहकर वोलीं---'बेटा | उस दिन मैने बबईके अजीर खाये थे। 
मेरी इच्छा है अजीर मिल जायें तो मै खा छँ |! उन दिनों 
कलकत्तेके वाजारमे हरे अंजीर नहीं मिलते थे। बंवईसे मंगानेमें 
समय अपेक्षित था। हवाई जहाज थे नहीं। रेल्के मार्गसे भी 
आजकलकी भ्षपेक्षा अधिक समय लाता था। कैलछास बाबू बड़े 
दुखी हो गये---मॉने अन्तिम समयर्में एक चीज मॉगी और मैं 
मॉकी उस मॉगको पूरी नहीं कर सका, इससे बढ़कर मेरे लिये 
दुःखकी वात और क्या होगी ! पर कुछ भी उपाय नहीं सूझा । 


भगयानका मशल विधान "२३ 


: रपयोंसे मिलनेवाडी चीज होती तो कोई बात ही नहीं थी | कलकत्ते 
या बगालमें कहीं अंजीर होते नहीं, बाजारमें मिलते नहीं । बंबइईसे 
आनेगें तीन दिन छगते हैं। टेलीफोन मी नहीं जो सूचना दे दे । तबतक 
पता नहीं--माताजी जीवित रहें या नहीं, अथवा जीवित भी रहें 
तो खा सकें या नहीं। औलास बाबू निराश होकर पड़ गये और 
मन-ही-मन रोते हुए कहने लगें-- हि. भगवन्‌ ) क्या में इतना 
अभागा हूँ कि मॉकी अन्तिम चाहको पूरी होते नहीं देखूँगा |! 


रातके लगभग ग्यारह बजे किसीने दरवाजा खोलनेके लिये 
वाहरसे आवाज दी । डाक्टर बछुने समझा, किसी रोगीके यहाँसे 
बुलाबा आया होगा | उनका चित्त वर्ुत खिन्न था । उन्होंने कह 
दिया---“इस समय मैं नहीं जा सकूँगा !” वाहर खड़े आदमीने 
कहा--'में बुलाने नहीं आश हूँ, एक चीज लेकर आया हूँ. 
दरवाजा खोलिये ! दरवाजा खोछा गया । सुन्दर टोकरी हाथमें 
लिये एक दरबानने भीतर आकर कहा--“डाक्टर साहेब । हमारे 
वाबूजी अभी बंबईसे आये हैं, वे सवेरे ही रगून चले जायेंगे, उन्होने 
यह अंजीरकी टोकरी मेजी है, वे बंठ्ईसे लाये है | मुझसे कहा है 
कि में सबेरे चला जाऊँगा--अभी अंजीर दे आओ | इसीडिये मे 
अमी लेकर आ गया। कश्के लिये क्षमा कीजियेगा | हे 


कैलास बाबू अंजीरका नाम सुनते ही उछछ 
उस समय कितना और कैसा अभूतपूर्व आन हा | हा 
अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उनकी ऑोंमे के के 
ये न्द्से रोमाप्न . 
आ गये, शरीरमें आन रोम आया | अं टेक - 


५५8 यानव-ज्ञीचनका लक्ष्य 


लेकर वे माताजीके पास पहुँचे और बोले---'माँ ! छो--भगवानने 
अंजीर तुम्हारे लिये भेजे हैं ॥ उस समय माताका असनन्‍्नमुख 
देखकर केलास वाबू इतने प्रसन्‍न हुए मानो उन्हें जीवनका 
परम दुलम महान्‌ फछ प्राप्त हो गया हो । 

बात यह थी, एक गुजराती सज्जन, जिनका फार्म कलकत्ते 
और रंगूनमें भी था, डाक्टर कैास बाबूके बड़े प्रेमी थे । वे 
जब-जब बंबईसे आते, तंब 'अंजीर छाया करते थे। मगवानके 
मड्ल-विधानका आश्चर्य देखिये, कैछास बाबूकी मरणासन माता 
आज रातको अंजीर चाहती है और उसकी चाहको पूर्ण 
करनेकी व्यवस्था वंव्में चार दिन पहले ही हो जाती है और 
टीक समयपर अंजीर कलछकत्ते उनके पास आ पहुँचते है ! 
एक दिन पीछे भी नहीं, पहले भी नहीं ।# 


( 2.) 
पुरानी बात है | खर्गीय भाई क्षष्णकान्तजी माल्यीय 
नेनी जेलमे थे, उनको बस्ती स्थानान्तरित किया गया । 
श्रीकृष्णकान्तजी मुझे अपना भाई मानते थे | उनकी मेरे प्रति 
(अक्त्रिम प्रीति तथा परम आत्मीयता थी | इससे उन्होने 
गीताप्रेसके पतेसे मेरे नाम तार ढिया कि 'हमछोग कई आदमी 
रेढसे गोरखपुर होकर बस्ती जा रहे हैं---गोरखपुर स्टेशनफर 
# डा० श्रीकल्य चन्द्र महोदयने यह घटना स्वयं मुझे सुनायी थी। 


बहुत दिनोंकी वात द्वोनेसे लिखनेमें कहीं कुछ साधारण गलती भी रह 
"है| 


भयानक महुल-विध्वा्त जरा 
म्ेजनकी व्यवस्था कीजिये !! गोस्खपुरमें उन दिनो संध्याको 
लगभग पॉँच बजे ट्रेन पहुँचती'थीं । तार गीताप्रेसमें आया । 
उन छोगोने कुछ भी व्यवस्था न करके तार मेरे पास एक 
साइकल्वाले आदमीके हाथ भेज दिया, में प्रेससे छगभग साढ़े, तीन 
मीठ दूर ऐसी, जगह रहता था, जहाँ उन दिनो इक्के, तोंगे 
कुछ भी नहीं मिलते थे । नें, मोठर थी, न टेलीफोन । वह 
आदमी छगभग शी) वजे मेरे पास पहुँचा । धर्म भोजनका 
सामान भी बनाया तैयार नहीं था । प्रेसके लोगोपर मुझे,झुँझलाहट 
हुई कि उन्होने व्यव्था न करके तार मेरे पास क्यो भेज दिया । 
स्टेशन यहोंसे तीन मील दूर है, सवारी पास नहीं, सामान तैयार 
नहीं | कुछ १७ । ९० मिनटका समय ट्रेन आनेमे है | मेरे मनमें 
बड़ा खेद था--“भाई कृष्णकान्तजीको भोजन नहीं मिलेगा, वे क्या 
समझेंगे 7---मैंने मगवानको स्मरण किया । 
इतनेमें देखता हूँ. तो दो इक्के आकर बगीचेमें खडे हो गये। 
साथ एक सज्जन थे [ उन्होने कहा, “बाबू बाल्मुकुन्दजीके यहाँ 
प्रसाद था | उन्होंने आपके लिये भेजा है. ! में जिस वगीचेमे रहता 
था, वह उन्हींका था; वे मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखते थे | मैंने देखा-- 
कई तरहकी मिठाई; पूरी, नमकीन, साग, अचार, सूखा भेवा, फल 
पर्याप्त मात्रामें है । मेरी प्रसच्चताका पार नहीं । मैने मन-ही-मन 
कहा--भगवानने कैसी छनी। उन्हीं इक्कोको पूरे सामानसहित 
एक आदमी साथ देकर मैने स्टेशन भेज दिया-_कह दिया--- 
जल्दी ले जाना, कहीं गाड़ी'छूठ न जाय । गाडी दस-पंद्रह् मिनट 
लेट आयी । सामान पहुँच गया । वे लोग एक दजनसे ज्यादा आदमी 
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थे | सबने भरपेट भोजन किया | मेरा आदमी छोटकर आया, 
तबतक मुझे चिन्ता रही कहीं गाड़ी छूट तो नहीं गयी होगी ! आदमीने “ 
लोटकर सब समाचार सुनाया तो मेरे हृदयमे भगवानके मड्ढल 
विवानके प्रति महान्‌ विश्वास हो गया । कैसा सुन्दर विधान है ! 
मुझे जरूरत पौने पॉच बजे हुई, तार अभी मिलछा । परंतु उस 
जरूरतकों पूरी करनेकी तैयारी कहीं बहुत पहले हो गयी और 
ठीक जरूरतके समयपर सामान पहुँच गया। सामान भी इतना कि जिससे 
इतने लोग तृत्त हो गये । मुझे तो पता भी नहीं था कि 
कितने आदमी खानेवाले हैं | इक्के भी साथ आ गये---जिससे 
सामान स्टेशनपर भेजा जा सका | ठीक समयपर सामान पहुँचा | 
एक घंटे बाद पहुँचता, तब भी इस काममे नहीं आता और दो-एक 
घंटे पहले पहुँच गया होता तो उसे दूसरे काममें ले लिया जाता, इस 
कामके लिये नहीं बचता । 


इससे सिद्ध होता है. कि कोई ऐसी सदा जाग्रत्‌ रहकर 
व्यवस्था करनेवाली अचिन्य महान्‌ शक्ति है जो आगे-से-आगे 
यथायोग्य व्यवस्था करती रहती है--और वही शक्ति जगतका 
सचछन करती है | उसके महठ विधानके अनुसार सब काय 
सुव्यवस्थितरूपसे होते रहते है । जो स्थिति अब सामने आती है. 
उसकी तैयारी वहुत पहले हो जाती है । मनुष्य उस परम शक्तिपर 
विश्वास करके निश्चिन्त रह सके तो भगवानकी सेवाके भावसे सत्र 
काय करता हुआ भी वह सदा छुखी रह सकता है । 


++-->>«>-म हे के जासआ . _| 


मोचीमें मचष्यत 


एक गरीब भूखें ब्राह्मणने किसी वें झहर्मे ढाई पहर घर- 
घर धक्के खाये, परंतु उसे एक मुट्ठी चावल किसीने नहीं दिया। 
तब वह थक गया और निराश होकर रास्तेके एक किनारे बैठकर 
अपने भाग्यको कोसने छगा---हाथ | मै कैसा' अभागा हूँ कि इतने 
घनी शहरमें किसीने एक मुट्ठी चावल देकर मेरे प्राण नहीं बचाये ॥? 
इसी समय उसी रास्तेसे एक सौम्यम्नति साथु जा रहे थे, उनके 
कानोमें आह्मणकी करुण आवाज गयी और उन्होंने पास आकर 
पूछा---'क्यों भाई, यहाँ बैठे-बैठे तुम क्यो अपनेको कोस रहे हो १ 
दरिद्र ब्राह्मणने कातर कण्ठसे कहा--बाबा ! मैं बड़ा ही भाग्यहीन 
हूँ, छुबहसे ढाई पहर दिन चढ़ेतक मे द्वार-द्वार मठकता रहा, कितने 
लोगोके सामने हाथ फैलाया, रोया, गिंडगिज्मया--परतु किसीने 
हाथ उठाकर एक मुट्ठी भीख नहीं दी । बाबा ! झख-प्यासके मारे 
मेरा शरीर अत्यन्त थक गया है, अब मुझसे चछा नहीं जाता । 
इससे यहाँ बैठा अपने भाग्यपर रो रहा है ।! 


साधुने हेंसकर कद्या--वमने तो मलुष्यसे भीख मॉँगी ही 
नहीं, मनुष्यसे मॉगते तो निश्चय ही भीख मिलती | ब्राह्मणने चकित 
होकर कहा---वाबा ' तुम क्या कह रहे हो | मैने ढोनो ऑखोसे 
अच्छी तरह देखकर ही भीख मॉगी है | सभी मनुष्य थे, पर किसीने 
मेरी कातर पुकार नहीं छुनी ॥ 


साधु वोले---मनुष्यके दु'खको देखकर जिसका हृटय नहीं 
पिधघलता, वह कमी मनुष्य नहीं है, वह तो मनुष्यदेहधारी पश्चुमात्र 
है । तुम यह चश्मा छे जाओ, एक वार इसे आँखोपर छगाकर भीख 
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है 
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मॉगो, मनुष्यसे भीख मॉगते ही तुम्हारी आशा पूर्ण होगी--सुम्हें.. 
मनचाही वस्तु मिलेगी [? साधुने इतना कहकर एक चश्मा दिया 
ओर अपना रास्ता लिया | 

ब्राह्मणने मन-ही-मन सोचा कि “यह तो बड़ी आफत है, चश्मा 
लगाये बिता क्‍या मनुष्य भी नहीं दिखायी देगा # जो कुछ भी हो 
--साधुके आज्ञाचुसार एक वार चश्मा छगाकर घूम तो आऊ ।॥ 
यह सोचकर ब्राह्मण चश्मा छगाकर भीखके लिये, चछा | तब उसे 
जो इश्य दिखायी दिया, उसे देखकर तो उसकी बोलती बंद हो 
गयी और सिरपर हाथ रखकर वह एक बार तो वेठ गया । बिना 
चब्मेके जिन छोगोको मनुष्य समझकर ब्राह्मणने भीख मॉगी थी, 
अब चश्मा लगाते ही उनमे किसीका मुँह सियारका दिखायी देने 
लगा, किसीका कुत्ते या व्िललीका और किसीका बढर या बाध- 
भादका-सा | इस प्रकार उस शहरके घर-घरमे धूमकर वह संष्यासे 
कुछ पहले एक मेढानमें आ पहुँचा । वहाँ उसने देखा--पेड़के 
नीचे एक मोची फटे जूतेको सी रहा है | चश्मेंसे देखनेपर उसका 
मुख आदमीका-सा दिखायी दिया | उसने कई बार चश्मा उतारकर 
ओर लगाकर देखा---ठीक मनुष्य ही नजर आया, तब उसको बड़ा 
आश्रय हुआ और वह मन-ही-मन सोचने लगा मं ब्राह्मण होकर 
फटे जूते गाँठनेवाले इसमोचीसे कैसे भीख मॉग |” इतनेमें मोची- 
की दृष्टि ब्राह्मपपर पडी और दश्टि पड़ते ही उसने दोनो हाथ 
जोड़कर कद्वा--मद्दाराजजी | आप बड़े उठास और यके माद्धम 
होते हं--आपने अभीतक निश्चय ही कुछ खाया नहीं हैं | में अति 
दीन-हीन और नीच जाति हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि में आपसे 
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चुछ ग्राथना करूँ । पर यदि दया करके आप मेरे साथ चर्ल तो 
दिनमरमें जूते गाँठकर मैंने जो दो-चार पेसे कमाये हैं, उन्हें मैं पास- 
के ही हृल्वाईकी दूकानपर दे देता हूँ, आप कृपा करके कुछ जल- 
पान कर लेंगे तो आपको तनिक खस्थ देखकर इस केंगलेके हृदयमें 
आनन्द समायेगा नहीं | 
ब्राह्मणके प्राण भख-प्यासके मारे छठपट कर रहे थे | मोचीकी 
सीजन्य और सहानुभूतिपृण वात उन्होंने तुरंत मान ली। दोनों 
हलवाईकी दूकानपर पहुँचें। मोचीने अपना बढुआ झडकाया तो 
उसमेंसे पंद्रह पैसे निकले | मोचीने वे पेसे हलबाईके पास रखकर 
कहा, 'हल्वाई दादा ! इन पेसोंसे जितनी आ सके, उतनी मिठाई 
महाराजजीको तुरंत दे दो, उसे खाकर इनको जरा तो आराम 
मिले | में अमी आता हूँ |! 
इतना कहकर परदु ,खकातर मोची मुट्ठी बाँधकर घरकी तरफ 
दौड़ा और उसने मन-ही-मन विचार किया कि 'रमे जो 
एक नया जूतेका जोड़ा बनाया रक्‍्खा है, उसे अभी बेच दूँ और 
जितने पैसे मिले, छाकर तुरंत इन त्राह्मण महाराजको दे दूँ, तब 
'मेरे. मनको चेन पड़े |? वह तुरंत घर पहुँचा और जूतेका जोड़ा 
रेआजारमे प्रधान चौराहेपर खड़ा हो गया। बहाँके राजा 
रंध्याके समय जब घूमने जाते, तब प्रतिदिन अपनी पश्तदका 
नय्ण जूता खेद कर पहनते । नित्य नये जूते खरीदकर लानेका 
काम मन्त्रीजीके जिम्में था । मन्त्रीने कई जूते ले जाकर गशाजाको 
दिखाये, परंतु उनमेंसे कोई भी राजाके पसंद नहीं आया और न 
किसीका माप दी पैरमें -ठीक बैठा । राजाने मनत्रीको डॉटकर कहा 
साो० 
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कि 'े पॉच सौ रुपये दाम दूँगा | तुम जल्दी मेरी पसंद तथा 
ठीक मापके जूते छाओ | नहीं तो, मैं धूमने नहीं जा सकूँगा ओर 
वेसी ह्वालतमें तुमको कठोर दण्ड दिया जायगा | मन्त्री वेचारे 
भगवानका नाम लेकर कॉपते हुए फिर जूतेकी खोजमें निकले और 

चौराहेपर पहुँचते ही एक मोचीको छुन्दर नये जूते लिये खड़े 

देखा । जूते छेकर तुरंत मन्त्रीजी राजाके पास पहुँचे | मोचीकों भी 

वे साथ ले आयें थे | भगवान्‌की कृपासे यह जता-जोड़ा राजाको 

बहुत ही पसंद आया और पैरोमें तो ऐसा ठीक बैठा मानो पेरोंके माप 

ठेकर ही बनाया गया हो | राजाने प्रसन्‍न होकर मोचीकों पाँच 
सी रुपये जतेका मुल्य और पाँच सौ रुपये इनाम---कुल एक हजार 

रुपये देनेका आदेश दिया | मोचीने आनन्दविद्धल होकर गद्गद 

खरोंगें कहा---'सरकार ! जरा ठहरनेकी आज्ञा हो, मे अभी आता 

हैँ, ये रपये जिनको मिलने हैं, उनको में तुरंत ले आता हूँ, 

सरकार ! उन्हींके हाथमें रुपये दिछा दीजियेगा | 

मोचीकी यह बात खुनकर राजाकों बडा विस्मय हुआ और 
राजाने पूछा--थे जते तो तुम्हारे अपने हायके बनाये हैं, फिर 
तुम इनके दाम दूसरेको कैसे दिल्याना चाहते हो ? 
सरकार ! मैंने इन जूतोके दाम एक की ब्राह्मणको कैंटेका .. 

सकल्‍प मनमें कर लिया था | तब मैं इनका मुल्य कसे/किका हि 
पूव जन्मेंकि कितने पार्पोके फल्खरूप तो मुझे यह >ीच कुल्में 
जन्म और नीच जीवबिका मिछी है, फिर इस जम्ममें,“श्राह्मणका हक 
छीन दूंगा तव तो नरकमें मी मुझे जगह नहीं; मिलेगी ।' उतना 
कद्धकर मोची दौड़कर हलवाईकी दूकानपर प्रईचा और हाथ जोइ- 
कर ग़ह्मणसे बोछा---भद्दाराजजी ! दया“करके ०क वर मेरे सा 





